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| 
कृष्णा प्रया ॥ 
अत्थाव्‌ 
श्री मक्भागवत दशमस्कन्धका भाषा उल्था 
जिसमे 
श्रीपखब्मपरमात्मा कृष्णचन्द अविदशी सबिदा- 
नन्दराशीकी लीलाओंका इत्तान्त और कंस 
जरासन्ध आदिक राक्षुसेका बध अत्युत्तम 
छन्‍्द प्रबन्धमें वर्णितहे 


एजसका 

विद्गदुन्द शिरोमणि मुंशीमहलीलालजी मुख्य पाठंक 
पैंतेपुर प्रदेश सीतापुरने विद्यारसबिलासियों 
ओर श्रीकृष्णलीला उपासकों के अनुरा- 
7. गार्थ संस्कृत श्रीमद्भागवतका बज 
भाषामें उल्था किया 

“द्र्तेय बार 
: “लखनऊं 


मुंशी मदलाकैशोर ( सी,-आई, ई ) के छापेखाने में छपी 
टिम्नरस्बर सन ?<८९भडे० का 
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दे हि 


सूचना॥ 


अनेक प्रकार की पुस्तकें इस यंत्रालय में मुद्रितहुईहें 
उसमें से जितनी काव्य हैं उनसे चुनकर कुछ पुस्तके 
नीचे लिखीजाती हैं जिन महाशयों को इसमें से किसी 
पुस्तककी आवश्यकता होवे इस प्रेसके मेने जरको पत्र 
लिखकर मैंगालें तथा पुस्तकों का जो सचीपत्र छपा है 
वह भी मैंगाकर देखलें ॥ 
विश्रामसागर ॥ 
जिसको महन्त श्री रचुनाथदांस रामसनेहीने प्रेमियों के लिये 
बनाया जिसमें छहों शासत्र और अगरहों पुराणों के मत और 
नबीन रीति से श्रीकृष्णचद्ध व रामजी के सरल चरित्र पद्य मे 
रें हुये है ॥ 
हफ़ीजल्लाहखांकाहजारा ॥ 
बातसवीर जिसका संग्रह हरदोई प्रदेशान्तगत वन्नापुरके मुद 
सस हफ़ीजब्वाहसांने किया हे इसमें उंत्तमोत्तम भाषा कवियों वे 
कवित्त हरएक विषयके युक्नहें जिसके देखने से रसिकीको बड़ा्द 
आनन्द प्रा्तहोताहे ४ 
नंखशिखहज़ारा ॥ 
जिसमें श्रीशाधिकाजी महारानीके नखशिखका वन पद्माकर 
पजनेश, परताप, प्रवीन, बेनी, वलदेव, बलभद्र, बह्म, भ्रषण 
अगबंत, मतिराम, मुबारक, रघुराज, रघुनाथ, रसखानि, शम्मु, हर 
दिवाकर, सेनापति दूलह इत्यादि कवियोंके बनायेहुये २३७ दोहे 
य्‌ १००० कृवित्त ओर सवेया विद्यमान हैं॥ 
_-  गोबडनबिलास॥ 
गोबद्धनदासकृत इसमें जजविलसकी सम्प्र्ण कथा मंगल 


कृष्णप्रिया का सूचीपन्र ॥ 
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१ | प्रीड़ाबंध कंस जन्म देवस्तृति 
* | देवकी बसुदेव बिवाह नार 
दोपदेश वालक बंध ॥ 
३ | संकर्षण जन्म गर्भ स्तुति 
४ | श्रीकृष्ण चन्द्र जन्म 
भर 
द्व 





फन्धावध केसोपद्रव 

| श्रीकृष्ण जन्मोत्सव नेद्‌ 

मथुरा गमन 

७ | पूतना बंध 

८ | सकटसुर तृण॑वर्त वध 

९ | कृष्ण घाललीला यशोदा 

विश्व दर्शन 

१०| भ्रीक्ृष्णचंद्र दाम बन्धन 

१| बमलार्जुन मोश्न 

१९ गोकुल ब/स प्रयाग बच्छा- 

सुर बकासुर वध 

१३| भ्रघासुर बंध | 

१४ ब्रह्मा वच्छ ब लक हरण | 
| कृष्ण -माया 





१३ ब्रह्मा मोह [६८ 


१६: धनुक नुक बंध 


१७ काला मदन (छा 
१८, दावारन माचन 0 


२९ प्रसम्बासर वध 

२० | दावाप्रि हर्ण .. 
२१ बर्षा शरत्‌ऋतु वर्णन 
२२ बंशी आख्यान 

२३ चीर हरण 

२४ द्विज पत्नी दर्शन 
२५ | गोषर्षन पूजन 








२६| इंद्र मानभंग हु 
२७ परस्पर बार्चा 


गोपी बिरद 


२| गोपी बिरह कथर्न 

| गोपी श्याम सम्बाद- 
पंचध्यायी रहस्य, लाकथन॑ 
विद्याधर मुक्त जशखच्ड़ 


बध कथन 
गांप विनोद 


केस स्तप्त दर्शन 
कब्नलया वध 
कंसासुर बध 


'८| शैखा सुर बध 
ऊपथथों हन्दाबन आगमन 
| गोपी सम्बोधनऊर्धो आगमन | 


कुब्जा कंलि 


हक्पिणी इरण 
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बरुण लोक वैकुणठ चरित्र: 
ऑंक्ृष्ण अम्तर्ध्यान 


कंस नारदादि सम्बाद 
कशा व्योमासर बब 

अक्रर हन्दाबन गमन 
अक्वर विष्णुरूफ दर्शन 
१ $क्र स्तुति 
। श्रीकृष्णचंद्र मथरा सबश॒' 


अक्वर हस्तिनापुर गमन 
१| जरासंव पराजय द्वारकाबास २०४ 
कालयमन आगमन . 
कालयमन बध मुचकुंद उ- / 
द्वार पथरा परित्याग 
अ्रीकृष्णभति रुक्मिणी संदेश 


रुक्मिणी विव!ह चरित्र 
अद्यु्नस्य उत्पत्य सम्बर वध | 
, भामवेती सतिभामा विवाह | 
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अथ छृष्णप्रिया 





पृवाद॥ 
सोरठा 
धर्म अनुज पितु मित्र ता अरि तनय कृपाल चित । 
जिनके अमित चरित्र बन्दों पद तिनके सहित ॥ 
सिन्धु सता पति जोन रक्षक शुवन सचारिदश । 
दया करो प्रभु तौन बन्दि चरण वरणों सुयश ॥ 
उमा स्मण यशधाम पञुच बदत सुन्दर सुखद! 
दूवों सुदायक काभ सत अश्तन का हुघद ॥ 
सखरसुंत सुत नाम बेंद बदन शोभित सुभग। 
बरएणत हरिगुण ग्राम दवो लहों शुभ अंथ मग ॥ 
बंदों शक्ति अनादि जाकृतत्रे अरु पंचदश। 
लखत न सुर बह्यादि द्वों सुवरणों ऋृष्शयश॥ 
गरुपदरज हरि कर सम जानी । बंदों समुद जोरि चुग पानी ॥ 
कंमतितिमिस्हरसुमात्बढाद। न । ज्ञान कज सर उर हुलसावान | 
अ्रम तारे अदृश्य कृत सोहे। कृष्णाचंदमलिन शति जो है॥ 
दबिध[ निशा अशजनु मेटनि । बुधि आतम चकईपति मेटने ॥ 
छत्त प्रपंच अत्ान अपारे। विष्न विषय तस्कर हियहार ॥ 


हि ; कृष्ण प्रिया । 


मन सुजान मल पाइ प्रकाश | शुचिद्वे हरियश बरणहिआश ॥ 
गुरु उपमाके योग तिहँलोका | कविकोबिद काह न बिलोका॥ 
पुनि अब बनिद मात पितु देवा। जिनके शुक्र बपुष मम एवं ॥ 
दो० सोदयाल है मात पितु आशिष दीजिय नीक 
नशे सकल कलिकालिमा होइ सुभग मति ठीक ॥ 
बहुरि बन्दि हनुमान कपीशा | जिनयशसखरभणतकरीशा ॥ 
चारुघाठ रछवीर पमिलानी। सिन्‍्धु तर शभभरा स॒पानी ॥ 
सुरिसा तोषब निशिचर मारि । लंकिनिहनबन अदुखउ जा रिब। 
रावण सुत संग्राम अपारा। बन्धन राबण बचन बिचारा॥ 
बढ्व केंगूर लेककर जारन | सोइजनुबसतजीब जलचारन॥ 
सियसृधि रामहिं कहदव सहेता । सेतु बंध रण चरित समेता॥ 
रजनीचर मारण बहुतेर। ते जलजन्तु लसत जल नेरे ॥ 
ओपृषिर्साइत दोणगिरिलाउब। शरञ्गाषता लपेणजियाउब ॥ 
दो० कुम्मकरण रण भांति बहु अपर निशाचर युद्ध । 
सोहत सर ढिग क्षेक्ष मनु सफल सपल्‍लव शुद्ध ॥ 
इशिजिति रावण विविध लराई | सरतट चतुर चारु अमराई॥ 
इुहिता भिथिलप राममिलावन | सोइनिस्मलताजनु जलपावन॥। 
कहव भरतसन प्रभु आगमन्‌ | बुध मधुरत्व सुजन दुखदमनू॥ 
झपर अनेक चरित हरिकेरे। प्रुलित सरजस कमलपघनेरे ॥ 
राम भरत सन कह कपिकरणी । अलिवत ताहिपावीशनबरणी।॥ 
हरिहयमखरण विविध विलासा[। शुभ पराग मकरन्द सास ॥ 
अचल मक्ति रघपतिपदपावानि। मनसमीरशुभबहत सो हब नि॥ 
ब्द्यज्ञान रत हरिय अभंगा। झुत्रि तड़ाग जनुउठततरंगा ॥ 
बुध जेन हरिर्स लव॒लीना। ठपा मनोरथ फिरत मलीना ॥ 
बिष्यक सेन सूकसर नाईी।कोनभांति सरदिगलघुजाहीं॥ 
व्याकुलफिरत नरनजगवूकत | मघरोदकसरसो नहिं सकत॥ 
मेधा धाम चृतुर भव जेई। मज्जतव यहि सरसानँदतेई॥ 
दो० इबिया दोष अनेक जे विध्त भयेकर भाव। 


हुताच 4 $ श् 


जानि मैल जनु आपुकर तनसे सकल छुड्ाव ॥ 
जाकरयश अससभगसर सो कृंपालकपिराज । 
बिध्न दोष सब नाशिये रहे दासकी लाज ॥ 
यह यशहों बरणों बहु बारा। सुन्दर कविता विविध पंकारा ॥ 
आकांज्ञा जो जीव मम मबऊ | कपिपतिदास जानिमोदयक॥ 
आबकी बार मगेस तुम्हारा।कस्बों कृपा जेहिलागों पारा ॥ 
दोष अमित ममतन अनुमानी। कोपन करबो च्षम्पोजनजानी॥ 
सा लंकार विविध कबिताई। छन्द अन्य नान[विधि गाई ॥ 
नवर्स कवित भाव कबितीनी। उपमा झमित भांति करिदीनी॥ 
संधि दोषयुत भंग कराला। उत्कम बन्द दीख गणमाला॥ 
देशकाल आगम विपरीता। अनरस कविता भणी अमीता॥ 
अक्षर खलितअर्थ विधिनाना | कीन अमित॒धा कविनबखा ना॥ 
सो मोरे बल एको नाहीं।कहनथों एकरस कबितामाहीं॥ 
आश पवन स॒तकी उर मोरे। बाखारं तेदि केश निहेरे॥ 
सकल दोष कविता के जोई।ताशिहिसकलकीशपतिसोई॥ 
दो० दयासिन्धु अर्जानितनय जानि दास निजगोर्दि। 
विध्न दोष रक्षाहि लगि याँचों स्वामी तोहिं॥ 
बहुरि शारदा पद जलजाता। विनऊंममुद॒जानि बुधिदाता ॥ 
चारि खानि सेगव संसाश। तिनम6 उत्तममनुजविचारा ॥ 
सो प्रताप वाणी करमभाई।जेहिकरिविवुधकरतानिपुणाई। 
होहु सहायक कमलासिनि | जिद्वाग्रेममहोहुविलासिन॥ 
पाइ प्रताप तोर सुन माता।वरणों कृष्णचार्तसखदाता ॥ 
दश दिग्पालन शीश नवाऊँ। दूवोसमस्त सुमतिजेहिंपाऊ॥ 
सब देव जे तीतेस कीरी।विनवा सत्रहि दाउकरजारों ॥ 
निज जन जानि दूवों सबसो३ई। मोर मनोरथ रण हाई ॥ 
दो० पितृदेव ऋषिशज मुनि सब के चरण मनाइ। 
वरणों विशद चरित्र यह सुनिकलिकुलुधनशाई ॥ 
सूरज चेंदू सकल तारागनाविनवॉइबोजानिशपनिजजन। 


कृष्ण प्रिया । 


उनकादिक ऋषि नाखूयोगी। परमारथ रत दे बियोगी ॥ 
नुनि विज्ञप्ति जानि अनुगामी | इंविवर वरददूबोमानिस्वामी ॥ 


'लाविवुध गुणखानि अपारा | वेदवाक्य भव करण प्रवाग ॥! 
ने्णय करनहार आगमके। अपस्मतुज 'भसुरकेसमके 
बरण तामस्स तिनके ध्याऊँ। दयाकरें निर्मल बुचि पाऊँ॥ 
ब्रह्मयंश सम तिहँपुर माही ।ब्वानदृष्टिकीर दीसति नाई 
चरण प्रहार सहोंगरुढ़ासनोचिह्वितअजहुं चिह॒लहृदासन ॥ 
दो० विषुइंदजत जानिनिज अमल बुद्धिवरदे हू । 
अथभग अचलितवरण शोधिस॒धाखोतैह ॥ 
बहीर विप्रमेंडलिहि भरणामा। करिरणोयड्पाति गुणआमा | 
अत कालके कृषि बुधिवाना। वरणेजिनहरियशविविनाना॥ 


कं 


बुर्तमान कब विवुषधनरे। जोगावत हरे यश हस्वेर ॥ 
होनहार जे अगमन भाई | प्रणवों स्वाद सप्रेम हृढाई॥ 
कखों अनुप्रह बालक जानी । जेहि न होइ पाछेते ग्लानी॥ 
संतन समा देंवसरि बन्दों ।जिनअशीशविधिसकलअनन्दों॥ 
प्रगटी धरम हिमाचल सोई। जल विचार परिप्रण जोई॥ 
पर उपकार विसग कररे।शभआचरण मिलतनदनार॥ 
दो भक्तिषार आवते शुभ तकविवुप्‌ विज्ञान । 
जहँ तहँ सुजननहातजनुमल इतिहासपरान |, 


चलत विवेक समीर सुजाना। उठत तरंग जान विज्ञना॥ 


ढाहत कुमति करता रूखा। छहुऋतुसरसकतहुनहिंसखा[॥ 
मोल उद॒धि मिलत सोधाई ।बड़भाग यहि सरिजो नहाई | 
निमि पमात्रसंगातिजलकणजनपरतिमक्तिमनकर्तिअचलनछुत 
सतसंगति जिनकी सुर्सरिता | सबविधिफलद्मनोहस्वरिता॥ 
तेहरिभक्त जानि निजदारा। करों दया पूजे मम आसा।॥ 
मृरुख वादी सुमाति विहीना। तिनमहँत्रथमआपु में चाना ॥ 
हरिजन क्षम्यों सढ़ता मोरी। करतकथाबड़ि मममतिथोरी ॥ 


दो० जिमि दारिदी जन्मकरकरतमनोश्थगज । 


पूवोद्धे । भू 

बिन सहाय छलबलअनी अंतउठावत लाज ॥ 
यहिकारण में सन्त मनाऊँ।आशिष राज़ मनोर्थ पारऊँ ॥ 
वेदब्यास विनवों करजोरी। पुखों नाथ शुभेच्छा मोरी ॥ 
मीन कमठ बन्दों पदकोला। न्रूरे दायाकरों अतोला॥ 
बावन भृगुनायक रघुनाथा। द्रवोब्योह निधिजानि अनाथा॥ 
कहा चहाँ तुम्हारि प्रश़्ताई | कृष्ण रुपर्धारे करयो गोसांई॥ 
पुनि बसुदेव देवकी दोऊ। ध्यावति दूवो जान जनसोऊ॥ 
तुम्हें गेह जन्म हरिलीना। लुखदर्चास्तनानाविधिकीना॥ 
बहुरि नंद यशमाति पदध्याऊँ। जिनकी इपा इष्ण यशगाएऊँ॥ 
गोप सखा ज हरिके साँचे। परिहरि सकल कृष्ण रफ्तराँचे॥ 
चेन बच्च जे कृष्ण सैघाती। जड़ जंगम पुनिनाना जाती॥ 
दो सब ब्रज भ्रमि बसेरी।जेहिते सहृदहोईमति भेरी॥ 
भानुज सरि प्रणाम कीर आस । कृष्ण स्थल विहार तटजास ॥ 

दो० बन्दि बहुरि राधा जननि सखी सहेली तास। 

है प्रसन्न दीजो सुमृति हरि यशकरों प्रकास ॥ 
निजकुल पूज्य बढ़े अरु बारे। सुहृद इन्चु जे हित हमारे ॥ 
पद सरोज तिनके शिरनाऊँ। कृपाकरें उच्य मति पाऊँ॥ 
शेपनाग पद कमल नमामी। करो अनुअहलखि अनुगागी। 
अबहों दुष्टन करों प्रणाम्‌। अन स्वास्थ मंवजे अधवापू 
कर कुटिल क्रोधी बिन कारण । पररवृत्त कीर खूल उपारण ॥ 
हरे हर यश हरिरूप निहारी ! चपरिचल्िं खलजग घलकारी॥ 
प्रफुलित पर अकाज़ कृत कैसे । लहिनिवि स्ंकमुद्तिमनजेसे॥ 
पर अवगुण वरणत मुद॒पाई। जिमिजनहरियेशकहहरपाई॥ 
पिशुन कर्म महँँ असवलदाई। नागाजुन को सुररिषु भाई॥ 
साधु समाज लखत नहिं सोई। अक्षत अश्न अंभूवत होई॥ 
पस्ततिय परधन लखत सहेत्‌।लहत प्रशुत जगोदय केतू॥ 
हित अर्नाहिंत ससती व्यभिचारी। निस्वतअवम परम अ घकारी॥ 

दो० हरिहर अज गणपति गिरा अपर देव इस्घादि । 


हि छृष्णुप्रया । 


प्रेत पज्य चांडाल नर इनहिं कहत शुठ्कादि॥ 

ऐसे आन कराल खल गनिन पिराहिं अपार । 

मनबच क्रम कत्तेज्य तजिलेह प्रणाम हमार ॥ 
भयकर भय मोहिं यहिथलनाहीं। जसहों डरत खलन मनभाही॥ 
जोरेकर विनवत यहि तेरे।ह्े दयाल सब लहदु घनेरे ॥ 
बालक वय बुधि थोरि हमारे। दयादृष्टि सं रहेउ निहारे॥ 
यदपि विनय में कीन्ह बहूता। सुन्योनतिन जब॒वाहिर सूता॥ 
जिमि सपेर कोउपाल भुजंगा। क्षीर पियाइ चढ़ावत अंगा॥ 
आतिहित सहराखत नित ताहीं | तदपि दुष्ट कतहुँक ढसिखाही॥ 
हितून अर्नाहेत हीये नीके।कढ़ते मग्न विनय ते फीके ॥ 
सत्य अनुख असत्य प्रियवाणी | मगविपर्रातमिलत जड़आणी ॥ 

दो० जो इृष्टन नयके चलत ताख करत खलनास । 

॥॒ बेर प्रीति मोहिं भाव नहिं संग तजब अनयास ॥ 
अब बन्दों श्रीकृष्ण कृपाला। जनमन रंजन दीनदयाला॥ 
विपति विभजन सज्जन पालक | श्रीवसुदेव देवकी बालक ।॥ 
साधुबन्धृुखलनिशिवरघालक। सुजनसुहृद अरुअरेउरशालक ॥ 
सील सरोज रूप म्रढबोला | अपर विंशशुचि सोह कपोला॥ 
दाड़िम पंक्ति दशन की शोभा हास्यविलोकिउड॒पमनलोभा॥ 
कीरतुंड नासा छत्रि सोहें। कर्णोपमा कहे कंत्रि को है ॥ 
अरुण नयन भ्रकुटी पनमारा। विशद जिपंड़ बिराज लिलारा॥ 
मेचक कच कुंचित कंगोला । काकपच्छलखिमृनिमनडोला॥ 

दो० मृकुत्सोह शिर नाग रिपु पच्छ केहत कविराज । 

कंचु कंठ कंथासु हरि झुजा प्रलेच विशज ॥ 
अरुण कमल श्यामल यथा तथा हस्त बजनाथ । 
जेहिकर जलथ॒ल व्योमचर सबकोंउ्येत सनाथ ॥ 
उर विशाल कटि केहरि सोहे। पीत वसन तापर मन मोहे॥ 
कोमल कंज चरण अरुणारे। संत मनालि निरखि अपुहारे॥ 
नखयुतिद्विजपतिकरकर हॉसी । तापइषज्जकुमतिलखिनासी ॥ 


पूवोद्धे । 


हिको कहे को कहिदे आगे। वरणत रूप चित्त अनुराग ॥ 
गे स्वबद अदैव कहाबे।पटतर ताल कहां कृषिभावे॥ 
प्रा सकल कही यहनीकी । ससुभत रूप लगतसो फीकी ॥ 
थजासु अस अलख अपार । छुपा करो शरणएणत पारा [| 
उज्यल यथा ज्षपाकर आई । तस चरित्र तब दूषित नाहीं॥ 
गनिअनाथद्यानिधिस्तामी। करे छोह हरि अंतरयामी ॥ 
शतुम्हार अति अगम अपास | ककनतास हों हृदय विचारा ॥ 
अस हों मूढ़ कही को ऐसो। इखिया चहत भूषपद जैसो॥ 


वोपै ऋुष्ण कृपा तब होई। कहोंकछुकनि ममतिसमसोई॥ 
दो० बंदि बहुरिरेबतिस्मण दयाधीश सुख खानि। 
सुमतिदाजियेकृपाकरि निजर्किकर अनुमानि ॥ 
कृष्णमीत अज्जनहिं मनाऊं। जानि पनुद्धेर शीश नवाऊँ॥ 
उद्धव उग्रेसेनि. इत्यादी। छपन कोटि यहुवंशी गादी ॥ 
करे प्रणाम भति सहित सनेहू। कहा चहों हरियशयुत नेहू॥ 
श्री शुक्देव परम विश्ञानी। द्वादश खेड पुराण बखानी ।॥ 
दशमस्कंध कृष्णकर . लीला। कही महामूनि ज्ञानसशीला ॥ 
सन्‍्यो परिक्षित दृपति सहेता। मिथ्ेकुमति उपजी चितचेता ॥ 
सीइतिदास विदित जगमाही | तदपिकयवश्ननस्वास्थना ॥ 
सुगम पंथ यश दुपकरि देहीं। घनीहुखी सो मगगहि लेहीं॥ 
दो० तिमिश्री शुकक्ृत दशम शुभता आशय के तूल। 
बंदिच्रण रुक्मिणि स्मण बरणों कथा अभज ॥ 

रुक्मिणि सतिभामा बसुरानी। बिनवोंसब्हिंकृष्णप्रियजानी॥ 
निजसुत जानि द्वो सबमाता। तवयशसुभगकथ लुखदाता॥ 
स्थावर जंगम इबिवि, जहाना। ध्यावतसकलजूलभकल्याना॥ 
अबहों कहों सभग रुचिमनकी जानतरीतिमतिप्रभु ननकी ॥ 
समय बूथा हो जात निहारा। भेरुचि कथों ईष्ण अवताग॥ 
बुध मरोसनहिं कादनि काबी। हैपकंप्रलझआशहइरि आज 
यथा मशक प्रणमेर उठावन। अथवा पंगुपार गिरिघावन ॥ 


८ कृष्ण प्रिया । 


तस यहँ अह मनारथ मोरे | पुरयहु ऋृष्ण कहा करजार ॥ 
दा० तग़बह सरसाराह जाम लघुप्पालका कांइ। 
पिन तरणी सतसंग के पारलहे नाहं सोइ ॥ 
हठकरि जो उतरे तेहि माहीं। निस्सन्देह पारलह नाहीं॥ 
उड्ुप दशम बाढ़ काट बिचारा ) जह कृष्ण कृपा तारपारा॥ 
मास नभस्य सुभगांसव पाषा। आंदितिजातगुरा|दनकृत भाषा ॥ 
शत जांव नदी तट देखे। भाक्ति ब्रह्म संयुक्त विशेखे ॥ 
शाकः राग योग के अँगा । भूधर घर लखे यक संगा॥ 
कान्ह कथा ताहे समया रसा | मममाते थार सोऊ सहदभा ॥। 
मन वचलाह बहुत हा राकत ।तदापे दुश्मव राग बिलीकत ॥ 
जब यहि पोरुष रहे न रंचा | तबखल त्यागिहिविषयप्रपचा ॥ 
दो० वजि प्रपंच है शुद्ध मन करे बुद्धि सतसंग | 
. अब निज मनको रोंकिके वरणों चरित अभंग ॥ 
बंदि चरण शुकदेवके सुनि पुराण कृत तास.। 
भाषा करि बरणों चरित कृष्ण सुनते अधनास ॥ 
मिज कर्तेब न विबुत चतुराई। श्रीशुकदेव कथा कथ भाई ॥ 
काठन अथ व्याकरण बलाना। समृकत पाड़त चतुर महाना | 
भाषा माई कंत्रिन बहुभाता। भन्‍यों कृष्णुयशपातकघाती ॥ 
पढ़िगणि स॒नि ते सुखदप्रत्ंधा | सहजस्वमाव कीन्हयहर्धधा ॥ 
देख्यों विषय बयारि कराला। कलि कुपंथ दम्भीचण्डाला ॥ 
हॉत ने सुराच कुरछाव मनकरी ।विषनत जताज/ममलयबसरी॥ 
याह मसह। काहहाँ हारनामा | इखनलह।जाहका रयम घागा। 
भाषा लखि भाषा यह गाई। सोड़ गुणनिधिपद़िदेइबड़ाई ॥ 
दो० विद्या गुण नहिं अधिकतन सुखदबिवुध सत्संग । 
निज मत के अनुसार हों गावत सुभग असंग ॥ 
सा? पढ़ हसेह बंहुलाम जाख प्रवंधर भाषा सरल । 
भय न हँसे के योग प्रथम विचारों हँसो पूनि ॥ 
बुधजन हँसें होइ गिल्यानी। मूरुख हँसे तक अनजानी ॥ 


पृवोद्धे । ६ 
जिमि किशत कोउ पारस पावे । सुठरदेखि तेहि निजकरलावै ॥ 
पाथर जानि डारि मग देहीं। इखनलगे कछु पारस तेहीं ॥ 
जो पारख कर पारस पाई। बिन परखे तेहि त्यागे माई॥ 
तो बढ़ इख पारस उर होई। असजेहिकेंथिनसकेबुधकोई ॥ 
कथा रसाल कृष्ण करतूती। पढ़तसुनतलहबिमलविश्वती॥ 
तेहिकरि मंजिमुकुर मन ज्ञानी | वरणतकथाविविधगुण खानी॥ 
भरा मक्तिस्‍्स कविता माहीं। सृढ़ाशय अनरसयुत नाहीं ॥ 

दो० चहु कोउ गुणों प्रवीण जन चह को हँसे गैंवार । 
हुईं भांति भल कृष्णयश गावत होइ हमार ॥ 
सर्वोपरि कीरति विमल हरि की हृदय विचारि। 
तीनिकाल श्रति शाख्र भण है दायक फलचारि ॥ 
मुक्ति चारि विधि वेद बतावत। यहगावतते सलभहिपावत ॥ 
नवधाभक्ति भजन नव जोहें। हरियशगुणतमिलतिसबसोह्षा 
तीरथ ब्रत मख पूजा. झने। जोफल सो हरि चरितबखाने ॥ 
सरपादप जो मिक्षक पाते । भृठप्रतिवहरि जोमानगैव।वे ॥ 
तो बड़मूढ़ कुमति वश प्रानी। अमिमतदानितजोतट्जानी॥ 
इमि मतिमंद अह ते लोगा। दरियशत्यागिअनकृतयोगा॥ 
कंजसुबन मृढादि सब देवा। हरिपद परासे कृतामितसेवा ॥ 
अससुरपृज्य विष्णु यश घामा। धरितररूप कीन्ह जो सामा ॥ 
दो० श्रीशुकदेव सों सब कथा कही सहित विस्तार। 
समुद वरणि इतिहास सो कहों तास अनुसार ॥ 
छण। इतिहाससोअतिसदददपावन ज्ञाननिधि सुनिवर_कही | 
सो समुमि स॒नि गुणि बुद्धिनिज समवराणि अब कहिहोंसही । 
कृबि कुशलकोबिद चतुर सज्जन कृष्ण गुणगायक मही। 
ते जानि बल दायालहू जो शरण हों सॉची गही। 
सो० बरणत कथा रसाल सुनो चत्र कोबिद कुशल । 
आनदमय सबकाल क्ृष्णचरित पातकहेरण ॥ 
जब कुरु पांडय समर ॒सिराना। भये कृष्ण तबअन्तरध्याना ॥ 


श्ठ कृष्ण प्रिया । 
पाडव क्लेश ग्रसित भें भारी। सतजराज्यपद करिशपिकारी। 
हिमिंगिरि प्राणुतेजनते गयऊ। गजपुरशोक मग्नसवमथऊ ॥ 
ग्रजापाल धार्मिक तप केंसों। पुराभूष हरि जिधु भो जेसो ॥ 
अमित महिपजित भृप बलिष्ट । सबेकाल माधव पद इश्छा॥ 
गयेकाल यक दिन नरपाला | गयोअखेटविपिनधनजाला ॥ 
देखि पेनुयक वृषभ समेता। भागत तिनहिं नीच इुखदेता ॥ 
मशलकर पाछे ते मारत। कटुअचमुख निज शद्र उचासत॥ 
निकट जान तब भ्षप बालाह। क्ह्यो क्राधयुत बयन रिसाई ॥ 
हैं चांडालतुका अघ रूपा। हनत वृषभगों कह असकभ्ृपा ॥ 
का जानसे मारग विनधरनी। ताते अभय करत अपकरनी ॥ 
पांडु बंश कब तू अस पावे। जेहि सन्मख खल दीनसतांपे ॥ 
दो० असमधि भूप सक्रोधकरि गहयो तीवरकाल। 
देखि शद्‌ भयभीत हवे ठाढ़ भयो ततकाल॥ 
बहुरि हुपतिगों दृषभ कहूँ निकट्हकारि सप्रेम । 
28028, तुम कहो निज समाचार युत च्षेम ॥ 
देव विप्रको तुम केहि लागे। इखितजात खल आंगे भागे॥ 
निडर होहु जनि नीचहिटस्हू | राज मोर निजहित वितथधरह॥ 
को समर्थ इखदालुव भव में। रक्षक सायुपहें जग सब्र भें ॥ 
सुखद बचननप बृष सा|नवाला । शाशनवाय सुबचन अमोला॥ 
महाराज यह शझूद्ध कराला। भयदायक मूराति बिकराला ॥ 
कज्जल नगवत लखों स्वरूपा । सन्सख ठाढ सोहे कलिभूपा ॥ 
आगम जानिजात अब भागा । चतुष्पाद हों पम्म समागा ॥ 
सुततप अरुबिद्या पुनिदाना। मोर चरण श्रति वेद बखाना ॥ 
गातन धर धरा सन राजा। कृलिडर भागीजानिभकाजा [। 
कृतयुग विंश अंश ममराजे। त्रेता चतुभोंग बिनबाजे॥ 
इापर अद्धे सुकलि चोथ्याई। याहि कारण हो चल्यों पराई ॥ 
कलि कुपृंथ नुपममन निब्राह) तिमिर हरण हों यहुखलराहू ॥ 
दो० दीनबचन बोलीधरा सनिय पम्म अवतार। 


पवार श्शृ 
कलिमहँ किहिबिधि रहों अबरुनु नप कलिव्यवदार ॥ 


नीच भूृप॑ ढें हैं कलिमाहीं। ते अधर्म करिंहें बहुताही॥ 
तिनकर॒भारसहो नहिंजाई। होंपलानि तेहिमय सुतुराई ॥ 
सुनिनरेश करिकोप महाना | कलियुगनिधनवित्तनिजठाना ॥ 
क्यो आजुकरिहों खलनासा । जेहिनबहरिगोझुललहतन्रासा॥ 
नरपति गिरासनत कलिकॉपा । पराचरण डपजी तन तापा॥ा 
बोल्यो दीन बयन करजोरी। प्रथ्वीनाथ शरण में तोरी॥ 
निज किंकर विचारि मुवराई। कहोग्रम निवसों जेहि!ई॥ 
अजकूत तीनिकाल युगचारी | मिटिहिन सोनूप देखुबिचारी ॥ 
समुम्रि देवकृतकालि परवेशा। धरिषीरज इमिकहा मरेशा॥ 
बसहु झतग्रृह मठ अब्रासा। मदिरा गणिकालयतवबासा॥ 
हिंसक भवन चोरके गेहा। हाठक महँ निबसों बुतनहा ॥ 
क्षेणणिप बचुनसुनत कलिभासू । नप निदेश जह"ँतहँ कृतवास्‌॥ 
दो० धर्माहिं उर घरि भूपतब निजभ्रठ कीन्ह पयान। 
मिलीपरा निज रूपमहँ मेगल हृदय जुडन ॥ 
पुनिनप आइ राज्यूमह धर्मों । लाग-सुनीति करेनप कर्मा ॥ 
इमि कछुकाल ब्यतीते राजा। मगयाकरसबसाज समाजा॥ 
अकसर भ्ूप निविड़बन गयऊ। तृषावंत ब्याकुल तन भयऊ॥ 
अजन मुकुट शीश भूपाला। कलियुगतहँनिवसतसवकाला ॥ 
ओऔसर लहिकलि ठप बुधिनासी । ब्रमितसूपव्रनजिमिबनवासी॥ 
इमि महीश खोजत के लाला पहुँचे ऋषिलोमशप्रणशाला॥ 
बेठमह|सुनि निज अस्थाना। मूंदे चक्षु करत हरि ध्याना ॥ 
भूपागमन ऋषय कछु जाना । तप निजमनकत इमि अनुमाना॥ 
दो० तप मदवश सुनि अहे यह करो न मम सन्‍्मान। 
समय कठिन कलिकृत कपठ भयउभ्प झज्ञान॥ 
घिपण[लग महीप सब काला | द्विज तोषक बड़ दीनदयाला॥ 
कठिन परंतु कमल भवर्का। मेट्सिके कोउभृप न रंका ॥ 
कुमति विवशरृप रहो निहारा।मृतकनाग लखितेहियलशरा॥ 


रद कृष्णुप्रिशॉवा । 


घुधी-कौरे उठाइ ऋ।५- ग्रीवा | मेलनराधि मुदित हे जीवा॥ 
तंदपिन जगा सदृद्मुनिध्यानी ।गयोश्षप तबनिज सजधानी ॥ 
शीशमुकुट परघरा उतारी। उपजो ज्ञान शोच भो भारी॥ 
जातरूप मममुकुट विशाला। जहँनिबसतकलियुग सबकाला ॥ 
बेर सम्हारि अधीय बनायो। तेहिखल अथमकर्म करवायो ॥ 
दो० आसी बिप सुबस्वकरहें म॒नि गल मेलो जाय। 
अयोदोष अस मितिनजेहि सूप हृदय अकुलाय ॥ 
बरण धर्मन्निय धन परिवार | किमिन नश्योयहुआज्ञहमारा॥ 
धृकहों जीवत ऋषि दुखदाई। का जानिय कबयह अघजाई॥ 
इंतबसुधेश शोक दधिमाहीं। पेरतथाह लगत जनुनाहीं॥ 
उत बालक खेलत तेहि काला। मनितट जातभयथे मनित्नाला॥ 
ऋषिकंघरअहिशतकबिलोकी । चकितबिक जल भेजि मि निशिको की 
सम्मत करे परस्पर सोई | तदापधीर नहिंतिन तनहोई॥ 
एक कहिसि कोशिकि सरितीरा। इनकर सुतखेलत सुनुचीरा ॥ 
ताहिकहों कोउ सनियक थावा । मुनिसुतइंदमध्य॑ चलिआव।॥। 
दो० तहेँ श्रृंगीऋषि समुदमन करत खेल जिमिबाल | 
कहिंसि जाय तेहि वालते यहर्चारेत्र तेहिकाल ॥ 
का खेलत अशोच तें भ्राता | चलुमम साथदेख निजताता॥ 
वाके - केठ सप॑. मृतडारा | नृपकादू हों नेन निहारा॥ 
सुनत सकोप भयो ऋषि कैसे | बीरभद्र विधिसुत मपजेसे॥ 
अरुण चक्षु भूकटी भे बॉकी। यथात्रिपुरलखिभयोपिनाकी॥ 
उठे रोम थर हरेउ शरीरा। कही महामनि गिरागमीरा । 
अबकलि- भूपभयें अभिमानी | धनमद मते अप अज्ञानी ॥ 
देहोंशाप वाहिहों आज्ञ ।जिहि वशकालकीन्ह यहकाज॥ 
असकहि मुनि कीशिकि तटजाई। जलकर ले बोल्यो अकुलाड॥ 
दो जेहिभपति ममतात गल डारश्ृतकअहिलाइ | 
दिवससातवेंताहिकहँ सप॑ अवशिडसिखाइ॥ 
देशसशाप जनक ढिंग गयऊ। कंपरसप निकारत भ्यऊ ॥ 


पूर्वार्द्ध १३ 


निषितुप्रेति सबिनयक्‌हस्वामी | तनसुधिकी जियअतरयामी ॥ 
तेहिखलाह शाप देंदान्हा। जाहे तवगलआहमलग्रगाना ॥ 
त्र भिरासुनि चेतमुनीशा | खोलि विलोचनदशदिशि दीशा ॥ 
हर ध्यान धार दंखत भयऊ । यहकत्तर झृपाते करिगयऊ॥ 
त्मन कहा नीकनोईकान्हा | शापशात्रिना हमूप[हदान्हा॥ 
॥किशब्य सुखी मुनि लाका। पशुविह्यन। हद खित विल्ञाका ॥ 
| हार एक संग दाउ रहइ। भर न प्रीति परस्वर खहइ।॥ 
नि ताक न॒पता हम बासी ' इसनलग्यी कान्ह नपहासा ॥ 
ष भूपलघु शाप कराला। दियउपुत्रकरे क्रोषबिशाला॥ 
र श्ररु शापादेय बिन जाने। अमित पापजनुदोषनसाने ॥ 
छुत गुण तजि ओगुणग्राही | शाप विचारिन दीन्होताही ॥ 
दो० शीलवान संतोषशुभ सहजस्वमाव अमोन। 
आंगुण ताजे गुशगहत जे तंद्ारंदास प्रमान ॥ 
मिं बहुभांति सुर्ताहि समुझाई | शिष्य चतुरऋषिएकबलाई ॥ 
हिनि जाइ भूपहि सुधि दीजे | श्वृगी शाप कठिन सोलीजे ॥ 
द्पि अहै अनाचत सन्देशा | तदापभ्रपसान साहते अंदंशा॥ 
'रिहि उपाय शापजेहि मोचे। चलाशिष्यमंगुझ्रतअ तिशोने॥ 
हैं आवा जहँ वठनरेशा। सकृशसयातनाबगालितकंशा ॥ 
उहाभप शगीकऋाषि शापा। दान्‍हातुमाह साहत परितापा ॥ 
([नादेन गत तक्षकडसिखाई | तुमाह रुचेसोी करहु -उपाई॥ 
वैहिकृत कर्मपाशते माचन। हाइ करयसोत्ानबिलाधन॥ 
दो० जार बाइ मुख सुनत नप उठा कहाशरनाइ । 
दोषशोक अण॑वतरत थक्यांथाहनाह पाई ॥ 
एनि गुणिशाप तर्गनसमदीन्हा ।बूड़तसिंधु॒ पारजनुकीन्हा॥ 
यो शिष्य मुनि पहूँ पुनिशजा। आश्रम बीतराम मनसाजा ।' 
उन्‍न्मेजय सुततासु प्रवीना निजपदवाताहज्ञाणिपदाना॥ 
कहा सुनीति प्रजापति होह। गोंडिजादि रक्तहु करिछोदू॥ 
रखी प्रजार्ह सो बीसाऊ। कह्मातात कार्ड गमनेउ राजी। 


(2 


१४ कृष्ण प्रिया । 


में ग्निवास सकचि उठिनारी। शोक वियोग उदासितभारी ॥ 
बादिचरण तिनकीन्ह बिलापा । निराषिभूषादिशिडखितअलापा॥ 
मंदब॒द्धि भोगण ग्रहनारी। तुमविन कागाति हाई हमारी॥ 
अपर समस्त बिपति इंखंजोई ।पतिवियोंगसमत्रियहिनसोई॥ 
किमि सहिजाय नाथ इखमभारी। तवर्सेंग ग्राएत्जें सबनारी ॥ 
कृत उपदेश भूप सुनिवानी। त्रियाघर्म दृपब्याज बखानी॥ 
पतिब्रत धर्म नारि कृत जोई | तासम अबला अपरन कोई॥ 
दुं,० कुलबंतिनि जो सलज तिय चातरअरुधीमान। 
अंबरगार्मी बदनिसुनु सो जगनारि प्रमान ॥ 
उचित नारि कहँ पति सेवकाइ। करेसो जेहिनखुपतिपतिजाई॥ 
किमपि करत पति शासन भंगा। अधिकचद़ेअधत्रियकेअंगा।॥ 
शुभकारजन करे हठिवाथा | यहभाषत कविदुद्धि अगाघा॥ 
कहिअस धनजन तजि परिवरारा। निरमोंद्दी तप लागे सिधारा॥ 
बेठयोग साधन गंगातट। सुनत लगी पुर रोदुनकीरट॥ 
जेहि यह सुन्यो हाय विनअने । रहोनकाउनर बिनपदिताने ॥ 
युवती 'युवा इृद्ध कुल नारी। रुदन करें अति भई दुखारी ॥ 
बृद्ध तरुण नर बालक जोई। करत विलाप सकुल सबसो६॥ 
दो० सुन्‍्यो ऋषीशंन हाल यह तजतभूपनिज प्रान । 
सुस्सरितट म॒निशाप वश जनु अथवत जगभान ॥ 
तब श्रुति व्यास वाशैष्ठ दयाला । भरद्वाज कांती तेहि काला॥ 
विश्वामित्र पराशर नारद ! आामदेव गुण ज्ञान विशारद॥ 
यमजमदरग्नि भादे सुनि जोई। आये सहस अठासी सोई॥ 
डासि निजासन भूप समीषा | पंक्तिपंक्ति सजे सुनिदीपा॥ 
शाश्व धर्म ऋषि अधिल जिचारी।फहें नुपतिसन दिजग णमारी ॥ 
सालिक श्रद्धा सहित सत्राला।सुनतसप्रेमतजें श्रमजाला ॥ 
पुस्तककाँलि दिगम्पर बेखा ।अीशुकदेवसों मुदितविशेखाह॥ 
तेहि अवसर आये तेहि ठाई ! उठे ऋषय सबाहिय हुलसाई ॥ 
दो० अरुनरेश उठि जोरिकर सब्रिनिय बाणी दान ॥ 


पूर्ताद्धे । श्पू 


करि प्रणाम कह ऋषय सन अमितदया तुमकीन॥ 
ममसुधिलेउ समय यहि स्वामी [दया|वीश तव चरणनमामी ॥| 
सुनि: नृपरिनिय ऋषयतहँ वेसे |कहा मुनिनसन भूपति ऐसे ॥ 
माने शुकदंव व्यासकेबालक । पॉजपराशरक अधवबालक ॥ 
तिन हिं दाखे तुम सवेमनाशा |ठाढ़ भयउ यहआचरजदाशा॥ 
अनुचित उचित भयोकाहेकारन | यह संदेह मे मकरेय। नवारन॥। 
कहापराशर न॒वाहेँ चुकाइ ।वबड़ हमाहज्ञान लघुताइ ॥ 
- आदर मान दया यह कारण। येम[ने अह तरणअरुतारण॥ 
जन्म दिवस ते भय उदासा आीशकदेव विपनक बसी ॥ 
दो० उदय भाग्य बड़ तोर नप यहि अवसर भाजानु ॥ 
अति उत्तम जो धर्मसो कहिहों सुम्नि बखानु ॥ 
जेसुनि जसम्ृत्यु ते राजा | तूछाटहि भूलजुस समाजा ॥ 
बहरि नृपति मुनिपर्दाजीम देडा। पद्तो कहाकाधर्भ अखंडा।॥ 
कर्म पाश बेधन निरुवारा। जेहिकरिहोइकहियश्रुतिसार ॥ 
सप्तम दिन मुनिकाल हमारा किम जेहों भवसागर पारा ॥ 
श्रीशुकदेव कहा सुनु भूपा।द्वे अशोव सनुधम्प अनुपा॥ 
पबृत दिवस आअवाध तू गावत। साक्तेचतरक्षणमा।ह बतावत ॥ 
प्र नपति पढांगल एका। नारद ताह कह ज्ञानावंबंका ॥ 
उभय दंढ महं सुक्ताहपाई | सर्पादिवसबाड़े आवाष बताई ॥ 
दा० यकातवत समुझो आपुह। ध्यान साहंत नरपाल । 
काशरीर को बसत्‌ को कृतप्रकाश सबकाल॥ 
यह सान भृूपसहष पुन पूछ आषोाह शिरनाय ॥ 
उत्तम धम्म बिचारि अबकहों मोहिं मुनिराय ॥ 
मुनि कह जिमिसब धर्मनमाहीं । धरम वेष्णव बडा सदाहीं .॥ 
जिमि पुराण सकलोपरे राजा। श्रीभागवत कथा सुखसाजा ॥ 
हरिजन जहूँ यह कथासुनावें। तीरथ धम्मे तहाँ चलि आयें ॥ 


हि 


यदपि पुराण सकल गुणखानी। यहिसमतानकराहिंसनुज्ञानी ॥ 
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रावस्कघह। महा उरफाना। कहाँतीहिमोहिंय्यासबखाना ॥ 


१६ कृष्ण प्रिया । 


सानदश्नद्धा युत चितदीज। महापुसण सुखरसनिलीजे ॥ 
समुदसुन्यादृप सुआष वखाना। नवस्क काह कथासराना॥ 
कहाराठ सनु दीनदयाला। कह। कृष्णुकर चारेत रसाला ॥ 
द्रा० मारसहायक प्रज्यकुल माप अह ऋषाश। 
सुनिमुनि कह मोहिंदयो सुख सुनो प्रसंग महीश॥ 
यदुकुल मध्यनाम भजमाना। भया सूपयक विव॒ध महाना ॥ 
तासतनय भा पष्काथक नुपाला | बिदर तूससुत | रपुग ण काज़[ ॥ 
शरेन तासलुत भटभारो | नवांखड पृथ्वा आंधिकारों॥ 
प्रमदा तास मरिष्या नामा। दशसुत तासभये बाधिधामा।॥ 
शरकन्या गुएणरूप लुशाला। उपर्जा तासुसुनां वपलीला ॥ 
ज्येष्टपुत्र॒बसुदेव कहावा। जादिन तासुमातु तोहेजाबा॥ 
तादिन सुरपुर बजी. बधाई। लहा अनंद अधिक सुरराई॥ 
अध्म गभतासु ज्ियकही। प्रकट छृष्ण साधु जननहीं ॥ 
दो० पंचसता नरनाहंकी बढ़ीजों क॒स्ती नाम । 
 ब्याही तप पांडुकहँ सकल गुणनकी धाम ॥ 
जासकथा भारत महँमाई। व्यासमह/मुनिवराणि सुनाई॥ 
गेहिणि बप शेहनकी जाता। सो बखुदेव व्याहि शुभगाता॥ 
तापाओे. . दशसप्त विवाहा। किय बसुदेव समुद नरनाहा॥ 
बहारभप मथुरा पुर माहा ) कंसभागि।न देवकी विवा ही ॥ 
जिय लेचले जबह माहिपाला। मई व्योगव्राणा तहिकाला ॥ 
यूहिकरसतुत अश्टम रिपुतोरा उपजिहि कंसबचन खुनुमोरा॥ 
सुनिबाणी खल बंधन कीन्हा। बन्दी भवन बासले दीन्हा॥ 
कृष्णचन्द्‌ जन्मे तेहिठाई। सनिजोल्यों दपगिरा सोहाई॥ . 
कंसजन्म वरदान कहानी । बरणि कहोनिजसवकजानी॥ 
अ्रभ्ु अवतार भयो जिमि स्वामी । सो चरित्र कह अतरयामी ४ 
पुनि गोकुल किमिगयो #पाला।मणोमहासुनिसकल हवाला ॥ 
श्री शुकदेव महामानि ज्ञानी। कहीकथा अधिकारी जानी॥ 
दो० मथुरानप आहुक यक भयो प्रथम महिपाल | 


पवोर्द । श्ज 


तासुतनय देवक अपर उम्रसेन रिषुकाल ॥ 
उम्रतेन बीते कछुकाला | भयोतहां मेदिनि प्रतिपाला । 
नाम पवनरेखा त्रिय तासू।शोमित अंग अगसब जासू॥ 
पतित्रत धर्म निरत बसुयामा | नृपनिदेश लेघक नहिंबामा॥ 
-यकदिन भई सजोवति सोई। बिधिंगातिबामजातनहिंजोई॥ 
पति अनुशासन रथ चघढ़िनारी । सखिनसंगकाननहिंसिधारी ॥ 
सघनबूक्ष किंशक बहुमांती। जिविध बयारितहां लहराती ॥ 
कोकिल कीर कपोत कलापी। द्विजगण बोलिरहे तनतापी॥ 
अगजगतठ यमुना सुखखानी। उठतबीचिलखिक्षोभतज्ञानी ॥ 
दो० देखिमनोहर सघनबन अरु तमारिजाकूल | 
उतरे रनिर्थते धंसा चलीससुखंगतशल॥ 
कानन सघनगई भ्रमि रानी। बन वीथिनसो फिर अुल्वानी ॥ 
यातुधान दुमलिक जेहिनामा । देवयोग आवा तेहि ठामा॥ 
योवनवती रूपनिधि नारी। देखि दृष्ट तून दशा बिसारी ॥ 
निजमननिशिचसकृतअनुमाना।किदिविधिभोगकर्ये अकुलाना॥ 
आमित युक्तिकरि बासव माया | उग्रसेनवृत रूप बनाया॥ 
सनन्‍्मुख जाइ कही मढ॒बानी। देरतिं सुनि उत्तर दिय रानी ॥ 
महाराज निशिकाम कलोला | करेकेहा दिन रति खगकोला ॥ 
तियनर शील धर्म अरुकानी। अहरति रहत न बेद बखानी ॥ 
दो० तुम ज्ञानी सर्वज्ञ गुप निज मन करहु विचार। 
सुनत बचन मन कामवश अधिकभयोतेहिवार ॥ 
गहिकर आकष्योनिज ओरा।| मनभावितकृतकरि खलछोरा ॥ 
यह प्रपंचकरि भोगेसि वाही। पुनि मिजरूप दिखायो ताही ।॥ 
बिकल नारि भइ बदन निहारी । सुखदकहा अस वचनप्रचारी ॥ 
सुनु पापी अधर्म चाणडाला। यहुका कीन्हदीन्हदुखजाला ॥॥ 
घमें पतित्रत मोर निपाता। भृकृखलतवभरुतबपितुमाता॥ 
पुनिध्ृक तवगुरुजासु सिखावा । करिअघकृतममसत्य छुड़ावा ॥ 
बाँक न भई जननि शठ तोरी। खब्यो न मभे अरे अधवोरी ॥ 


श्फ कृष्ण प्रिया । 


मानप्त देह जगत जे पाई। आन सत्य खल देत छुड़ाई ॥ 
दो० जन्म जन्मते अध्म नर बास अधोगति लेत। 
जानि अपी सूरज सुबन ॒तिन्हें महादुख देत ॥ 

, हुमक्षिक कहा सुनो महरानी | शापदेहुजनि विधिकृतजानी ॥ 
बॉमकजानितोहिं मोहिं कचिताई। अदे रानि मम मन महेँ छाई ॥।- 
निमतप फलदीन्हा तेहिकारश । मन चिन्ताहोंकीन्ह निवारण ॥ 
गत दशमास खुबन यक होई। मम सम बली जान सबकोई ॥ 
नवीं खरढ बस॒धा बशताके। है हे समर कृष्ण संग जाके ॥ 
अब बृतांत सुनु मोर सयानी । कहों कथा निज तोहिंबखानी ॥ 
पूर्य कालनेमि मम नामा।हसरिसिंग अमित कियोंसेग्रामा॥ 
पुनर्जन्म अब हुमालिक भयडँ। पुत्रदान तब हित लगिदयऊँ।॥ 

दो० तजि चितमन सप्रेम त्रिय जाहु आपने घाम। 
अस कहि दुमलिकअन्तरित भयउभ्पगुणग्राम ॥ 
छे० जब गयो सो विबुधारि | तब धस्थों धीरज नारि ॥ 
होनिहारि जसितसि बुद्धि । प्रगटी बिसरि सबसुद्धि॥ 
हि काल सजनी तासु | मइपहँचि ता दिगआस॒॥ 
लखि रानि भंग औगार। बयसा कहा तेहिबार ॥ 
कहूँ विलम या विधिकी नह । केहितो हिंयहठुखदीन्ह | 
कह रानि बन घन जाल। अरुहों सथ्कसरखाल ॥ 
सो० मिल्योबली सलएक तेहि मोहि दीन्ही विविधदुख। 
किमिकरि कहों विवेक जेहि डर कंपत अजहँ तन ॥ 
रानिबचन सुनिसासि अकुलाई । रथचढ़ाइ रानिहिं गृह लाई॥ 
समय पाय सुन भ्रप सुजाना। उपज्योतनयअ्मित वलवाना॥ 
प्रसवकाल आते चल्यो समीरा। डोलि घ॒रा डगमग अहिपीरा ॥ 
जगतमनिबिड्नकर निजसूके। दिननिशिसममम चित्तअरू के। 
उड़गण पत्यो. इलाघन गाजे। बादिग्दाह तड़ित गतिछ्याजे ॥ 
माघ सितात अंग्रोद्शि जीवा। जन्म्योअस॒रजोकस्मलसीया॥ 
पुत्र जन्म जंब क्पाति खुनेऊ। चितप्रफुलितबड़ आर्नदगुनेऊ॥ 


पूतराद्ध क्र 


अखिल मंगला मुखी पाला । जोतेहिनगसनिवसतेहिकांल!॥| 
दो० केलि- नृपति ताही समय मंगलचार- कराये । 
पिप्र इन्द बोले वहुरि निजचर चतुर पठाये॥ 
आवतभूप लखा. दविज इन्दा ।उज्योसभासदसहित अनन्दा। 
भाव भक्ति करिबड़ि सिवकाई। शुक्कासनन बेठरिसिं - आई ॥ 
करि बिनती सुत जन्म सुनावा | सुनि भूसरन महा मुद पावा ॥ 
शोधी लग्न शुद्ध ज्योतिष । ग्रह विपरीत परे थलहीथंले ॥ 
धर्म रहित यह सुर रिप क्रोधी। हवेहे असुर सुकम बिसेधी॥ 
भूपहि कहा कंस यहि नामा। भयो सूनु तव बल करथौम ॥ 
तुधान पति हमे है राजा। बुधहरिजनकर करिहि अकाजा ॥ 
जब अधमे मिति आगेकरिहे। तबनिजकरहरियाहिलहरिहे ॥ 
दो० सुनतभ्रपञ्रम बशभयों द्विजगे निजानिज धाम । 
आनकेथा अब सुनहुन॒प जो दायक मनकाम॥ 
देवक उम्रपेन कर भाई । तास चरितितप सुनुमनलाई॥! 
चारिपुत्र देवक के राजा। अरुपट्कन्या सुमखिसमाजा ॥ 
प्रीति समेत दीन्ह बसुदवे। पणो सुता विधुदर्नी तेवे ॥ 
सप्तम सता देवकी जोई। देवकि गृह उपजी पुनिसोई ॥ 
जन्मत सुरपुर आनंद भयऊ। भे प्रसन्नचुध्‌ संकट गयऊ ॥ 
उम्रसेन के भये दश बालक । सब महँ कंस जेठ सुस्शालक ॥ 
जादिन ते उपजो खल सोई। करे उपाय अपम कत जोई॥ 
प्रजा वाल लघु सो गहि लावे। अग जग गुफा मूंदि तेआवे ॥ 
री? पुनि न बतावे काहुकहँ तजें बाल तहेँ जीव । 
बड़ बालक जो त।सु जिय दाबि निकारे ग्रीव ॥ 
प्रजालोग ते भये ' इंखारी । जिनसत हने कंस अधकारी ॥ 
सबकोउनिजनिजसुतनचोरावे। तेहि भय वालनवाहिर आवे॥ 
यूथ यूथ जुरि नर अरु नारी। कहें परस्पर बेन विचारी॥ 
उम्रसेन कर सुत यह नाह । अंसर शुक्र लक्षण तनमाही॥आ 
नम दिवसतें प्रजा सताई । तजोदेश निबंसों जनिभई ॥ 


्् कुष्पाप्रया 


सुन्‍्यों राउ सुत कर्म. कराला। केसहि बोलि लियो तत्काला॥ 
राजनीति मत तत्व सिखावा 4 ठप उपदेश न तेहि मनआवा॥ 
तज्यों न अधम कर्म तप हारा । मन गलानि इखभयउ्चपारा ॥ 

दो० उम्रसेन मन शोच प्रथु प्रजा इखित लखितात । 

अस सुतते बिन सुतन कंस किय इंदीवरजात ॥ 

गृह कपूत जन्मत्‌ जब आईं। सुयश धर्म तब जात पराह॥ 
कंस बहिकरम भई बसु दर्षा। दल बंणोरि तब चल्यों सहषो॥ 
नगर राजग्ंह मगध अदेशा। अजित जरानिधि तहांनरेशा॥ 
मल्लयुद्ध तासन किय जाई। देखि कंस बल हिय हथोई ॥ 
जरासन्ध दिये हारि महीपा। दे कन्या ताके ग्रह दीपा॥ 
करि उद्घाह सहित उत्साहा। कंस संग कीन्हीं नरनाहा ॥ 
तिनहिं संगले मथुराहि आयो। उम्रसेन संग बेर बढ़ायो॥ 
यक दिन पितहिकहासनुताता। रामराम[जपि तजु इखदाता ॥ 
अज्ञुकामा[रि नाम सुख खानी। बोल्यो भ्रप दुखित मढ़बानी ॥ 
मम कर्ता हत्ती दुख .रामा। तिनतजि तरोंन सनुसुतबामा॥ 
किमि परिहरों सम अनुरागा। सुरतरुतज कोउ रंकेअभागा ॥ 
निजकर नेन सेरसाई खोंसे-। पुनि जगकाहि देइ नरदोसे ॥ 

दो० बिबूध नदी तजि ठषित नर मगजल धावेमृढ । 
आस मरुखकी जगतमहँ घृत जल मधि जो ढूंढ ॥ 
बिनशे धर्म जो हरि नहिंध्याऊं। बूड़ों भव दाषि पार न पाऊं।॥ 
ख्नि सकोपि पितुंधनकीन्हा । सकलराजनिजबशकरलीन्ह॥ 
नगर फेरि खल आपु इुहाई। गृदगृह प्रति यह खर्बरेजनाई॥ 
दान यज्ञ जपतप शुभ कामा। करे न कोउनजपोहरिनामा ॥ 
हठ करिकरिहिं जो कोउनरनारी । ताहि दंड देहों हों भारी॥ 

मित्यो धर्मक्र सेतु अपास। संकलबिवेक कटक जनुहारा ॥ 
बत्यो अ्रधर्म -घरा लुनुराजा। प्रगश्कुबृधिमिद बुधिसाजा ॥ 
गो दिज साथ लहें दुखभारी | मदितअसुरखलगोरजु आरी॥ 

दो० ज़हँ तहँ निशिचर फिरहिबहु करें अमित उत्पात! 


पवोर्द्ध । २१ 


...... देंबत मेदिनी भारसों किमि अनीति कहिजात ॥ 
चहुंदिशि कंस मंहीपति जीते। सजाकरटेंपनिकेडदिनवीते॥ 
आखंडलपुर जीतन चाहा। मंत्री कहा सनिय नरनाहा ॥ 
तपबल प्राप्त होत इंदासन। बिंनतपकों जीते मघवासन ॥ 
बलमद आपु करे जनिस्वामी | सनासीर हरिकर अनुगामी ॥ 
अहंकार रावणहि “'नशावरा ।सविववचनसुनिकटकफिराबा॥ 
श्रीशक कहा स॒नो महिपाला। होइ महाअधमहितेहिकाला॥ 
दुखित कश्यपी भई महाना। पेन रूप धरिरोदन ठाना॥ 
गई अमरपुर बज्ी पासा।करिप्रहनानिज इम्खप्रकासा॥ 

दो० वासव सुन संसारमहँ बढ़े असुर मिति नाहि। 

अति अधर्म ते करतहें किमिमुख बरणे जाहि ॥ 
लोप्यों धर्म भानु जगमाहीं। तम अधर्म छायो बहुताही ॥ 
जो सरेश आज्ञा तव पाऊँ। तज़ि नरलोक रसातलजाऊँ॥ 
सुनि महि बचन चला अमरेशा। अजशिवादिमहिसंगनरेशा॥ 
. पयनिधि गगन मघुस़दन तीरा। सेन किये देखे रघुवीरा॥ 
सोवत जानि बिष्ण जनज्नाता। त्रिदशइंदनिजमनपश्िताता॥ 
अह्मा कहा शिवहि समुमाई। देवस्तुति अब करिय गोसाई ॥ 
अमरविनयसुनिजगिहिदृपाला। इंद[रक समाज तेहि काला ॥ 
शंकर सहित ठाढ़ हवे राजा | बिनवतहरिहिजानिमहिकाजा॥ 
दो० सकल दिवोकस जोरिकर कृत त्रिनती सुनु भूप। 
जो छनि जागे कृपानिधि असुर नाग हरिरूप ॥ 
छे“जयेदेवदेवेशदेवारिंता। जगज्जीवजयजयजगन्मातकंता॥ 
धरानागपांतालत्नातापरेशं । लमेकंअनेकंस्वरुपंसरेशं ॥ 
नमस्कारचरणारवबिदृकपाल॑ । नतोहरमानाथसंसारपाले- ॥ 
निरीहंनिराकारथद्वैतव्याप । नमामीशमव्याहतेलंअपाप॑ ॥ 
अकामादिरूपानवर्य अमान । स्वमक्तामरादिंसदारक्षमाने ॥ 
लमाओंतहीनदयाधीशस्वामी।प्सीदादिदेव॑लपादनमामी ॥ 
छो० अतिअगममहिमानाथतेसि पारकिहिविधिकेलरें | 


श्शे कृष्ण प्रिया । 


त देवदासन सदास््षक अहै प्रभु आगम कहें॥ 

, धरिमत्स्यरूप उबार वेदन कच्छ -'हवे भूधर घख्तों । 
पुनिकोलबनिवरद्शनऊपर घराध्रिजगढुखहखो ॥ 
अरुकनककश्यंपहत्योपनि नरनागरिपुतनवारिके। 
पहलादहुखप्रभुदृरिकीन्हों दासनिजस॒बिचारिकि॥ 
बलिछल्याबामनवपुष बनिके इंदुसंशयनाशियों । 
शृगुनाथहवैजगच्षजमेज्यों राज्यकश्यपकोदियों ॥ 
आर रामचेद्र बहोरिहवे हनरावणै मंतदुखमही। 
जबजबनिशाचखादमहिपर संतजननसतावही॥ 
तबतवकपानिधिमनुजतनधस्सिकुलखलननशाइयो । 
अबकंसदुष्टअसिद्धभो जेहिकर बिबुध हुखपाइयों ॥ 

सो० विकल घरा सुन ईश अब आई तोरे शरण। 

कर रक्षा जगदीश पेनुरूप सन्मुत् खड़ी॥ 
देव स्तुति सुनते सुनु बीरा। गगनगिरामह सुखद गैभीरा ॥ 
जे विधि देह देव ससुकाई। होनहार मम जन्म सुनाई॥ 
सारस जात सुरनसन कहेऊ। वाणीरुखजों निजदियलदेक॥ 
सुनो दिवोकस भई जो बानी। आज्ञा तुमहिं दई यह आानी | 
नरतन्‌ धरे सब देव समाजा । मथुराबसडु सहितसुलसाजा ॥ 
तेहि पश्चात्‌ ईश भव ज्राता। प्रकठिहे चांरिखिप सुखदाता॥ 
यहुवेशी बसुदेव. अगारा। देवकि जठर धरिहि अवतार ॥ 
मंद यशोदा के ग्रह जाई। बालचरित करि हैं सुराई॥ 

दो० कंजजात समुझाव जब तब सुर म॒नि गन्धर्व। 

किन्नर यक्ष सबाम ब्रज जन्म लेत में सबे॥ 

:. अजमरडल यहुबंशि ते गोप कहाये झप। 

_ बेदऋचन विषिसों कहां सन उपचरितअलप | 
जो-अज- तक अतुशासन पार्त । मोपी तनधुस्तिजहि सिधावें ॥ 
बासुदेव सेवन “हम -करहीं। आपन पर्म नीक अनुसरही ॥ 
सॉनिकेवचनविदेसिकमलासन  वेदत्वचनदीन्हों अहुशासन ॥ 


पूवाद्ध । र्य्‌ 


ते चलि अजमणडल कहूँ आईं। नरतन धरे गोपिका कहाई ॥ 
अखिल देव बज उपजे राजा। किगिवरणैकविजन्मेसमाजा ॥ 
यहिविधि लियो सुरनअवतारा। तबहरिनिजमनकीन्हविचारा ॥ 
अबसवसुरनजन्म भव लीन्हा। मोर रजायस पूरण कीन्हा ॥ 
जेहिष्यावत सवश्रम मिटिजाई। सो चितवन करत भवराई॥ 
छे० चिंतवनकरे निज कृपानिधि लीन्ह यह सुविचारिक 
बलरामतन प्रथमहिलपषण अवतार लेइ सुधारिके॥ 
पुनि बासदेव स॒होझ हों अरु भरत प्रयुम्न हो हैं। 
अनिरुद्ध है पूनि शत्र॒ह्य हनि दुष्ट जग दुख खोइ हैं ॥ 
सो० सीता शक्ति अनादि सो रुक्मिणि तन घेरे भव। 
मुनिजन सकल सुरादि लहे जन्म फल जगत तब ॥ 
दो० यह मत निज मन सहृढ किय श्रीनगदीशगुपाल। 
गावत मंगल कृष्ण यश मिटे कप जंजाल॥ 
इति श्रीमद्धिविधकिलिषान्धकार दिनमणिश्रीकृष्शप्रियार्या 
मंगलदास विरचितायां पीढ़ाबन्ध केंसजन्म देवस्तुति 
वशुनोनाम प्रथमो5्यायः १.॥ 
दो० बन्द चरण राघारमण निज गुरु चरण मनाइ। 
बरणों सखदचरित्र यह सुनि अवसकलनशाइ ॥ 
युनिमुनिकहासुनियनरनायक । हस्विस्त्रिसबविधिसुखदायक ४ 
कंसराज कृत सहित अनीती। जस पूख गायो कर प्रीती॥ 
उम्रसेन इख युत दिन भरई। काहि कहे जेहि ते ढुघ टरई॥ 
अपर कथा सुनु ठप मनलाई। देवक उम्रसेन कर माई॥ 
तनुजा तास देवकी नाभा। व्याइन योग भई बुधि बामा ॥ 
देवक कहा कंस सन जाई। तनया काहि देंढें कह राई॥ 
कंस कहा बसुदेवे दीजों। आनविचास्तवितकछुकीजो ॥ 
सर्नेंद देवक पिप्र ओेलायो। काम्यूलग्नलिखितिलकपठायों ॥ 
दो० सरसेन नप ससुद तब रचि ब्रात अमिराम। 
देश देश के महिप सँग आये मथुरा धाम | 


२४ कृष्णप्रिया । 


कंस बरात नगर तट जानी। पिसुपितुउंधुसहितसुनुज्ञानी ॥ 
अगवानी करि नगर्रहे लायो। रम्पालय जनवास केरायो॥ 
पटरस व्यंजन विविध प्रकारा। दीन्ही सबहि कंस ज्योनारा॥ 
मंडफतर पुनि सकल बराती। शोमितभये अखिलनपजाती॥ 
जस बिवाहकी विधि श्रुति गाई | प्रथम द्विजनसोविधिकरवाई॥ 
न्यादान' दियो -पुनि राजा। भामरिफेरि बहुर्सुखसाजा ॥| 
बिदा समय योतुक बड़ दयऊ। कंस भ्प आनंद सो छयऊ ॥ 
तिथि सहख कंग्रेज ससामा । करमसहसफलंदियअ भिरामा॥ 
अरु बसु दश सहख्र॒ रथ मोहर। दासी दास अनेक मनोहर ॥ 
भरि कलघोत थार मणिजाला। पट भूषण दीन्हे तेहि काला॥ 
अगणित वित्त अपर नृपदीन्हा । पुनिबरातपहिरावानि कीन्हा ॥ 
यह विधि तेषे सकल बंसती | मिलतसबंहिभरिश्राई छाती॥ 
दो० सँग बरात के कंस तब पहुंचावन के हेत। 
चल्योमहीपतिमुदितिमन दान अमितबिधिदेत ॥ 
ताहीं समय ब्योम भह बानी । अरे केस मृरुख अन्ञानी॥ 
जात ससुख पहुँचावन जाही। अष्टम पुत्र प्रगटिहै ताही॥ 
है. तार काल सुत सोई। मोर वाक्य अन्यथा से होई ॥ 
ह सुनि कंस महा भयमाना। कंप्योतनुजनु रहेउ न प्राना ॥ 
पुनि आमर्षि देवकी केशा। निजकरगहि आकर्षिनरेशा॥ 
स्थते दुष्ट तलातल ढारा । मंडलाग्र रदपीसि सम्हारा ॥ 
-कहिसि सुनहु सबवचन हमारा । मेंनिजमन यहकीस्हबिचारा ॥| 
जेहि पादपकर काठिय सूला। पुनिकसताहि लगेफलफ्ला॥। 
दो० हतों देवकी को अवहिं मम सबशल नशाइ। 
करों अकंटकराज्य जग फिरि मोहिकालनखाइ॥ 
निजमन बसुदेव कीन्ह विचार । ममकरयहखल मंराहिनमारा ॥ 
जानत पुनि न सुकृत औपापा । अंबयहिधम दीन्हसंतापा ॥ 
जो अब कोप करों हों भारी। तो परिणाम होइहे. रारी ॥ 
बेगरिहि काज प्रवल रिपुआही । क्षमा कियेबिनअबभलनाही॥ 


पूवाड । रथ 


कहंत चतुर रिपु सबलजो होई। करे क्षमा मेघालय सोई॥ 
जो अरिप्रिक्ल गहे कखाला। कृत मनुद्ारिसाधुतेहिकाला॥ 
आपु नीच लज्जित सोहोंवे। जिमिजलअग्निपरेतनखोवै॥ 
शत्रु सब्ल संग कृव रोताई। हारिहोइ अरु होइ हँसाई। 
दो० इमि बस॒देव अनेकविधि करिअनुमान छूपाल। 
जोरि हाथ तबहीं कहा सुनिये कंस भ्रआल॥ 
तुम सम बली न कोउ संसास। सकलमहीउम्हरोअधिकारा॥ 
सब नर बसत तुम्हारी छाहा। त्रियबरधश्ननुवितअतिनरनाहा॥ 
तापरपुनि यह भगिनि तुम्हारी । निधनकरियेशघअमितसुरारी ॥ 
अस हशकृत सोई नर करई। अमरहोई जो कबहुँ न मरदं॥ 
यह संसार असार महीशा। कहत ज्ञाननिधि सवसुनीशा॥ 
जेहितन धरा अवशि मरसोई। सर अजादिभा अमरनकोई॥ 
कोदि सुकृव अधकरि तनपाले । तदपि अंत यहु संगन चाले ॥ 
घनयौवन प्रश्ुत ठप ऐसो। जल बुलबुला होतहै जेसो॥ 
दो० निजमन शोचिविचारुनप सुनिकहनी पुनिमोर | 
पराधीन ज्ियजानितजु बढेसुयश नृपतोर॥ 
सुनि वस़देव क्चन महिपाला। कुक्‍्यो कंसमयलोचनलाला ॥ 
लखिरुख पुनि बसुदेव बिचारा । यहखल बुधि आसरीभ्गारा ॥ 
निजहठठक ताजाहनाइ याजू | बड़अनस्थ भा महाअकाज़ू ॥ 
अब॒चाहिय उपाय असकीन्हा ।जेहिकरिबधनजायत्रियदीना ॥ 
अमित युक्ति श्षपति मनगनी । तदपि न कोऊ युक्तिव॒हरानी ॥ 
ध्यावतहारोहि मनहिंअसआवा[। पँंथी म्रमित मनो मग्रपावाओं 
कहों खले उपजिहि सुत जोई + तुरत तोहिं देहों में सोई ॥ 
यहिमिसित्रविह्ति देवकीकाला। फिरिदेखोंकाकरिहिगोपाला ॥ 
सो० सुताहोइ की वाल अथवा यहु जड़ जाय मरि। 
लिखेअकविधिभाल सो कोनिहुकृतमिदिहिन हि ॥ 
दो० मनबच क्रम यह समुमिद॒प कंचे कहा बहोरि + 
यहि सुत करों भृष सुनु मृत्यु होइ नहिं तोरि ॥ 


श्र कृष्ण प्रिया । 


में निज मनयह कीम्हबिचारा। चित दे सो सन्‌ कंसभवारा ॥ - 
शक आदि बसु लगि सुतजोई। यहि त्िय गर्भ प्रगटि है सोई॥ 
देहों तुम प्रसवद्दी काला। अबलावधन करियमाहिपाला॥ 
जो भवतन्य होत सुनु भ्षा | उपजत बुद्धि तास अनुरूपा ॥ 
बाचाबंध सुनत सुख भयऊ। तजिदेवकियदुपातिढिगगयऊ॥ 
कहवसुदेव बड़े तुमज्ञानी। तमसमचतुरनकोउजगप्रानी ॥ 
अल विचार कीन्हों तुमभाई। अमितपापत लयो बचाई॥ 
तिनहिंबिदाकरिनिजगृहगयऊ। चिन्तातदपि तासुउरढयऊ॥ 
गयबसुदेव आपने _ घामा। आठौयाम जपत हरिनामा ॥ 
कंसशोचिपुनि चार बोलाये। सकलमेद कहिते समुमाये ॥ 
गृह बंलुदेव जाहुतुमभाई। करोंसदा तिनकी रखवाई॥ 
सुतकन्या वाके जोहोई। दीजे सोध मोहिं -पुनिसोई ॥ 
दो० तेप्रतिहारें कंस के रहत आयाम । 
अपरकथा सुनुसुचितमन भूपतिधिष्णाघाम ॥ 
बहुत दिवस मथुराबसत गयेत्रीति विधि एवं। 
भयोपत्र यकतास॒के तेहि लेचल बसुदेव ॥ 
कंस सभा जहँ जुरा समाजा। रुदत सून धरिदेये तहँगाजा ॥ 
यह न तात अपराधी मोरा । निधन किये संताप अघोरो ॥ 
निरखणिर्कंसबिस्मित दवेरहयऊ । आनंदसों बलुदेबे कहबंऊ॥ 
सतबादी तुमसम कोउ नाहीं। उपमा कासुदेउं भवमाहीं ॥ 
कृपरत्यागिअरु तजि सुतमोहा। दिहेउप॒त्र मोहिं परिहरिकोहा॥ 
अब में अभय भयएँ नहिंत्रासा। दयउपुत्नले जाइ अबासा[ ॥ 
अश्टम गर्भ शनत्र॒ मम भाई। कही नाकबानी समुझाई॥ 
सुनि बसुदेव मुदित मनमयऊ। करिदण्डवत ससुतग्रहगयऊ॥ 
तेहि अवसर नारद ऋषिआाये। देखिऊेस आतुर उठिधाये॥ 
अभिइंदन करे प्रेम सभीता ।शुम आसन बेठार सप्रीता॥ 
कथा समस्त देवऋषि पासा। कंसासर हप करसे प्रकासा ॥ 
कपासिंपू स्बज्ञ ऋषीश[!। अवजसकहोकरियधरिशीशा॥ 


पूतराद्ध । २७ 


दो० तब नारदसुनि कंससन कहयो कहा यह कीन्ह। 
जो बालक बसुदेव कहेँ फेरि भ्रप तुम दीन्ह ॥ 
तुमहिनविदितत्रिदशसब॒जाती । यहबंशी भये कर्बुक घाती ॥ 
- बासुदेव सेवा .हित लागे। जन्मे जज हरे रस सब पांगे ॥ 
अष्टम गभ देवकी केरे । शिरी झृष्ण जन्महिं सुन एरे ॥ 
सो कर्ब्याद बंशकर नासा । करे हैं कंस कृष्ण अनयासा॥ 
बसुधा भार उतारिहि सोई। यहिमह कुछ संदेह न. होई 0 
पुनि नारद गजरेखा कीन्दी । यक यक बादि आठ गनि दीन्ही 
जो कहि कंस सोई गनवाई । सबते झाठ आठ भई भाई 0 
सभय कंस तब दूत बोलवा | बसुदेवालय सपदि पअवा ॥ 
दो० बालक सहित उताहिले लावो मेरे पास । 
इत नारद उपदेशदे गये ब्रह्म आवास ॥ 
चरलावा बसुदेव ससूना। आइनूपहि तिनकीन्ह प्रहूना ॥ 
सुतले निजकरहतसि चैंडारा। यढुप सदुख निज भवनसिधारा ॥ 
जब जब पुत्र जन्म गृह तास। कंसाहि देह करे सो नासू ॥ 
मि पटखुत ताके तेहि मारे। दंपति यहप लहे इख भारे॥ 
सप्तम गर्भ शेष भगवाना। निवस्यों आइ भृप बुधिवाना ॥ 
कीन्ह प्रश्न वपहमि सनिपाही। यह चरित्र कस बूसयों नाई ॥ 
परम भक्त हरिके ऋषि नारद। बेरगी बुधि ज्ञान विशारद ॥ 
तिनसिख बालक बधलीगदयऊ। जाते भ्रधिकपापंतेहि भयऊ॥ 
सो ससुकाय कहो एनिकारण! ममबिस्मय प्रसुकरियनिवारण ४ 
श्री शुक विहँसि भूपसन कहेऊ। का नरेश यह भेद न लहेऊ ॥ 
नारद परम चतुर बिज्ञानी। तिननिजमन डप यह अनुभानी ॥ 
जब यह अधमपाप बहुकरिंहे । नरतन तब नारायण थरि हे ॥ 
दो० ताते तासन भृपसुन अमित करायो पाप । 
मेगल भपतिको गयी सुनि विस्मय संताप ॥ 
इंतिश्रीकृष्णाप्रेयायांमगलदासबिरिचितायादेवकीबसुदेववि 
बाहनारदोपदेशवालकबपबणनानामद्वितीयोधध्यायः सा 


डेट कृष्णप्रिया । 


सो भवंदधिकथाजहाज तेहिचडि बुधजनसुजनसब । 
खेबक सो अजराज पारजात संशय नहीं॥ 
श्री शुक्राजह्दि कह बहारी सुनो कथाम्रतरस जनुबोरी॥ 
जिमिहरि गर्भबासद॒प लीन्हाजह्मादिकजिमिअस्ततिकीन्हा ॥ 
मायाजेदि विधिले बलरामें। पहुंचायो सो नंदके थाम्में॥ 
सो बृतान्त अब कहों नरेशा। जासनि बिनशे कपटकलेश[॥ 
यकदिन कंस सभामह जाईं। बेडि कहिसिसब देत्यवोलाई ॥ 
अखिल देव जन्मे महि भाई। अब पाछे रिपर जन्मेहि आई ॥ 
गोहिं देवऋषि कहा इकाई । में निज चित यह गुणाउपाई ॥ 
मोर हितू सोई मम मीता।करे काज जो मम मनंचीता॥ 
दो० जेहि विधि यदबंशीनशें बचे न पावे कोइ। 
सुनो सभासदसकल मिलि करो कर्म अब सोइ॥ 
आयस पाय चले खल कैसे । मकराहि कूकर धावत जेसे॥, 
जानत नहिं हरिस्त्क आहीं। सो न भक्ति लेबे क्षण माहीं ॥ 
फरि देण्डबत चहूँ दिग धाये। जहाँ जहाँ यहुबंशी पाये॥ - 
भोज्य रचत भक्षत ऋत पाना । बेठ ठाढ निरबल बलवाना ॥ 
चलत फिरत जागतअरु सोवत ।यदबंशिडिजईको उखलजीबत ॥ 
तजत न ताहि तुस्तगहि लेता । नाना बिधिन तिनहिंदुखदेता॥ 
जात बेद काहुइ ले डासा | बोरिउदक पुनि काहुइ मारा ॥ 
पठकि पटकि मोर बहु धरणी। भनों भ्ूप किमि दृष्टन क्रणी॥ 
लघु दीरघ खल भयकर बेखा । नगरगांव प्रति फिरत अलेखा॥ 
शोधि शोधि यदुबंशी मारत। रूप अनेक अधमते घारता। 
यदुबंशी भयभीत पराने। देश विदेश गये इखसाने॥ 
ताहि समय सुनू भ्रूप सुजाना। इखित भये बसुदेव महाना ॥ 
दो० देवकि बिन निज सकल तिय गोकुलदई पठाय। 
जहाँ पम पीतमबड़े बसतनंद सुन राय॥ 
अति हित सहित नंदते रानी। आश मरोस देइ गृह आनी ॥ 


न 


जानि मित्रत्निय अससन्माना । प्रीति धर्म यश वेद बखाना ॥ 


2 


पृवाद्ध । चल 


सानूँद तहा रहे ते नारी।आनचस्तिलुन मव हखभारी॥ 
कंसदेव जब सकल सताये। अरु बहुदोष किये मन भाये॥ 
तब हरि निज चपते यकबाला। प्रगटी सो माया बिकराला ॥ 
. दोउ करजोरि ठढ़भे आगे।तासन हरि इमि कहिते लागे॥ 
सपदि भूमि धरु जाय शरीरा। मथुर पुरी सूरजा तीस॥ 
जहँ खल कंस राजकृत माया। मम दासन इस देत अदाया ॥ 
दो० पुराकाल कश्यप अदिति तप कीन्हो मम हैत। 
देवकि अरु बसुदेव ते भये जाय ब्रज खेत ॥ 
सो० तिनहिं कंस ठुख देत बन्दीगह करि वंदसन। 
पटसुत ताप्ठ निकेत जन्मे ते कंसहि हने॥ « 
सप्तम गरभ लपण अब सोहे। देवकि जठर बिरजत जोहै॥ 
मोहनतन धरि ताहि निकारी। तैंगोकुल लगि आउ पनारी॥ 
रोहिणि उदर यतन सो धरिये। काद जीवहि सुद्धि न करिये ॥ 
अवृशि दृष्टकोउ ताहि न जाने। तवयश जेहिते जगत बखाने ॥| 
इमि मायहि समुकाय कृपाला । बोले बाणी बहुरि रसाला॥ 
जब सम्हारि हूँ जसि यूहकामा । जन्मसि तुरत नन्दके धामा॥ 
पुनि बसुदेव भवन तेहि पाजे। में जन्मिहों बीर कछ काछे ॥ 
नंद निकेत आइहों सांजू। फिरिसब खलन नवेहों नाचू॥ 
दो० सुनि माया सानंद तब मथुरा आई भप। 
_ प्रविशी गृह बसुदेव के धरे मोहनी रूप ॥ 
सो० लखो न काहू मम हस्थों गर्भ तेहि भूपतव। 
आपु भई सो वर्म दयो रोहिणिदिजाइकर॥ 
जानत सब पहिलो ओधषाना ! रोहिणि उदरराज भगवाना ॥ 
आवशण सितहर तिथि बुधवारा। नुप बलदेव लीन्द अवतार ॥ 
उत गोकुल भव वजत्‌ बधाई। इतमाया मथुराहे पुनि आई॥ 
दुयउ स्वश्न देवकि कहें जाई। अर बसुदेवहि कहा इकाई ॥ 
में तब गंभेहरेडं सुन॒ राजा दुयउंरोहिणिहिजानिञ्ंकाजा॥ 
तुम चिंता आपानि परिहरदू। गई विषतिचित आनेदघरहू ॥ 


.है० कृष्ण प्रिया । 


दंपति स्वप्न देखि अस जागे। चर्चा करन परस्पर लांगे॥ 
यहता नीक कीन्ह करतारा। फिरिपाछे यह कर्ोविचारा॥ 
दो० यहि अवसरही कंस को सुद्धि कराइय जाय । 
नतु पा्ले सो अधमनर दंड देइहे आय ॥ 
सत्यर भूप शोचि अपने मन | असबसुदेव कहापहरुनसन ॥ 
खबेउ गभे भाइहु यहि बारा। सुनियक क्षिप्र चलारखबारा ॥ 
कंस भूप दिंग खर्बरें जनाई। महाराज सुनिये चितलाई॥ 
अबकी गम अधूरा गयऊ। सबबाधनाथजानिसादयऊ ॥ 
सुनत स्प विहवल भागाता। तनकप्यों जिमिकदलीबाता || 
पुनि पीरजथरे चरहि बुकावा। यह तोअधिकमयोपद्चितावा # 
अष्टभ गब्भे केरि रखवारी। कस्योबुद्धिबल समयविचारी 0 
मम रिप्‌ सोइ जन्मि है आनी। सुनु चर चतुर कहा नभवानी ॥ 
दो० बेगि जा चोकस रहो वाही को भय मोहिं 
भपरचरित सुनुभपथ्रत्र सम॒द सुनाऊं तो्हि ॥ 
संकपैण जन्मे जेहि रीती। पूरव सो बरण्यों सह प्रीती॥ 
झव सुन कृष्ण जन्म दपज्ञानी | कहों सहित विस्तार बखानी ॥ 
देवकि उदर कृष्ण जब आये। अमरलोक तत्र बजे बधाये 
युशुमाति उदर बसी तब माया। यहवृतान्त काहुनलखिपाया ॥ 
रहे गभ युत दोनों नासी।परा प्र यमुना कर भारी ॥ 
गई देवकी -तहां नहाना। उत यशुमतिहं कीन्ह पयाना ४ 
बिधि संयोग मिलीदोउ आनी । निजदुखदेवकि कहावखानीं । 
सुनतयशोद॒हि आतिहुखभयऊ। सानेंद ताहि बचनयहद॒यऊ ॥ 
दो० निज सुत तोकह देइहों तृनिज दीजे मोहिं। 
सो तू दीजे कंसकहँ में प्रतिपलिहों ओहिं॥ 
बचनबंध करिदोउ त्रिययई सो निजनिजपाम। 
आनचरित सुनु महिपजो सुनिमनलहु विभ्ाम ॥ 
अष्टम गर्भ केस जब जाना। तठरखलनिजमनकरियनुमाना ॥ 
बहरजनीचर प्रवल हँकारे। यहुपंसदन चहँँदिशिः बेठोरे ॥ 





6 > पूबद्ध । जता, 


घहुरिलीन_ बसुदेव बोलाई। तिनहिं कहा इमि/कैसेब कोई. 
कपट त्यागि सुतमोकद्द दीजे। अबकी वार सबशे बडलीजेगी! 
मोर शत्र अष्टम यह बाला।दीजीबचन कखो प्रतिपाला ॥ - 

कहि असदम्पति कद माही । बेरीडारिदीन्ह खुल वाह, 
करिसि बन्द खल एक अगारा । तामई डारि दीन्‍्ह दृढ़ तारा ॥ 


निज निकेत भयभीत सिधारा। सोइ रहा बिन बारि अहारा ॥ 


दों० जागि बिहान सकोप चलि गयों देवकी पास । 
कठिन वचन वोलतभयों लखिके गर्भ प्रकास ॥ 
जठ न है यमगुफा यह बसत सो मोरा काल। 
झपयश इउस्ते ढस्त न॒तु हनि मेटत इंख जाल ॥ 
नीतिशास्त्र भस कद्दत बिचारी । निजक्र वीर बंधे जो नहीं॥| 
ताहि दोष होने मिति पारा ताते में यह मंत्र विचारा॥ 


लय 


कोजियदने अयश की खानी । उपजिहिबालतोबधिहों आनी॥ 
असकाहि गजहसिथान मँगाये। चहँदिशि निलयते सबबैठायें ॥ 
दनुंजसबलजग जीतनलायक । रक्षक कंस कियेते पायक ॥ 
नितप्रति कंसजाय अरुआवे। त्षणकमात्र सोकल नहिंपावे ॥ 
दशशादश जहँदेख खल सोई। परतकाल बपहरि तहँजोई॥ 
आयाम ग्रसित भयरहई। आहिनिशिद॒खितनीदर्नाईलहई ॥ 

दो इतहिकंस कीयहदशा उत बसुदेंव महीश। 

.._ देवकिसह चिंतागलित रहत मनावतर्श॥| 
कृष्टित दंपति विथुर महाना। असवकाल हरिकर नियराना ॥ 
दिय बसुदेवे स्वश्न कुपाला। इंखितनहोड तजो इखजाला ॥ 

अजन्मतहों सपदि तलातल । सकल दृष्टहनिहों अपने बल ॥ 
जनिप्रिताप करे निजजीवा। पीड़ामिदिदि आइ सुखसीया॥ 
जागेडो असस्वन्न विलोकी। गतइंखमनोंलखादिन कोकी॥ 
तेहि अवसरशतमन्यञयोनी | ज्यंवक्ादि सस्सन॒ुपतिक्षोनी॥ 
सर्वानजानिजबिमानचड़ियाये । यदुपतिसदन तरतचलि आये ॥ 


>> 


अलख देह बंदारक घारी।वेदवाने अस्तुति अनुसारी॥ 





डरे कृष्णाप्रेया । 


नभमें सकल विमान सहाये। मानडु उड़गण अति नियराये ॥ 
दो० लखे न काहू देवते सबन सुनी घनि सोड़ । 
प्रतिहारन अचरज लहा किमि कवि वरणे कोइ ॥ 
छे० कविवरणिकिमिंकरिकहेसोगांतिचर्तिजोका हुनल हो । 
बसुदेवदेवकिसदितमनध्वनिसुनत॒निजमनयों कही ॥ 
अब स्वप्न साँचो भयो हमरों 5ःख हरि बिनशाहहें । 
मंगल मनोहर कृष्ण कीरति सदा कबिजन गाहहें ॥ 
दो० निजनिज़ लोकन सुरगये करिविनती प्रभकेरि । 
आनँदभ बसुदेवभरु देवकि यह गति हेरि ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषांधकारदिनम णि श्रीकृष्ण पियायां 
मंगलदासबिरचितारयास क्षण जन्मगर्भस्तुतिवर्ण नो 
नामतृतीयोड्ष्यायः ३ ॥ 
दो बालरूप परि कृष्णके चरण कमल थरि ध्यान । 
बरणों जन्म चरित्र अब सुनो सोसकल सजाने ॥ 
मकाल जब हरिकर भयऊ। जगतसकल आनंद सो छयऊ॥ 
अमरन सकल भयो सखभारी | असुरसम्ह डरे अघकारी॥ 
भवदुख तिमिर नशासतर अंगा। जन्मत हरि जिमि बालप्तंगा ॥ 
बन उपबन कुसुमित नवपाता ।जोलखिमुनिमनविहँगभुलाता॥ 
सरवर सरित भरे सब नारे।बहुत दिनन के सूखे डारें॥ 
द्विजगण बोखत विविधप्रकारा । नगरग्राम प्रति मंगलचारा॥। 
करत नारि नर विथुर बिसारे। जहँ तहूँ विश्रन यज्ञ सम्हारि ॥ 
द्शों ककुंभ आशापाति हरपे। सानेंद सबने फुलपिता वरपे ॥ 
बजमणडल ऊपर घन छाये।चढ़िवढ़िनिजविभानसुस्भाये॥ 
दो० कुसुमावलि छोड़त विवुध विद्याधर गन्पर्व। 
गावत हरियश भांतिबहु अन्य जाति सुस्सर्व ॥ 
सो० ढोल दमामे भेरि ते बजाय प्रश्न गुण मनत | 
५__ बज के स्व बसेरि सनत अप्सरा गान ते॥ 
हरिजन सुनत बधिर खलनाहीं । हरिगतिअ्गमसोअहैसदाहीं ॥ 


पूवाद्धे । हि 


भोद्र असित अ्टम बुधवारा। सुभग रोहिएी-ऋशक्षविचारा ॥ 
अद्ध रेनि जन्मे भगवाना! सो चरित्र नहिंजोत बखाना॥ 
शशिमुख मेघ बरण तनशोमे। कमल नेन देखतमन लोमै॥ 
शिरपर सुकुट बसन कटिपीता | जोलखि देवकि कर दुखबीता॥ 
उरसोहत बैजन्ती माला। सजप्रलेव अरुहदयनिशाला भ 
अभरण रत्न जदित तन राजत । समग चंतुभज रुपविराजत ॥ 
चारुजनेउ नासिका कीरा। निरखत नशे अखिलमबभीरा ॥ 
दो०. शंखचक्र अरु गदाकर कंज मनोहर भूप। 
देवकि अरु इसुदेवके सन्मुख, याईीरुप ॥ 
ठाढु्मयों गोविंद लखि अचरज तिनकीन्ह। 
ज्ञाननेन दंपति बहुरि जानिईश कहँलीन्ह॥ 
छुं० पहिचानिहरिजगपालदंपतिजोरिकरबिनतीकरी 
जय देवदेव कृपालसण्जन दृष्बनपावकहरी ॥ 
बड़भाग्यहमरोंउादितमों अबनाथदशनपाइके 
--क्व्योजराअरुप्र॒त्युद्ख किमिकहोंतवयशगाइके ॥ 
दो०' करे विनेती बल॒ुदंव तब सकल स॒लाव प्रसंग। 
जेहिविधि दीन्हीं कंस ढुख कहो अंग अत्पेग ॥ 
कहा मुररि सुनो मम बानी। बिन्‍्ता तजो मोहिं सूत जानी ॥ 
केवल तुव इखलगि तनधारा। अवपदिविधि करिकरों विचारों 0 
गोकुल हमहिं देहु पहुचाई ! यशुनति अहे कम्यका-जाई।॥ 
पलटि लाइ कंसहि सो दीजे। निज कहनी परिपरण कौजेआ 
कारण मोर जानकर एडा। यशुमति नन्‍्द प्रथमही देंहा ॥ 
उम्रकीन्ह तप मोहिं मनुलाई। रहों कछक दिन तहँँ लगिकाई ॥ 
केसमारि तुव सेवा करिहों। घरों धीर विपदा सब हरिहों ॥ 
कहि अस बालरूप बनि स्वामी  रोवन लगे नाग अरिगामी ॥ 
.. दो० श्री हरि माया मोह लिय बसुदेव देवकि ज्ञान 
जानेउ सत हमरे मयो यह निजमन अनुमान ॥ 
चेनु सहस दशभन बलुदेवा । संकट्वीं मनाइ सबः देवा ॥ 


३४ कृष्णप्रिया । 


सुतउ्ंगि निज हृदयलगावा । निशिकखदनदेखिलुखपावा॥ 
पान .दाउ भरें उसासन भारशी। दाम आपस म॑ कहते इखारी ॥| 
जहि विधि बच बाल कृत सोई 'कौजे जो सहाय विधि होई॥ 
को अस जहां राखिये याही | बचे कंसते घाश्य काशी॥ 
प॒नि बसदेव कहां सन नारी ।लिखे भालबिधि अकबिचारी ॥ 
सो होनिहार म्टिंगे नाहीं। कहां देवकी सदुख तहांही॥ 


ट 


ग्रीतम बड़े नन्द पति तोरे। बचे पृत्र तिन शहद हृढ मेरे.॥ 
दं.० यशुमति हरिहि कलेश मम या महेँ संशय नाहिं। 
सुतहि तहां करिआउ पति जहां रोहिणी आई ॥ 
सो० बिकल कहा बसुदेव किमि छूटे बन्धन कठिन । 
करत बारता एवं आपु छूटे गई बंदि सब॥ 
सकल कपाट ख़ले चहुँ द्वारा। रक्षक सोइगये तेहि बारा॥ 
लखि यह यहुप कह प्रस्थाना। मेघ मंद ध्वाने नभघहराना ॥ 
शपधारि सुतधरिनिज शीशां। गोछुल गमन कीन्हअवनीशा ॥ 
पाले कंठीरद हुकारा | सभत कूछु न निशबिड़ अधियारा ॥ 
यमुना उमड़ानी लाख आगे। तटहये ठढ़ विचारन लागे॥ 
पाले पुंढरीक कृत शोरा । अग्न निम्नगा बाह प्रघोरा॥ 
गोंकुल जाएँ देव केंहि रीती। घारि धीरज हरिपद करिपीती ॥ 
मारतंड इंहितहि धसि परेऊ। जीवनमरन शोच परिहरेऊ ॥ 
दो० जिमि जिमि आगेजात सो त्मितिमि बढ़तप्रवाह। 
अमृत नासिका लगि बढ़णे भो व्याकुल नरनाह ॥ 
सो० जानि बिकल गोपाल पद बढ़ाय हँकतभयों। 
परशत पगततकाल थाहभई सरिता अगमा। 
गये पार तरि गोकुल ग्रामा + पहुँचे जाइ नन्‍्दके धामा॥। 
खुले कपाटः पा३ प्रविशे तहेँ। सोवत सब अचेत मंदिर महेँ ॥ 
माया असि मोहनि नप डारी | कहत बनतनहिं अचरजभारी ॥ 
यशुमति सुताजन्म नहिंजाना । ले बंसदेव सो श्रीभमगवाना ॥ 
निकट यशोदा दीन्ह सोवाई। ताकर कन्या लीन्ह उठाई,॥ 


पूवाँद्ध । श्र 


भाटित जिष्ण लीन्हों तेहिबास । सरिता उतरे भवन पगुधारा # 

देवकि तहँ शोचति जेहि माती । म्ञप दशासो नहिं कहिजाती॥ 

पति सुत शोच अमिततनतांस्‌ | पुनि बन्‍्दीगृह गृन्यअवास ॥ 

दो० कन्या ले वसुदेव सो ताकहँ दीन्ही आइ। 
कुशल चषेम फिरि नन्‍्दकी ताहि कही समृकाइ॥। 

सुख प्रसन्न बोली तब नारी; सनो प्राणपति वात हमारों ॥ 


ट 


अब चहु कंस हन॑ नहं शांचू। बच्या पत्र जगु कई न पीच ॥ 


दि 


कहा महामृनि सुनु महिपाला। कन्या ले आय जेहि काला] 
बन्द कपाट भये तेहि बेला । हरिमायां कर अड्ुत खेलाआ 
बहुरिसंता रोदन तेहि गनां। ध्वनि सुनि जगे पहख्वानाना॥ 
निज निज आयुवप्तबतसम्हारे । लघु भुशुरिद दागी चहुँदारे॥ 
शब्द अघात सनत गजगाजे । पंचानन गूँजे गृग भाजे॥ 
श्वानशब्दकृतनिशिअधियारी। नभवन घटा छठ छबिकारी ॥ 
दो० हरपित चला प्रधोर गति ताहि समय रखवार। 
कहाजाइ नप केस सो जन्म्यों शत्रु तुम्हार ॥ 
सो० सुनत कंस बिन प्रान होत भयो पुनि गिरामहि। 
मंगल हरिपद ध्यान बेर भाव 'लागो करन॥ा 
इतिश्री मद्विविधकिल्विषांधफारादिनमणि श्रीकृष्णप्रियायां 
मंगलदास विरिचितायां श्रीकृष्णचन्द्रजन्मवर्णनो 
नाम चतुथों5ध्यायः ४ ॥ 
दो० परिहरि रुक्मेणि रमण पद सेडय काको और । 
सुखदायक संतन सदा कृष्ण देव शिरमोर॥ 
बालक जन्म सुनत घबरावां। असिकरगहिब्याकुलहे घावा॥ 
गिरत परत विथुर शिर केशा। चलत प्रस्वेद शरीर नरेशा॥ 
उर थेकधकी मंयातुर भ्रपा। देवकि ठिग पहुँची यमरूपा ॥ 
कन्या छीनि लई जड़ तासू। तब देवाके किय बचन प्रकास॥ 
जोरि हाथ कह सूत्र मममाई | यह -भानजी तोरि में जाई॥ 
अवशि त्याग यहत्यागन योगू। यहि प्रतिपालि मेटिहों सोगू ॥ 


2 


श्द्‌ कृष्णुप्रेया 


बिदित शाख्तर संत तें मम मारे । अति इख तिनकर अहे हमारे ॥ 
करत अलेख पाप केहि अर्थ) तज्ञ कन्या तू अहै समर्थ ॥ 
दो० कंस भनो विकुलित तवहिं धन मतिमन्द महान । 
जीवत इहिता तंजों नहिं जब लगि घटमें प्रान ॥ 
जो यहि दरे हने सो मोहीं।कहि अससपदि चल।सुर्धीही॥ 
आहिर भवन शिला यकड़ारी। पद गहि फेरि सता बिदुधारी ॥ 
पठका चहत बीचही छूटी। जीवन आस. केस की दूटी ॥ 
जाइ अकाश कही अस बानी । रे मतिमेद कंस अभिमानी॥ 
आापन काल वचावे खागी। मोरहतनचह कुमतिहिपागी ॥ 
उपण्यों तोर शत्रु जगमाहीं। अब भा काल बचे करनाहीं ॥ 
विंस्मय सुनत कंस उर छावा । कृष्णमातुपितृदिंग चलिझआवा॥ 
बंधन छोरि कंटाइसि बेरी।कूत करजारि विनय तिनकेरी॥ 
दो० अधिक इस्ति यह कीन्ह में हने तुम्हारे बाल । 
लागकलक अगासबड़ कब छूठों केहि काल ॥ 
मृषा अंत बाक अंड पाछे ।देवशलिकजिन बस्णयो आले | 
कहिनि देवकी अश्म बाला। उपजिहिकंस तोर सो काला ॥ 
प्रगश सोंन सता भइ आई ।-बंधतसोउ घन बास सिधाई ॥ 
मोपर दया. करे थुत नेहा। मोर दोष नहिं कारण एहा॥ 
लोपहिं. कर्माक्षर जग्र कैसे) जीव स्थावर चर सब ऐसे ॥ 
यथा कीश- बश नठ के होई। जो चह नाच नचावंतसोई॥ 
जन्मे जग संयोग वियोगा।जीवन निधनलहतसबलोग।॥ 
यह न मिटत वनों विधिज्गर्मे। पितुसुतञसपेथीमिमिमगर्मे ॥ 
सो० ज्ञानवान जे लोग जीदन मरण ते समलखत। 
अरिहितु दुख अरु भोग मान अमान समानहीं ॥ 
मायामद अहमित जग जोई । मित्रहि शत्र लखत खलसोई॥ 
तुम बड़साधु अहो सतिबादी | जस मे हरिश्चेद जनकादी॥ 
' मेरी मीच बचावे हेता ।दयउपुत्रनिज कोउनहिं देता॥ 
बार बार अस कहि करजेरे। विविव भांति के करतनिहेरे ॥ 


श्वाद्ध छ््ज 


कह वसुदेय सत्य हप कह्यऊ। विविकत्तेव अदोषतुमअहऊ।॥ 
बरणु भाल मम लिख अजसोई। निस्संदेह अवशि नपहोई॥ 
कंस प्रसन्न भयो सुनि वानी । प्रझुलितदोजन निजगृहआनी॥ 
रस रस ब्यंजन सरस जबाये। म्षण बसन सुभग पहिराये ॥ 
सादरकरि सब विधि सेवकाई। दीन्हें दोउजन सदन पठाई।॥ 
निज मेत्री सन कहसि हँकारी । अरिजन्म्यों यहसता पुकारी॥ 
यहि ते प्रथम' देववध कीजे | अमर जोक मह रहे न दीजे ॥ 
देव गिरा जिन शषा खुनाई। ममभगिनी पुनिदखितकराई॥ 
दो" अष्टम खत बसुदेवका काल बतायो मोहि। 
सो उपब्यो नहिं तासु गृह कासम॒झाऊंँ तोहि ॥ 
नप रुख हेरि सचिव अस वोला। महाराज सुन समर अडोला ॥ 
त्रिदश हनव नहिंकठिन सुरारी । सुमनस सबदिनकेरामिखारी ॥ 
जब कोपो तुम नाथ रिसाई | अखिलबिदोताचलिहिपराई ॥ 
को समर्थ तुव संग्रम योगा। सुनो बृतान्तकहतवु बलोगा ॥ 
अक्मा आठ याम इरि ध्यानो।करत रहत सूत्र नूप बलवाना॥ 
बिजया कनक भषत गंगाधर । जग प्रसिद्ध कोशिकनूपकादरा। 
नारायण संग्राम न जानत | चपलासंग सदासुख भानत ॥ 
बोल केस सुन. सचिव सुभ।पा। मम मन एक अहेअमिलापा ॥ 
दो० दानवारि मिलिजाय कहुँ तासैग ठानों रारि। 
सुन मंत्री संग्रामकरिे मन को करों सुखारि ॥ 
जो कदाबि मिलिजाइकरँ तो किमिजीतौंताहि। 
असउपायकोउशोतिभण सकलशोचमिदिजाहि ॥ 
सविनय सचिवकहा सुनुनाहा | सहज उपाय गुनों मनमाहा ॥ 
जहँ जहँ करत निवास मुरारी। करो उपाधि तहां तहूँ भारती ॥ 
ज्ाह्यण विष्णभक्त सनि योगी | तपी जपी पुनि सागवियोगी ॥ 
संन्यासी इत्यादि अनेका।जे विवेक भग ठेके ठेका॥ 
इनसबकर अब करों विनासा। इद्धतरुण बालक दोउ त्रासा ॥ 


रे 


भमकइखितलखि प्रगाठह सोई |सनिदुपरोलिघज|नपतिजाई]। 






ं कृष्णुप्रिया 


जे जे सचिव कहें तिन घाता। जाय करों आयसु मम ताता ॥ 
यह सुनि देत्य सकलअतुराने | जिमि सुधर्म मे साधु सयाने ॥ 
गेटिन खल मंत्री सह थाये। इंश्न चहु विधि रूप बनाये ॥ 
दो० नगर ग्राम प्रति पेनु द्विज बालक झो हरिदास । 
जेहि छलि पावरत कपठ तेहि-बधृतदुष्ट दे तरास ॥ 
भंगल इपि ते अधम नर कृत उपाधि वहुभाँति । 
सोचरित्रनिन्दकअधिक किमिमोसंनकहिजाति ॥ 
इंतिश्री मद्धिविधकिल्विपान्धकारदिनमणि भीकृष्ण प्रिया 
यां मंगेलदास विरचितायां कन्याबध केसोपद्ववण नो 
नामंपेचमो धव्यायः ५ ॥ 
दो० “गुरुपद रज अंजन चषन हों लगाइ कबिराज | 
राधाबसलभकों चरित भणत लवा भध बाज ॥ 
आरसिनिनपाहिकहत पुनि मयऊ | यशुमेतिनन्दप्रथमंतपकियक॥ 
नो सप्रम सोइ इतिहासा। दुम्पति तप कीम्होसुतञ्ञासा॥ 
उग्र तपस्या निरखि महीशा। आपुहिप्रकट भयउजगदी शा॥ 
बर दीन्‍्हों तिनको यह भ्ञपा। कछुदिन तवगहसतअनुऋूपा ॥ 
रहेंहों आइ सत्य करे जानू। जाहुनिलय कीजोममध्यान्‌ ॥ 
तहां जात भय कारण ताह। भादूअसित बुधअष्टमि माही ॥ 
अद्धनिशा जब जागियशोदा । देखा सोम्य सत्र निज गोदा ॥ 
आनंदित सो भइ न॒प केसे। दीन अभरपत्री लहि जेसे॥ 
नंद॒हि वोलिलियों त्रिय आसू। सुतजन्म्योपति निरखप्रकासू ॥ 
नन्द सुंनत सहसा उठिषाये। अनुपम आनँदसों तनबाये ॥ 
तदपि बुद्धि सम .उपमा गाई। पूरण मनत दुचितई पाई॥ 
जिमि दाखि उपास नितकरई। अन्न आश बहु संकट भर ॥ 
दो* देवयोगं ते ताहि कह जुपता बड़ि मिलिजाग्र। 
फिरि आनंद तेहिपुरुषकर कहे विवधकोगाय ॥ 
ऐसेइ सुख्य ननद नूप्‌ जान्यो । आपनजन्मसुफलअनुमान्यों ॥ 
ग्रात्‌ समय छिज॑ ज्योतिषज्ञता । बोले नन्‍्द सुझचि सन्॒भावा॥ 


गा 


पूताआ १ जे 


ज्योतिष-ग्रंथ कॉख गहि भूसुर | नन्दालय आये झ्रमीश्वर॥ 
करि आदर सत्कार महाना। साष्ठांग दस्इबत सुजाना॥ 
स्वोतासन द्विज बर॒बेठाये | विहसिनन्द असबचनसुनाये॥ 
उपज्यो पुत्र लग्न. शोधोजर। कहिविविसबभद द्विजताकेपर] 
द्विज्नन बेदविविसम्बत मासा। तिथिदिनेकऋ ज्योग अनंयासा॥ 
लिखिसबविधिशुमलग्नविचारी । समुमिमहिसुरनगिराउचारी ॥ 
दो० शाख्र रीति तब सूनुके ग्रह ऋचादिक जोइ। 
सर्वो विधि पंचांग शुम सुन अब लक्षण सोइ॥ 
निश्चर तूल सखी यह ताता। घर भार हर जिंमि ठृण बाता॥ 


श 


देत्य मही के सब यहुइ॒तिदे | याकर दूसर घाता गति है ॥ 
गोपी नाथ कहें आगे।याहियशजग गाइहिअनुरा गे ॥ 
नन्द सुनत सुख लह्दा अपार । उभय लक्ष गो ब॒पतेदिषारा॥ 
चामीकर रचि श्रेंग सोहाये। ख़र रुप इबनता मढ़ाये॥ 
तामू पृष्ठि वासांसि ओढाई। मुद्रित नन्‍्द संक्थ कराई॥ 
दान अनेक अपर दिनदीनहें । दे दक्षिणात्रिदा द्विंजकीनहं ॥ 
आशिर्ाद पढ़त महिदेवा | गये ससहत गापति सेवा ॥. 
दो० बहारे नन्‍द सानंदनुप मंगलवदानि बोलाई। 
सलर आई सकल ते बाजन लगी बधाई ॥ 

पैलेत्री ढफ ढोल. बजाब। रृत्यत इत्पक गायक गयें॥ 
बन्दीजन बिरदावलि साजत।जन तिहुपर मंगल तदराजत॥ - 
गोकुल ग्वाल बसत नपजेते। नारिन सह्षित चले सक्षतेत ॥ 
भाँति भांति' के बेप बनाये।नाचत गावृत करत बबाये॥ 
दर्िभाजन निजनिजशिरधोरें। भेंट देनगये _ नन्‍्ददबरे॥ 
नन्दसदन भइई भीर नृपाला। जेहि अवसरआये तबगवाला ॥ 
लागतघका गिरत दिभाजन | दविकांदौकीरन्ही तिनराजन ] 
गोकुलगृह बीथिका वजास। दधि दावि दृश्पिस्त तेहिवांस ॥ 
दो० खेलिड्के दाविकांदवहि जब सब ग्वाल बुपाल | 

भोजन संबहि जिमायऊ नन्दमहर तेह काल ॥ 


३० .. कृष्णप्रिया] 


सब्नन सबन पहिरायपुनि तिलक शीश करिभप । 
विदाकरे सब नन्दजू निज निज रुचि अनुरूप ॥ 
यहिविधिषहु तदिवसलगिराजा। बाजिवथाइ सहितसखसाजा ॥ 
तेहि अवसर मांगा जेहि जोई। दीन्हा ननन्‍द ताहिनुप सेई॥ 
जन्म कमे क्षति विधिवृतकीन्दा। दान भ्रूप माहिदेवन दीन्‍्हा॥ 
है निश्चिन्त बधाई तेरे। बोले सकल ग्वाख निजनेरे॥ 
बांधव सनो सुना हम आहीं। बालक बधुंत कंस जगमाहीं ॥ 
का जानिय प्रपंच करि कोई | दुर्शाई कहें वाल बंध हाई॥ 
ताते उचित यहै सब मिलिके । देआयें बरतोंडी चलिके॥ 
नम्द बचन सुनि केहि भलपाये । घृतदावि पय सुदासवल्यावे ॥ 
दो० भरिभरि शकटन नन्दसँग गोंकुल ते सबमवाल । 
तातगये मथरा नगर मेंटन केस नुपाल॥ 
जाय सभातिनशुपहि जोद्ारा । सबहि यथोचितः चर.बेठारा ॥ 
देइमेंट महिं दंड चुकाई। पलदे से ग्वाल भुवराह॥ 
पहुँचे सब हंसजा सभीपा | समाचारलहि यदुक़ुलदीपा॥ 
नंदहि मिले जाइ तब आतुर। पूंछे कुशल बोले नृपचातुर॥ 
तुम सम गीत सगा जगमाही। हमरे कोउ अब डर नाहीं॥ 
कृदिनविपतिवश जबहमभयऊ। तुबंधर नारि पठइ तब दयऊ।॥॥ 
गब्भवती रोदिणि मम नारी। तुमप्रतिपालिदियोखखभारी॥ 
जन्मों ताके सृत तब गेह्य। पास्योतनयसो सहितसनेहा॥ 
कईँलगि सखा तोरि करतूती। वरणिकहों मोरीमाति खूती॥ 
पाछे अब भागे तिर्दें काला।भो न अहै न होइ हितुपाला ॥ 
उपमो कांसुदेद सन माौता। करें सदा हरि तब मन चीता ॥ 
कह्दि अस रामकृष्ण कुशलाई। रानि न सहित पंदि भुवराई॥ 
दो5 कहा नन्‍्द वसुदेव सन तब दाया दिन राति। 
* भवन इमारे सकल विधि सुख छावा सब माँति॥ - 
तनय तुम्हार मोर जिय मूला। है-बल्देव कुशल गत शूला ॥ 
जिनके जन्मृतप्रुष तम्हारे। भयउ अगठ यक पत्र हमरे॥ 


पूवाद्ध । 


दुख लव लेश रहा नहिं भोरे | इंखित परन्तु अहों दुख तोरे ॥ 
सुनत ननन्‍्द कहनी दुखसानी | यदुकुल कंजरास्मि कहवानी॥ 
सहुदसने विधि गति बिपरीता । होतन अहे अपन मनचीता॥ 
कम - रख नाशत नहिं भाई। परारब्धि सन कछु न बसाई॥ 
नरनागर बुधि सागर ज्ञानी। शोचत नहिंअसार मवजानी॥ 
मात पिता सोदर सुत नाती। प्रमदा आदि सगे सब्रभांती ॥ 
दो? औत समय सुनुबन्धु प्रिय होत न संगी कोइ । 
दुख सुख जग व्यवहार हे बुध न विचारतसो३ ॥ 
पेंठहाद जिमिजाइकोउ निजसवारथ अनुमानि। 
मिले बाटमहँ आन नर संगचले मुदमानि॥ 
छें० मुदमानि सैंगते जात पेंठहिं पंथ महँ कोउ छूटहीं। 
सब ताकि निजनिज सखारथहि पुनिरेठमहूँ सबफूटही॥. 
कासदुबसुख मिलन विद्ुएन विववजनसो मानहीं। * 
संसाख्मे सूतजाससग सुन मित्र हम सच जानहीं॥ 
यहिभांतिकाहेपुनिनन्दर्सों मण जाह बेसि निजालये। 
चाण्ठाल केस नाल कोटिन वाल निजकर सो हये ॥ 
जरल।गिमहिमद चलत बश तहँलागिसुतन हँँढाइके। 
मारत महीपति दीन के अस अथम सो मैंगवाइके ॥ 
तुम सकल जुरिमिलिइहांआये कंसकों करमरिदियों। 
उत फिए्त दूँठुत अखुखालक हाय तुमयहु काकियो ॥ 
कोजान कोउखल जाइ गोकुल सन लखिछलब॒लकरे। 
है सुनत मिलिदसदेवकों तब नंद घाकत में घरे ॥ 
दो० ग्वाल सकल निज साथले मथुराते अकुलाइ। 
चलत भये गोकुलहिंतब मेगल हरिपदध्याइ ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमएि अं क्ृष्ण प्रिया 
यांमंगलदासबिरचितायांकष्णु जन्मेत्सवन दमथुरा 
गंमनवर्श नो नामषष्ठमोड्ष्यायः ६॥ 
दो० शमन कलेश जिचारि मन रावारमण चरित्र । 


ड९ 


छ२ कूष्णप्रिया । 


बरणतहोंबुधजनसनों यह क्िल्विषतममित्र ॥ 
बोले पुनि मुनि गिरा सोहाई | सुनुकुजमातु कंत वितलाई॥ 
साचव केसकर संग रजनाशा । हनताफरत च ओरमहीशा | 
सो बृतांत प्रथमहि हमगादा। अवसुनु अपरवारंतमनभावा॥ 
यक राक्षसी पूतना नामा। सो छल कर्म चतुखबुधिधामा॥ 
नंदहि बिदा केस जब कान्हा | ताकईअधम बा लितबलीन्हा ॥ 
सि जहांलग हैं यढुवंशी | तिनकेसतर्तें आउ विध्वेशी ॥ 
पाह रजायसु बन्दन की हेसि चतप्रसन्नगो कुलम गलीन्हीसा॥|। 
शोचिसिमन पुर सूना आहीं। बधों सुतन यामह श्रम नाही॥ 
दो० उपजे तनय जे नन्‍्दक ते गांपी तन धारि ॥ 
छलबलकखसिधिझाइहों इमिनिजमनहिंविचारि ॥ 
पोड़श रनि श्रृंगार सोहावन | खूयाभरण सजे मनभावन॥ 
चली कुंचाभत लाइ सय/नीं | रूप मोहनी माया गनी॥ 
जलज कुसुम कर सोहत वाके । अग अंग प्रति सुन्दर ताके ॥ 
नखशिखकरितनसाज सहेली । वनीराक्षसिनित्रियअंलबेली ॥ 
उपमा कहत बनत नहिं कोई। लक्ष्टी बदत दोष कछुहोई॥ 
शिद्वां कहत अद्धागान मारा। रमा भमणत गौर मातहारी ॥ 
सत्यापमा एक अनुमानां। सपनखा रघुनाथ कद्मानों ॥ 
यकु परतु श्रम है याह माहा । आनसकल पृरणधाटनाहा ॥ 
जबगांकुलगढू अली प्रपंत्रिने। नेदभवनपेठे त्रियवंधिनि ॥ 
निरांख सकल सुदरता तास। मोहीं नारिभयउ ब[वनास ॥ 
बीठ यशांदा तट सुख माना। कुशलक्षम पूछा प्रयवानी | 
पुन दानहाँ असीस मुदपाई।चरजाव तब कुंवर कृन्हाडू ॥ 
दो० कोटि वर्षेलागे होईबे तव सुतकी सुन्र रानि। 
बास्मार असीसअस कहि छलसद्वित बखानि ॥ 
प्रीति बढ़।इ सप्रेम तहे यशुदा करते बाल । 
गोदलयों मुख कुचदयो सुनुभलचरितिमवाल ॥ 
| माया मोह अपाश। अग्नि नशावन कोठ बिचारा॥ 


इताद्ध । क्कू 


चन्नखवीचह द्विजपतिमास । तिमि याहि इृष्टिन कमैपसारा ॥ 
यथा शशी हरिरिधिमनगना | तथा कखो जड़नी अज्ञाना॥ 
द्ोकरकुचगहि कृपा नि धाना । तास प्राण सहकृत पय पाना ॥ 
तब हवे विकल पूतना टेरो । यशुमति यह कस बालक तेरो ॥ 
सन मनुजादन है यमदृता | रज्ञ धोखे पकर्यों अहि पूता॥ 
जीवत आजुबचों यहिहाथा। है शेकर शंकर भव नाथा॥ 
ऐेहों यहि पुर नाहिं बहोरी । असकहि चपरि चलीमतिथोरी ॥ 
दो० गहे व्याल व्यालारिके चह बचिजाय प्रवीन । 
दानवारिकर असर परि उचरत संशय पीन ॥ 
बाहिर ग्राम गईं भजि नारी । तदपि न तज्यो उरोज मुसरी 
क्षीर्पानकरितेहिजियलीन्हा । आपन मन भायो प्रशुकीन्हा ॥ 
गिरी महीतल प्राण निषाता। शब्दभयउ असजस पविपाता ॥ 
दारुण शब्द सुनत त्रियथाई। आतुर तासु निकट च लिशाई ॥ 
रोदत बदत रोहिणी रानी। जनु धन ख़यउ दरिढी प्रानी ॥ 
यूशुदाअस अकुलानी मनमें | शव समभई जीव न हि तनमें ॥ 
आम लोग सब पाले थाये।नर नारी समूह चलिआये॥ 
दीखपरा तन योजन आधे । पय हरि प्रियत उरजंकर साथे ४ 
दो० आशु यशोदा मपटि सुत कर उठाय हियलाय । 
चूमिबदनआर्नदभई जिमिअहि मणिगतपाय ॥ 
आत्र सम गई ले श्यामें।बोले गुणी बसत जे ग्राम ॥ 
तिनहिंपूदिधनकरिन्योदावरि। समुम्तिसुमतिहोतसुवावरि ॥ 
गोपी खाल पूतना: पास[। करत परस्पर बचन प्रकांसा॥ 
गिरी मही जेहि बेर्योँ भाई। घोर शब्द तब दयउ सुनाई ॥ 
आबलग घकधकात मयब्ाती । बालक बच्यो देव केहि भोती ॥ 
ताही समय नंद तहूँ आये। देखतही मन्र संश्रम ब.ये॥ 
परी मृतक रासक्षी कराला। वेस्वरहंदिशि तेहिजियमाला॥ 
पूदधिनि यह उपाधि कसमाई। कहिसिय्वालयकशीशनवाई ॥ 
दो० सुंदर तन घरि भवन तव गई ग्रथम यह राज । 


४४ कृष्णुप्रिया | 


मोही अबला देखिसुख भूलो सकल समाज ॥ 
सो० यहिहरि लयउ उठाय पयप्यावन लागी तुरत। 
पुनि जानान उपाय मरी कौनविधि स॒तंबच्यो॥ 
बोलेनेद कुशल बाड़े मयऊ। पुत्रमोर यहि कखाबे गयऊ।ा 
' अरुन गिरी पुर ऊपर भाई। नतजातों सं ग्राम नशाई॥ 
यहितल परत मरत शकनाहीं। कहि असनन्द गये गृहमाही॥ 
बिप्रयोलि दीन्‍्हों बड़दाना। इतखालनले आयुधनाना ॥ 
कादि देहपल अग्नि जराई। अस्थि महीमह दीन्द गड़ाई॥ 
जरत शरीर उठी शुभवासता  छाइरही जगसों दशआसा॥ 
. घुनत महीप जोरियुग पानी । चकित चित्तर्काहे कोमंलवानी॥ 
भहाराज राक्षपिनि चैंडारी। मनमलीन मदपल आहारी ॥ 
दो० ताके तनते गंधिशुभ क्यों निकरी मुंनिराय। 
कहेमोहिं सम॒झाइ के ममश्रम स्त्िनशाय ॥ 
छे० विनशाय अमसों कथा सिगरी कहो प्रभु विस्तारिके 
मुनि कहा सनमहिपाल हरे पयपान कियसुविचारिके ॥ 
जगबरिदते ताह मोचियों यहिते सुत्रासित तन भयो। 
नरनाहकी अमसुनतहीं तेहि समय बुधजन सब गयो ॥ 
दो० अधथम निशाचरिमलिन मन पाप गलित तनजासु ! 
मुक्ति द३ ते!हे कृष्ण जेहि मंगल भज पदत।स ॥ 
इतिश्रीमद्धिविवकिल्विपोन्धकारदिनम ऐ श्रीकृष्ण प्रिय या मंग- 
लदासरिसचितायांपूतनामधवर्णनोनामसप्तमोउध्यायः ७ ॥ 
दो० मबदवि अगम अपारहै नीर जान जसईस । 
चुध तापर आरूढ हमे पारजात विस्वीस ॥ 
कुछकुल दीप सुनत मन काया। श्रीशुकमुनिवरण तकरिदाया॥ 
जन्म नक्षत्र कृष्ण कर आवा | मातु यशोमति कखोबधावा ॥ 
आंयस नंद चरहि असदयऊ। वेसरित्ष दिन सुतकरभयऊ ॥ 
“सुधा मर ममनगर असेरी। सर्बहे निमेत्रविनयकहिमेरी ॥ 
सलआयी हे जाति: जाती । मिवतसकलनरतियसतनाती॥। 


पूर्ाद्धें ) भू 
चल्योदृव पावत अनुशासन। गयोग्रथम उबर सरासन ता 
जप संदेश भणि निवता दयऊ। आनसमस्तगृहन पुनिगयऊ ॥ 
दे निमंत्र घर घर फिरि आावा |आवतसबकहि नृपाहेसुनावा ॥ 
दो० भाये तबहें समाजजुरि विप्रादिक सब लोगू। 
करे आदर बेगरेऊ जो जेहि आसन योग ॥# 
दे बहुदानकुंमिनी देवा। विदा किये करिके बड़िसिवा ॥ 
आनजाति जो कोउजसआावा | करिसत्कार अनंद घुमावा॥ 
ज्ञाति बन्धूजों तेहि दिन आये | उज्ज्वल वसनसबहिपहिराये॥ 
छब्िधि भाज्य रच सब बेठाई | चतुर सुआर परोसतभाई॥ 
तिनसँग मातु यशोदा रानी। लगी परोसन आनंदसानी ॥ 
रोहिणिकरत टहल गृह केरी। जबत सब प्रियवन्धु बसेरी ॥ 
तहँ गोपिका गीत बहुगाव। आरनँदसों डफ ढोलबजावें ॥ 
यहि सुखमगन नारिनरभयऊ | विसरिश्यामंसधिसवक हँग यऊ॥ 
दो० शंकटी पम विशालयक तेहितर पालन माहिं। 
सोचत परे अचेत हरि काहुइसो सुथि नाहिं॥ 
लागिशुधजागें खल भानन | पदगुदियों निज आनन ॥ 
रोबंत दशादिशि हेरत स्वामी | मन विहसत प्रश्न अतरयामी ॥ 
नभमारग खलयक तेहिबेला। जातलखा हिल अकेला ॥ 
निजमन शोचत सुर आराती । सुतनिरखन विहरत ममछाती ॥ 
महाबली उपजो यहुकाई। अवहीं हनों जाइ इखखोई ॥ 
प्रबल पृतना यदि सतमारी। बेस्‍्लेडे असमनहिं जिचारी॥ 
शकट्रूप घरि शकट समाना। प्र अंतरथामी सत्रजाना॥ 
शकटासुर तेहिते तेहिनामा। भो महिपाल सेमखीपामा।॥ 
दो चदकयों शक भारतेहिं लखि औहरि विलखाइ। 
चरण परहाखो शकट महेँ गिखो दृरि कहराइ॥ 
चक्रादिक शकथी करटटे। गिरत हुग्ब भाजन बहुफूटे॥ - 
गोरसबह्य भवन असभाई। जस पावेस पयबृहत तोराई॥ 
शकटी आजन दूटे फूटे। शब्द भयउ जसपति हरि छूटे ॥ 


४६ कृष्णप्रिया । 


छुनत शब्द नरतिय गणधाये । सत्वर क्रृष्णचंद्र पहूँ आये ॥ 
यशुदा गोहरि बच्छ निहारी। सहसा लीन्ह उठाइ मुरारी ॥ 
चूँबि मुखारबिंद हिय- दीन्‍्हों । क्षीर पियाइ सुखी सृत कीन्हों ॥ 
यह आश्चर्य्य बिलोकत जोई | शोचत ठाढ़ठगोंसों सोई ॥ 
जो जेहिमेन आवत अनुमाना । तेहि अनुसारसोकरतबखाना ॥ 
दो” काहलखोन कामयो _ शक्रट्टूटड  क्रिमिभूष। 
चक्तोबिचारतलेगसभ्र निज निज मति अनुरूप ॥ 
कहते परस्पर विधि मल करेंक। बचासूनु शक खसिपरेऊ ॥ 
ट्टाशकद शोच नहिं श्राई। दच्त बचा यह बाल कन्हाई॥ 
ऐसइटाम. नीचकृत बाधा। होइजहां सुन्दर मखश्राधा ॥ 
इन्दी मास भई वय हरिके। कंसमहीपति चिन्ताकरिके ॥ 
तृणावत्त बोल्यो. अकुलाई। गोकुल जाहु कहा समुकाई ॥ 
पूठई प्रथम पतना नारी।तहां ताहि केहु बीर सहारी॥ 
जो जीवत होती सुनुताता | आवति तोदिन भे यहिबाता ॥ 
धरि बकरूपसो गोंकुल आवा । उहोँ कृष्ण असकीन्ह बनावा ॥ 
सोहत श्याम उछंग यशोदा | करिमाया भारी भे गोदा॥ 
निजबल समर्थोभा नैंदनारी। यँँमेन तव महि दिय बेअरी ॥ 
धराबोंडय रूप निशाचर। विकलहोतलखिताहि चराचर ॥ 
' आधकार गोकुल खलछवा। तिमिरनिदान न मगकोउपावा॥ 
दो० दिननिशि समदीसन लगा भयउ घोर अधियार। 
पबल धनंजय वहत हुप गोकुलमह्ँ तेहिबार॥ 
पत्री गिरि पत्नी भहराने। अंधकार मई इचित भुलाने॥ . 
अस्मउड़ात यशोदा देखी। हरिहेउठावन लागि विशेशी ॥ 
उठेन. कूरि पोरुष- सोहारी। कर सरोज तव्र लीन्हसिद्री ॥ 
हणावत्ते तेहि अवसर आयो। गहिहरि अधमना कक थायो ॥ 
पुनिनिजमनअसकरतविचार । हनों सुतहि कोकरे उबारा॥ 
उतकृत अस विचार वशकाला । इतयशुमति नलखा गोपाला ॥ 
नागाकष्या कर्ण समप्राना। कांहे ब्लिखानी भ्रपमहाना॥धं 


पूवाद्ध । ड्ज 


हुदनशब्द सनि गोपीम्वाला। अविचठ धाइचले महिपाला॥ 
दो० टोहत सब आवत मर्माह सूकत कहुन अँबर। 
ठोकर लगिमहि गिरिपरत महं। विपति तेहिबेर ॥ 


युवा बाल अरु जरू गोपाला । ढेढत हरिहिबिकलतेहिकाला ॥ 


कृष्ण मातु रोहिणी समेता। रूदिवांदे महितलपरतअचेता॥ 
नंद पुकार मेंब थाने करहीं। खोजत हरिहिदृष्टि नहिंपरही ४ 
सकलबिकलहरिमन अनुमानी । पटक्पोखलहिशिलापरआनी॥ 
मरतहिं असुर थम्दापवमाना। सकलतिमिसकरभयूउनिदाना॥ं 
जग जे तमते पाइ प्रकाशू। निज निज गृहदआयेसबआश॥ 
सो खल परा नन्‍्द अँगनाई। खेलत उरपर वाल गोंसौई॥ 
देखि ययोदा कर लगाये। दान हेत दिन इनद बोलाये ॥ 
दो० दान विविषत्रिधि मूसुरन देइ बिद्द करि दीन । 
मंगल दुख श्रम जगतको दूरि कृष्ण सबकीन॥ 
इतिश्रीमद्विविव किल्विपान्धकारदिनमाण श्रीकृष्ण 
प्रियायांमें गलद[सब्रिचितायां शकयसुखणाव 
बंध वर्णनोनामाष्टमोउध्यायः ८ ॥ 


पु 


दो० जग पालक परमात्मा धो सरुषि नः देह। * 
ताहित्यागिकविविबधजन काकर करियसनेह॥ 
श्रीश्षक कहा सुनिय बुधिबोधा । गगैनाम यहबंश परोषा॥ 
बड़त्ञानी मुनि ज्योतिष ज्ञाता। कहिं वसुदेव वोलि असबाता॥ 
दयासिन्ध गोकुललगिजाइय। नाभकरण उतकर करियाइयी। 
संगरभ रोहिि गइ नंद घामा। ताके उपज्यों चुत गुणआामा 
तासुनाम बल बुद्धि पराक्रम । लग्नसाधिपानि लिखियवहिकप)। 
अरुयक पुत्र नंदगह भवऊ। सो तुमरहिंघरोलि मुनिगयऊ॥ 
चित असन्न सुनि यदपति बानी । गोझुलगमनकीन्ददिजज्ञानी॥ 
पुर तट जब पहुँचो महिदेवा। नेदहि काह कहे हर भेवा ॥ 
दो० आवत हू यदुकुल गुरू नाम सुभग गगेषि। 


सुनत सभासदउठि चल्यों नन्दभप सुनि हषि॥ी 


४८ कृष्जप्रया। 


ज्टि भेंट दे विनय बखानी | निजसुभाग्य सराहिमदवानी॥ 
डाप्ति फाल्गुण मल पट्शासन | कृत पूजा लाये निज आसना॥ 
पदपखारि लीन्‍्हा पग पाथा।यशमति नन्‍्दजो रिदोउद्दाथा॥ 
सानुरुंग सविनय मृद्वाता ।ऋष्सिनकहाप्रफुल्लितगाता॥ 
मम बड़ भाग्य लखे पद तोरे । अब कलेश काउरहा न मोशा 
कियउ पवित्र हमार अगारा। चरण कृपा करि घरिदंखगरा॥ 
तब प्रताप दे स॒त मम गेह। प्रकट सुनहु विप्न छुत नेहा ॥ 
यहुबंशी यक रोहिणि जायो एक यशोदा सत्त कहायो॥ 
नामकरण अब लगिभा नाहीं। मणोनाम गुणि ज्योतिषमाही॥ 
बोले गर्ग सनो प्रिय. भाखा ' गुध्नाम राखी गण राखा ॥ 
भर बाक्य सुनि द्विजबर केरे। विस्मित ननन्‍्द कहा अम मेर ॥ 
केहि कारण न प्रकव्कृतनामा! । सोवृतान्तभण ढेजगुणग्रामा ॥ 
दो० प्रगट सभा महँ नाम कृत होइ बिदित जग बीच । 
कंस सुने मम आगमन तोअप समुझे नीच ॥ 
देवकि सुत - बसुदेव चोराई। नन्‍्द सदन दीन्हा पहुंचा३ई॥ 
: मोसुधि लहि तह गर्ग पधारा । यहमनसमूमिकंस विकरारा ॥ 
बन्‍्धन मोर करे स॒त -लागी। कंठु बचकहे मृढ़ता पागी॥ 
तुमसे, देव- जानका करू। बे तुमहि नहिंआापूहि मरई॥ 
यहि कारण एकान्त अगारा। कहोंताम गुणि ज्योतिषसारा॥ 
बोले नन्‍्द विप्र भल शोचेउ। अगमन लखिहम[रूखमा[चेठ॥ 
कहि असऋषिसहगे ग्रृहबीचा | वै ठ भवन अगेजा सींचा॥ 
त्बमनिजन्मदिवसतिथिकाला। पूछिलग्न शोधी गुणपाला ॥ 
दो० ज्योतिषमत मनयांविकरि कही सुनो नैंदारय। 
रोहिणिसुतके नामअब कहां तुमाह समुझाय ।॥ 
संकषण खेतिस्मण बलदाऊ बेखराम । 
कालिदीभेदन बहुरि शुभ बसबीर सुनाम॥ 
अरुजेहि आपने प्ञ्॒वतावत तासनामअगणितश्नतिगावत॥ 
तरप्रि तचितचादिय कोउन्नाप्रा । ज़न्म्यो कतहं देवकों थामा ॥ 


पूवार्द । ३६ 


बासुदेव संज्ञा यहि कारणु। जगप्रसिडकरे करोउचारण !॥ 
दोनों सुत ये नन्‍्द तुम्हारे । चहुँयुग सैंग उपजेगुणभारे॥ 
ननन्‍्दकहा अवग्रहमुण भाखों। निजजनजानिगवजनिराखी ॥ 
कहमुनि सुत दूसर करताश। गुशइनकरजति अगमअपारा॥ 
तदपि भविष्य कहों यकवाता। ये सतकरें कंस निषाता॥ 
अर महिभार उतारिंहिं भाई ।इमिकदिसृनि निजग्हंगेराई ॥ 
दो० कहाजाय बसुदेव सन गोकुल चारित ऋषीश | 
प्रफुलितचित गद्गद भये सुनतशतांतमद्दीश ॥ 
नामकरण अस भयउ झवाला । अपर अग्र सुनु कथारसाला ॥ 
रामकृष्ण दिनप्रतिवादतअस | शक्कपक्ष निशिकखादतजस ॥ 
करत बाललीला दोउ भाई। लखिहरपत चितृपितुअसुमाई॥ 
नीलपीत मँगुली तन सोहे। निरखत महामुनिनमनगोहे॥ 
उत्तमांग लघु लसत सिरोरुह ।राजततनघृनविधुकरबबिय | 
यंत्रित कठुला उर बर राज़ रुचिर खिलौना करन बिराजै॥॥ 
कि भंग भवमय बिनशावै | तेहिका कोउकियेत्र पहिंरावे ॥ 
हिनिज इच्छा पुर्तिहुकन्हें। जननीताहि खिलोनि[दीन्‍्हें॥ 


ला ट 


दो० यहै मनोहर चरितलाव भलिजातमतिहीन। 
,  चीन्दतनहिं परम्महिं जहँतई फिसतमलीन ॥ 
आंगन रुविर न रणिसेराई। जईँ खेलत हरि दोनों भाई ॥ 
बातें करत तोतरी राजा। सुनिहरषत पितुमातुसमाजा ॥ 
जानुपाणि धावत गिरिपरहीं | यशमतिरोद्िएसगसगफिरदी ॥ 
जनि काहुइ डरिगिर्राईकन्हाई । यहि कारण लागीं सँगजाई ॥ 
गहि गोवस्स पुर्चर उठिगिरही। लेहिं मातु ऊपर गहिकरी ॥ 


हृदयलगाह पियावत क्षीरा। इमिबहु करत चुरितदोउबीरा ॥ 

जब बड़भगे श्याम असुरारी। खालबाल तत् लिये पुकार 

पयद्धिमही चोखि काजन। रेध्या प्रत फिंरें छुतुराजन ॥ 
दो० शुन्पालय लखिुग्य दवि माख!खात लुढाई। 
बचत न कोनोंबिधि चतुर चहुजत वरत चौराइ॥ 


यू कृष्छप्रिया । 


ऊंच अवास धरा दवि देखी। अस कोतुकहरिकरें विशेश्वी ॥ 
“पीढ़ी पठा उल्डखल धरिके। तापर सखा ठाढ़ यककरिके ॥ 
तासु कन्ध पुनि चढ़ें सुश्री | सीके ते दाधि लेहिं उतारी ॥ 
अ्य भें माजन गहे फोरें। पुनिदूसर ग्रृह जाई ढँढारें॥ 
यहिप्रकार प्रति गृह प्रतिवासर | कृतचोरी दापिनाथ चराचुर ॥ 
चोरी करत गहा त्रिय चाहें। कोनोंविधि नश्यामकडलाहें ॥ 
सम्मत नारिन तब असकीन्हा। हरिदि जाइ घरभीतरदीन्हा ॥ 
चहूँदिशि चिते शून्यगृह जानी। जातदेखि यकञ्नली लुकानी॥ 
दो० प्रविशि सझमाखनद॒ही चह्य चोरवन श्याम । 
तबहीं हरिकर करगहे कपटि ग्वालिनी वाम ॥ 
कहि नितप्रीति दषिबोर सुत आवत संध्याप्रात। 
चलुतोहि सोंपों यशुमतिहि कहि अससो मुसकात ॥ 
पुनिमोहन करकर निज करिके। यशुदा पासचर्खी सब जुरिके॥ 
तथमाया कौरे दीनदयाला।तेहिसुत तेहि गहाइ नरपाला॥ 
दौरिसलन सँग मिले विहारी। मइसाखि जहँराजत नेद्नारी॥ 
बन्द चरण उरहन असंदीन्हा | सुनोगातुनिजसुतकूतकीन्हा॥ 
दविमाखन ये खात चोराई। अहनिशि यहउपाधित्रजछाई 0 
धरिय गुप्त शृह बचत न सोई। लेतमनों निजकर घरहोई ॥ 
पावत स्वल्प लुटावत रानी । यहिसुतकरग्रतिग्रकथकहानी॥ 
भरा अस्पदधि निस्‍खें जयहीं। कहें श्याम दघिखायो अबहीं॥ 
उतरु देहितों तोहिं खवायो। पलदि मोहितें चोरु बतायो ॥ 
यहि निमित्त गहि लाइड आज़ । पेहिचाने सुत सकल समाजू॥ 


4२ _ 6 


हँसिहरि मातुऊद्दा सन्त आली। काकर सुतलाई बाचाली॥ 


प 


मोर्तूनु॒नहिंसनु_मतियोरी। श्यामहिं हथधालगावतचोरी॥ 
दो» मेघ बचन कहि लगि बदत लाजन आबृत तोहिं। 
प्रथम चीन्हु यहि बालकहि फिर उरहनदे मोहिं ॥ 
खखो पाणिनिजशल निज भई विर्लाज्जत सोड। 


बालयशांदा ऋष्णसन कहा चंद्र मुख जोड़ ॥ 


पंवोद्धे । भर्र 


कृतचोरी किमर्थ परगेहा। निंदक कम बताइसि केहा ॥ 
सबकुछ भवनभरा -सुतखाहू। जनि काइके मन्दिर जाह॥ 
श्रीहरि विहसि मातुत्रति बानी | कह्तजननित्‌ भलिपतियानी॥ 
संपागोपिका सकल बखानें। ममसंग अमित ठठोलीठान ॥ 
कतहूँ बच्छ दोहनी थम्हावें। कतहँक सदन टहल करवाें॥ 
द्वारकतहूँ मोहिंकरि रखवार्‌। जाहिकाजलगिआनभगारा॥ 
रचिप्रपेण तवदिंग ये आतें।मृपाकर्म भाणिमोर सुनावें॥ 
सनि गोपिकन क्षष्ण मुखहेरा।निजनिज मवनगई तेहिपेश॥ 
दो० भुवनचारिदश जासुकर सू नतपलत नशिजात । 
सो परमात्मा भक्तिवश दधि चोशाइ बजखात ॥ 
आन प्रमोदक चौरेत अवसुनिय सथ्याननुपाल । 
यकदिन श्रीहरिरामजी करत रुयाल सँगवाल ॥ 
भपैजाग मतिका तँ श्यामा ।यशुदाहि सखाकहा प्रभुकामा। 
क्षोभक्षीमत करसॉटी ग्राह्दी। वालबूंद जहँझआइ तहाँहीं॥ 
ऋ्रोधित जननी हरि अनुमानी। हे रहे ढाद्ससाध्‌ सज्ञानी॥ 
झानन पॉबोजन भयहारी। तहिक्षण तहँग्ाई महतारी ॥ 
कहाकान्ह ते. माटीखाई। समयसकंप कहा यहराई॥ 
भेथ्या काहुतोहिः भव्कायों। कह अवातव सखा वतायो ॥ 
सरित सहृद दिशिनेन तेरे। कवहों भपी मृत्तिकाए ॥ 
हरिरुव निरखि त्रास तनताहीं । कहत तात में जानत नाई ॥ 
० सखासांथ बतरातहीं गहा यशोमति माय। 
विहापिभन्यों श्रीकृष्णजू तृ जनिमातु रिसाय॥ 
सो० मचुजन मार्टीखात कातोरी बुध विधिंहरी। 
हायशोमति मात सुनहुलालममबचनशुभ ॥ 
ये अट्पीटि बातें नाहिं जानों | मुख दिखराउ सत्यकरिमानों ॥ 
तबहि श्याम आनन फेलावा। अलख चरित मातहिदेखराबा॥ 
तीनों लोक भवन दश चारी। सुख भीतर हेरेउ महतारी ॥ 
दीख ग्जीश फणीश गणेशा। न्येबक पासनाथ अमरेशा ॥ 


ह इ+पाजजर # 


हंस बपाकर सरिता नाथा। त्रिदशअसुर यमयमचरसाथा ॥ 
रंमा ब्रह्मायणी भवानी ।दशों महा विद्या गुण खानी ॥ 
नरनराधि पशु खगवसुब्याला। भूत . ग्रेत बेताल कराला ॥ 
- तिहुप्र जो विश्वति सनुराजा। लखा मातसोसकलसमाजा॥ 
दो० जोन सुना देखा न जो सो देखाशुखमा्ि। 
भयो ज्ञान जाना हरी रहानेक भ्रम नाहिं॥ 
अहह देवमति मति कतनाशी । सुतकरिलखा एुरुषअविनाशी॥ | 
जो हर मन मानसहि मराला ।जीहिष्याववअजादिसरपाला॥ 
अरुजेदिलगिकृतजपमपलो गा। करिउपव[सकठिन तजि गो गा॥ 
सो अवतरेउ मोर गृह आई । में मति बिनतेहिमारन घाई ॥ 
यह चरित्र श्रीहरि सत्र जाना। प्रगटिमोह हरिलीन्हेउल्ञाना ॥ 
पुत्र भाव पुनिहवे अनुरागी। सानेंद सर्ताह सराहनलागी ॥ 
केठ लगाइ सप्यार भुवाला। गई गेह सैंग मदनगोपाला ॥ 
जानि चराचर पति अस स्वामी। भजतनताहि मे दर्मातिकामी ॥ 
दो० जन्मजस्म श्रीकृष्ण जू जानिदास निज मोर्डि। 
भक्ति दीजिये क्पाकारे ध्याऊं स्वामी तोहिं ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विष/न्घकार [दिनमाण श्रीकृष्ण रियायां 
मेगलदासक्सिचितायांकृष्णवाललॉलायशो दावि श्वदर्श 
हे नवर्णनोनामनवमोधध्यायः ६॥ 
दो० सास्स अरुण अश्यामवत चरण श्याम के ध्याय । 
जेहि रसमममतिसहृढ़ अलि हरियशकह बनाय ॥ 
एक सगय दधिमयने काला । जगी यशोमति प्रतनूपाला ॥ 
सकल सखी दधि गथने हारी । ते बोलीं यदुपाति महतारी ॥ 
अलिन मुदित गृह आइ बहारा । लीपि पोति घररुविरसम्हारा ॥ 
सानुराग पुनि मथनी भाजन | लेले मथन लगी तहँराजन ॥ 
चृतन कूलस भरा दधिरानी। शुभथल ले-बेठी सखसानी ॥ 
चारिषदी लघु सुरुचि बिज्वाई | बेठि मथन रजु मथनिमंगा 
नवेदधि भाजन पालि सयानी। रामश्यामहित्‌ धरिनंदरानी ॥ 


पूवीद्धे । भर 
पुनि नपदधिदिक्लोवनलागी। शोचतजर्गाहनहरिरिसिपामी ॥ 


. दो० शब्द भयो दधि मथन कर जन गरजे धनघोर । 
जागिपरे ध्वनितड़ि सुनत तबहीं नन्‍्द किशोर॥ 
रुदत पुकारत जननि कह्ठि सुन्धो न मथसघोर | 
उठिधाये तब आपहां जलभार नंननकोर ॥ 
जननी निकट ठाढ हव आगे। गाेह बडस्ासरदन हरिलाग ॥ 
कहा बचन प्रभुपुनि तृतराई । बहुत वार तोहि टेखों माई॥ 
तदपिन उठी काज प्रिय तोहीं। दारुण चुवा लागिसनमोही ॥ 
मचल मही असकाहेमगवाना। करसराज गाह रइसुजाना॥ 
दधि भाजनते बाहिर डागी। फेंकत दि छोकरन निकागी ॥ 
अचल खेंचि चरणमहि मारे । तब-.रिसाइ यशुमति बेठारे ॥ 
कहा कहाँ मचलापन सीखी। अबलगिसुत तू पुरुपमर्नाखी ॥ 
चलो कलेवा तुम कहेँ दीजे। पुनि पश्चात कार्य गृहकी जे॥ 
दो० श्याम कहा अब लेउँ नहिं प्रथम न दीन्होमात । 
यहकीहे ठुनृक्त मातृदिग यशुदामन भुँकूलात ॥ 
फिरि परिणाम प्यारकीरे पोटी । चमिगोदले दीन्हेसि रोटी ॥ 
मिसिरी माखन स्वकर मिलाई । कहाखाहु: यह कँँवस्‍्कन्हाई ॥ 
लगंखान मझसमकाइ कृपाला। चंचल चहादाशा[वतनपाला। 
अचल ओटद करेनंदरानी । लगे न दृष्टिचत्त अनुमानी ॥ 
नशैकाल लखि भृकुटी. जाक़ी । जननी दीठि बच्रावत ताकी ॥ 
तेहिक्षण कहागोपिका आई। कानिश्चिन्त बैठि तू माई॥ 
पयउफनाइगयों चहूँ ओरा। भपदिचलीतजि हरितिहिंगेंग॥ 
ज्ञीउतारि मही धरि दयऊ। इतहरियहकीतुक नृपठयऊ॥ 
तेरि मथानी माजन फोरी। लीनी माखन भरी कमोरी ॥ 
बालसखा सेंगले यहुराई 'बेठ उल्नखल रीतो पाई॥ 
चहुँदिशि सखा थेरि बेठाई। हँसिहँसि माखन दयउखवा' 
उत्तयशदामहि घरिदव च्ीरा। सहसा फिर आई हसितीरा॥ 
दो घर बाहिएदापि बहत लखि तवकरिकोप अपार। 


पड ऋपूयत्रर । 


गहिकर साँशी चलभई आतुर नप तेहिबार ॥ 
खोजत यदुकुल कैसचन्दा। गईजहाँ शोमित सुखकन्दा ॥. 
मंडलीक हसबाल समाजा। खात खत्रावत माखन राज[ ॥ 
'शनय शुनय पगधधारे हरिभाई। पाले तेगहिलियों कन्हाई।॥ 
अर कहते दधि माखन नाशा। आज तोहि देहों बड़ित्राशा ॥ 
हाहा करे कहरोई सुरारी।गोरस में न जान महतारी ॥ 
दीन वाक्यसुनि जो सुसकानी | रिससुद्मस्नपकरिदआानी ॥ 
चहत उलूखल बाँधा ताहीं। प्रश्माया करि दीन तहाँहीं ॥ 
जेहि रजु बाँध थोट सो होई | काहूरजुनबँधा सत सोई॥ 
दो० तब सरोपष सहचरिन सन सब गृह रजनमेंगाइ । 
बाँधेउ तदपि न हीखँँधे यशुदामन अकुलाइ॥ 
देखी मोह अबलताभारी। जेहिनिजत्लयश॒दामतिहारी॥ 
मेत्बंधन दारुण जेहि नामा। छूटत मातु वॉबतेहि दामा॥ 
कहते आजु बाँवे बिन तोहीं। तजों नशपथतोरिसृतमोहीं ॥ 
जानि बिकल बड़ि सोहबिचारी । लघुदार्मीरेंधि गये खरारी ) 
(नि गोपिकन कहानँदनारी। करे मुक्त तेहि शपथ हमारी ॥ 
कहि असगेह काजसो लागी। बवेउलूलल जन अनुरागी ॥ 
नर्‌व बरित सुनते पुनिजोई। भ्रमत चतुरनहिं घर कोई ॥ 
दामबैंवे दामोदर स्वामी | मन पल्ितातदेखिसगगामी ॥ 
दो० जाकरअस अहुतर्चारेत जानिसकृतन हिंकोह । 
बिनवत मंगल जोरिकर दया करो प्रभुसोह ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमंणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरिचितायां श्रीकृष्णचंद्‌ दा मबंधन्‌ 
वर्णनोनामदशमोध्ध्यायः १० | 
दो० विष्न दोष इख रुजलवा जगबन करत विहार | 
!गत सुनत॒हि दर्शोदिशि हरियशश्येनप्रचार ॥ 
विशदबाक्य बोले सुमुनिसुनु अवनिष चितलाड | 
सुधि आई शऔीदृष्णुकी भूत समय की राह ॥ 


पवोरद्धे । प 


घनद सतन नारद दियशापा। तिन उद्धार करिय हरितापा ॥ 
सुनि संदिग्ध भूप मुनिवानी। कीन्‍्ददी प्रश्न जोरि युगपानी ॥ 
सुत कुबेर के पुरुष प्रयोना। का अपराध ऋषयकर कीना ॥ 
जेहिलमिशापदीन्हमुनिनारद। सब प्रसंग वह ज्ञान विशारद्‌ ॥ 
सुनिकह सुनह भ्ूूप नयधामा। घनद्‌ पुत्र नस कूपरनामा ॥ 
गिरिकिलास बसते ते दोऊ। शिव सेवा विधि जानत सोऊ॥ 
लखि तत्यरता सेवा शेकर। अप्रमाण घनदयउ कृपाकर ॥ 
रास बिलास करें गिरिऊपर। उपमा कासु देऊँ दप सूपर ता 
दो० एक समय वामन सहित बन विहारगय सोई । 
घन मद तापर मद पिये मतवारे मति खोइ॥ 
सांबलान द्वे नग्न ते धुवृनन्दा के बीच। 
सकल स्नातसप्रेमद॒प जल दोउ करनंउलीच ॥ 
कंधर वाह डारि नर नारी कृतकिलोलनिजमनअनुहारी॥ 
अकस्मात तेहिसमय महीशा। तहँ आवत भे देव ऋषीशा ॥ 
तिनाहिं विलोकतनारिरिसानी । पहिरे बसन निकरितटआनसी ॥ 
ते दो गलित महा मतवारे। नग्नठाढ मुनि नेन निहारे ॥ 
यक्षय सुतन देवऋषि देखी | निजमनकियजितवनविशेखी॥ 
श्री मद मद ये गरषित भारी। यहिते निंदा करत हमारी॥ 
काम क्रोध जानत सुखसीवा। इनते भले रंक जगजीवा॥ 
अहमित होत कतहं ते नाई । मजत ईश दुखबश मनमाही ॥ 
धमोधमे धनिहि नहिं सकत। केवल चित्त कुकम अरूफत ॥ 
भणत पुराण बेद इतिहासा। सम्पतिकरत सुमतिकरनासा ॥ 
मूरुख करत देह अनुगगा। लह॒तअवशिदुखअंतअभागा।॥। 
जानत सर्वे शरीर असारा। बुध न होत घन मद मतवारा ।। 
दो० गृह कुट्रम्ब लखि चतुर नर नहिं नूलतमतिधीर । 
समुकतसकलअसत्यही जिमि अंजुलिकरनीर ॥ 
सुखहुखसम्पति विषतिसमाना। जानत संत बात अपमाना ॥ 
इनके समजड़पाति जग कोई। मनुज देह मम जानि न होई ॥ 


हि ऋ्णुयंपा 


ममअपमानयदणपि इनकीन्हा । पहिचाला अथवा नहिंचीन्हों॥ 
तंदपि शापब्षिन त्यागों आजू। तो होवे परिणाम अकाजू॥ 
निदिहिमुनिनआनखललोगा। याहेत अवाशशाप के यांगा ॥ 
झसमन शोचि सुर पुफारी। कहा सुनो दो गिरा हमारी ॥ 
कियोजड़लकर्म तमजड़मति । यूहिअधयक्ष लहोंगे जड़गति ॥ 
पादप तन उपजो भव जाई। मोकुलआम शाप मम पाई ॥ 
दो० मृक्ति लहोंगे कृष्णकर सत्य सत्य मम्त बयन | 
नारद शाप कराल दें जात भये बुध अयन ॥ 
कारण भूपति शापकर तुम्हें सुनायों सर्व । 
विकल भगे द्रोशाप सुनि यथापर शशिपर्त॥ 
यहि कारण धनपति सुतभृपा । वृक्ष भये यमलाजुन रूपा ॥ 
तिनहिं निरखिकृपालशकटारी । कठिनशापऋषिहुदय विचारी ॥ 
निजबल तब आकार्पिउज्ूखल। ले आये यमलार्जुन के तल ॥ 
मूल मध्य विव्योभय केरे।आडि उलूखल खेंचि करेे॥ 
टू८ मही कुज् परे समूला। भयो शब्द बड़ तखर थूला ॥ 
वृक्ष ते दो पुरुष सोहावन। प्रगठे तरुण धरे तन पावन ॥ 
जोरि हाथ है ठाढ़ अग्ररी । अस्तुति कृत दो जीव सखारी॥ 
दानवन्घु तुम बिनको ऐसो। माचत अघबड़ हमरो जैसा ॥ 
दो० बहुत दिवस तर देह महँ लह्ा कलेश कृपाल। 
कमलचरणु तब परसि अब बुखछटो यहिकाल।।. 
बोले विहसि बाक घनश्यामा। सुनो यक्षपति सुत गुणग्राम[॥ 
नारद बाड़े दाया करे शापा। गोकुल मुक्ति लद्देंई गततापा॥ 
जन्म अनन्त करततपत्नानी। अन्तसमयम[हिंलहत न पानी ॥ 
सहंजाहतुम हि।मिरय।झानदाया। परम पुरुष आदि अमाया।। 
अब प्रसन्नगोहिंसव शिपेजानी। याँचोबर निजमन अनुमानी ॥ 
नीलोत्तल पद हरसिकि देखी। परे दशइबत युगल बिशेखी ॥ 
नारद कृपा दरश तव पाये। इस्तिसमस्त सहज बिनशाये ॥ 
पूजी इच्छा सकल हमारी। परसि चरण तुब्‌ देव मुरारी ॥ 


पूर्वार्ध । 9 


छोे० पदपरसि तुम्हे दयासागर पूजि सव मन कामना। 
अबलहा सुख्यअशेष स्वामिन भयउ थिरचेचलंमना॥ 
जनजानि तदपिदयाल केशवभक्तिअविचल दीजिये। 
तब भक्ति बरप्रसदेह तिनसन कहागृदमंग लीजिये॥ 
दो० प्रभु आयसु लहि बंदि पग गये यक्ष निज थाम । 
मंगल मन मम सीख सुनि मजिले मोहनश्याम ॥ 
इतिभ्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण पियार्या 
मंगलदास बिरचितायां यमलाजुनमोक्षतणनो 
मै नामेकादशो ध््यायः १९॥ 
दो० जास रोम प्रेति कोटियां भूलत हैं अह्याण्ड। 
सो विराट तन मनुपव॒नि भयो कृष्ण बसु वाणड ॥ 
तासचरण कोमल कपल अमल बेदि मनमाहिं। 
बाणों सुखद चरित्र यह जो सुनिपाप विलाहिं ॥ 
गिरत बिट्प मुनिपुनि कहराजा । घोर शब्द भो जनु घनगाज[ ॥ 
चौॉकित॒ुतत यशुदा उठिषाई। आतुर कृष्णपास चलिआई॥ 
जेहिएँ हरिहि उल्लूबल बाँधा। मिले न तईतब रोदन नाथा॥ 
ते पश्चात आन त्रियगोपी। यशुदा निकट पहुँची सीपी॥ 
खाल युवा बढ़े लघ॒काली। आये तिहियँ सबनर आली॥ 
लखि रोदति नैंदनारि इंखागी। कहत कृष्ण ह कृष्ण पुकारा[॥ 
पीड़ित सकल रुदत बहुतेरे। तेहिच्षण सखिआई गणनेरे॥ 
कत निरथेकृत गहन कराला। में हेरो बुधिसों नंदलाला।॥ 
दो० बच्चपरे टूटे जहाँ तहँ स्भावहीं श्याग। 
खेलन मिस प्रशुजाने मम चलेगये गुशग्राम ॥ 
नेककाल पीछे अबहिं भयो शब्द विकराल। 
दांहिगिरे हुम तिनाहिकर असभाषा जववाल ॥ 


तत्सब रर्पोर्ट चले सुनि आगे ।निश्वय बृक्षपरे महिलागे॥ 


बंधे उलब्ल तिनके मचा । सकुच बैठ हरिमूल नगीचा ॥ 


देखि यशोमति धाश्केसे। पेडसब्ड कह घावत जंतते॥ 


घ्र्ड कृष्णुप्रिया । 


लि उल्ूखल हृदय लगाये। नरनारी समूह जुरिआंगे ॥ 
कोठ करतालदेहि बहिलावें।कोंउ मध्यमा अँगु॥ बजाने॥ 
जानि सश्शंकित लोग लोगाई | चाहत हँसेपृच्च सुखदाई।॥ 
जासु त्रास जासित यमकाला। समयताहि जानत गोपांला ॥ 
नंदुपनेंद॑ पररंपर कहई। चिरुकालीन वृक्ष ये अहई॥ 
दो० सहज दूटि धर गिरि परे यह अचरजकी बात । 
भदकाहुविधि - मिलेतन्हिं तब्वोल्योयकतात ॥ 
आंडि उलूखल क्ृष्णहीं तरुवर दिये गिराय। 
जानियाल सुनु चतुरनप कोउनतेहिपतिआय ॥ 
कोउकहे बालंबंग यह बातुर। समुमितित्तपुनिकोउकहेचातुर ॥ 
हरिमाया गोपार अपारा। कोउन दुध बिधि जाननहास॥ 
बाल कहत चह ऐसयहोई। इंश्वर जान भणत असकोई ॥ 
कहते अनेकानेक प्रकार ।निजनिजबधिअ्रनरूपविचारा॥ 
हरि संयुक्त धाम सब आये। जिविध मांतिके करत बबाये ॥ 
अगशितदानद्विजनदियनन्दा। कीन्दबधायों संहितेशनन्दा ॥ 
यहि प्रकार कछुदिनचलिगयऊ। हुमबृतान्त जगांवतमयऊ॥ 
हस्किस जन्म दिवस पुनिआवी । सकलकुट्रेबहि निवतपञावा ॥ 
दो० मंगलचार कसयके सत्र ग्रंथि तिन कीन्ह। 
उतञागम रससंरसशु न भेज्यतियनराचिलीन्ह ॥ 
जरि मिलि सर वेठेभपन तवद्प नन्दअगार। 
जबत हरिहि समेतसव किमि बरणों ज्योनार ॥ 
कहा नन्‍्द सब भाइह सुनहे। मनवच क्रम गुशिउत्तरमनहू ॥ 
नित नव विपतिहोतियहिगाया। सूकतमोदि कठिन परिणामा ॥ 
सुथल विचारि भूमिभल जोई। यह पुर त्यागिवसाइय सोई ॥ 
तब उपनन्द नन्द सन माखा | सुंदरथल यक हमसुनिराखा ॥ 
बृन्दाबन नृप कीजिय बासा। तहांतृणोदक सकलसपासा ॥ 
कृहिमल नन्द सव॒हि अचवावा | पानसवाय सभा बेठावा॥ 
ततक्षत एक ज्यातिषों झावया। मादर ताकरह ननन्‍्द बोलावा ॥ 


सवाद्ध । ् 


यात्राकेर मह्ते बताइय-। बृन्दावने बसे कब जाइयव। 
दों० करि विचार द्विजवरकहा प्रातकाल स्राव । 
वहिदिशिकी यात्रा सुभग निवसो इंदागाँव ४ 
योगिनिवाम पृष्ठि दिगशला। सन्म॒ख सिन्‍्धुतनय सुखमूला ॥ 
निस्संदह प्रात. प्रस्थाना। करीराउ गुणि बिप्र बखाना॥ 
सुनि सब गोपी खाल सिधाये। सातुरसकल भवन चलिआये ॥ 
रजनियकररि सवब॒स्तु सम्हारा । भिनसारहि सतशकटिन डारा ॥ 
जुरिनर सहित तनुज अरुनारी। नन्‍्दद्वार पहुँचे गण भारी ॥ 
खरभर रख न.बात सुनिपरहीं। जहूँ तह बोलिरहे खगवरहीं॥ 
सजन कूटुम्ब सहित नृपनंदा। कहिजे सिपिदाता शिरचेदा ॥ 
चलि श्रवृतीतरि संध्याकाला। बूंदावन पहुँचे सैंग ग्वाला ॥ 
दो० इूंन्दा देवी के चरण सारस बंन्दि सप्रेम । 
बसे नन्‍्द्‌ उपनन्द तह रहे लगे युतक्षेम ॥ 
यहि सुख बीते दिन घने इन्दाबन नैंदआम। 
. सुनु नरेंश इतिहासवर हे प्रमोददा घाम ॥ 
जे कृष्णायु शराब्द प्रमाना।तत्र हठ भस मातासनठना ॥ 
मम मन रुचि यह बच्छ चराऊं। कहुबल बोलि संग में जाऊं ॥ 
तजहिनबिपिन अकेलाजानी | सुनिसु तबचनंबोलिप्रिययानी॥ 
बच्छ चरावन हार अनेका। दास तुम्हार तजों सुतटेका ॥ 
तुम जनि होहु बिलोचन ओठा। बन बीथिन लागे कहुंचोटा ॥ 
जोन मातु कानन में जाऊं। तो काहू विधि अन्न न खाऊं ॥ 
जानि कठिन प्रणहठ बिकराला । बोले सकल खाल सुतवाला॥। 
जे नित बच्छ चरावत कानने। सोंपे तिनहिंपातबलभानन ॥ 
दो० जो रक्षक तिहुलोककों ध्यावत जाहि सु्नीश! 
ज्वाल सुतन कह मातु तैहि सेप्यों छुनोमहीश 0७ 
कहा दूरि घनवत जनि जायड ।दिनते संग घरहि लेझआायहु॥ 
अकसरगहनाब।पंनजानत्यागेउ। रहेउ संटदइनकसमलागउ ||] 
अमकंहि मिसिरी माखनलाई। सम कृष्णहित सखहिविधा३ ॥ 


६० कृष्णतिया । 


भजन हरिहि करायडु पोसी कहितिनकेसंगसुतहिकरोसी॥ 
कृष्णा तट सब कृष्ण समेता | बच्छ चरावन' गये सहेता ॥ 
जमी निकट तजिधेनु किशोर । खेलत खाल बालचहुओप ॥ 
ताही काल देत्य यक्र आवा। प्रबल जानि नृपऊंसपठावा ॥ 
करिमाया धरि बच्छ स्वरूपा |कपट खानि तेहि देखतभूपा ॥ 
दो» सभय बच्छ चहूँ दिशिभजे रम्यकूदि अकुलाइ। 
क्ृष्णुकहा पहिचानिखल रामहिसेन वुझाइ॥ 
हलधर यह कोत॒की निशाचर | वच्छ वपुपवरि आवायहियर॥ 
बाखार हरि ओर विलोका। कालरूपलाख हृदयसशोका ॥ 
मरण 5/नि निजधात विचारी | प्रभु समीप आये बिबुधारी ॥ 
पाछिल चरण गंह हरिधाई। महि मद्यों बहुबार श्रमाई॥ 
मरतियारनिजतनखललीनसि।कृष्णकृष्णकहितनतजिदीनासि ॥ 
कंससुना वच्छासुर घाता। मन गद्वरंभरु विगलितगाता॥ 
बोलि बकासुर सुभट सप्रीती । कथाकंही सब प्सबीती ॥ 
सुनि सकोपसो अ्रधम कराला | बृंदाइन आयो बशकाला॥ 
दो० महिषध्वज अनुजा निकट खज़ बिचारिनिजधात । 
बकतन स्ैश्नत सम ब्रिचि बेठ असुर सुनुतात ॥ 
देखि सभीत भयउ सुत ज़हा। कृष्णहि कहा सबनकरिहृहा ॥ 
बन्धु देत्व यह बकलेदिं होई । यहिते आजुबचे नहिंकाई ॥ 
इत इमि बालकहरिहिजनावत । सुरस॒ति उत घातलगावतू ॥ 
निजमन बृदतबिकट जड़सोई । बचे! कृष्ण भपति मलहोई ॥ 
तेहि समाजहरि तासुसमीपा। सहज गये कोौरव कुझदीपा ॥ 
प्रमुदितअसरचों चगादेश्यामें । भपिमख भूदि बेठनेहि ठामें ॥ 
आत्रविकलित बाल समाजा। सिंन्ध दिशालखि रोवतराजा ॥ 
हे हरि कहि टेरत विवलाता । निजकर उस्मर्देत पद्चिताता ॥ 
दो० कहत न यहि अनमिष यहां हलमृश॒ल घरहाय | 
_.... चंशुदादे उत्तर कासु हम कहब देवघरजाय॥ 
गोधी रंगानन सबकेरा। अन्यवरण मिटि भो तेहिबेेश ॥ 


पू्वोर्द्ध । ६१ 
आरत सखाजानि भयहारी। मायासख महँ श्याम पसारी॥ 
धखो धनंजय रूप कृपाला। तवसो असर भयउ बेहाला॥ 
दहतजानि निज ब्रक्र सुरारी । उगिलिदयों खल तुरत मुरासी ॥ 
उठिकर चिबुक चरणकरसाधी । आकष्यों सो संहज नराधी ॥ 
चीरि फॉकटारी महिंदोई।जिमिठण चीरिडार लुतकोंई॥ 
अधरूपीखल. जड़बुधि कामी | कीन्ह कृतारथ ताकहँ स्रामी ॥ 
की असदीनबंधु सनु राजा। अरिंद्धारक तंजि ब्रजराजां॥ 

दो० मिले सखन संग आाइहरि लाखि हरपे संबबाल । 
घेरि बच्च जुरि घरवले जोन्यो सा्यकाल॥ 
बिहँसत खेलत पंथसब आये निज निजथाम । 
गृह गृह बालन कहा यह प्रभुकर अद्भतकाम ॥ 
सुनिंसचु मानो काहुनर मृपाकाह मन भाहिं। 
मंगंल हरि नित प्रात उठि बच्च चरावन जाहिं॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणिओ कु प्रिया 
यांमगलदासविरचिताययांगोकुलबासप रियागवच्चा 
सुखकासखपवर्ण नोनामद्वादशो व्यायः १९॥ 
दो० यथा सिंहकों शब्द सुनि गजगण चलत पराय | 
तथा कृष्ण यश सुनतहीं भजत पाप अकुलाय ॥ 
सुज कोरबकुल कमल दिनेशा । प्रातममययकरदिनकूपिकेशा ॥ 
घेनु जात चारण बन गयऊ। तिनकेसाथखाल सुतभयऊ ॥ 
दही मही घर घर ते ल्याये। चलिसमस्तकाननम्झआाये ॥| 
बच्छ चरनहित वन तजिराजा । बैठे यकओं वालसमाजा॥ं 
गेरू खरीलाइ तन चीता। भल कोतुकतेडिअवसखीता ॥ 
बनफल कुसुमाश्षण कोन्हें। कोन भूलसुत कत्तेब चन्हे॥ 
भाषा पशुखग बोद्त नीकी। पशुविदंग भाषा कृतफीकी॥| 
ख्याल रचा पूनि विविध प्रकारा। मनफूले खेलत तेहिवारा ह 
दो० पठ्यो कंस अधासूरहि बीर प्रतल अनुमानि। 
आयो सो छुस्रिपृतहाँ काल झाषुनहिं जाति ४ 


5 


हि रुष्णुबा ९ 


उरग प्रधुलवत बिरचि कलेवर । श्यामशेग जनुमिरे गिरितेतर॥ 
बैठा अधम बिकट मतिदीना। तासचरित सुनुराय प्रवीना॥ 
द्ेवयोग. सैंगवाल मुरारी। खेलत तेदितट गये विद्वारी॥ 
देखा पन्नगतन परिनाहा। सुख़पसारि बे इठचाहा॥ 
हरिमाया गतिनप विपतीती। प्रभुजों चहत करत मनचीती॥ 


पे 


खाल सुतन तेहिदेखिविचारा। बढ़ भूषरासितों रगडारा॥ 

कोउसुत कहें ऊँच गिरिकेसों | अबलांग हमन विलोकोऐसो॥ 

दीरघ गुफा जासु हिंमितुला। कहत चलो देखिय नगधूला॥ 
द्ो० यहि विधि करतंसो बतकही काकोदर तब जाय। 
गिरिकन्दर मुख देखितव कह सुतेक शिशुभाय ॥ 


बाँधव गुफा भयानक भारी। यहिप्रविशहिंनहिशक्तिहमारी॥ 
जाकई लखत सभय मनहोता । पेठि बनहिं मरुख गुणपोता॥। 
तोषनाम यकसखा सुजाना। कहाघुसों रक्षक भगवाना॥ 
संग हमोरे जवश्गि. भाई। तवलगि ऋखवारे भयख३॥ 
जो कोउखल ऋतशैल शरीरा। काल विवश॒तों जानिय वीरा ॥ 
यथा बकासर आाण गरैंवादा। बेर भाव हरिकर फल पावा॥ 
तथा निशाचर जाइहि मारा। त्राता हमसे ननन्‍्दु इलाग॥ 
कछुकदृरि मुखते सबठाढ़े।करत वास्ता आनंद बाढ़े॥ 
दो० निकटजानि तेदिक्षण असुर श्वास अलंबाकषि। 
बालबच्छ. भक्त सकल कपद नागउर हर्षि॥ 
ताती विषयुत तन पव माना । लायतत्रसितहुखितभयनाना॥ 
रॉमतवच्छ, बाल कतशोश त्राहित्राहि प्रभु नन्दकिशोरा॥ 
बेगि!ख सलुक भंगवाना। तनमय भस्म गये अबप्राना॥ 
दीनबन्खु सुनि- दीन पुकास। प्रथमन गये चले तेहिवारा॥ 
आत्र आनन महँ घुसिगयऊ। मुदितमुद्शिखतव्‌ खललयऊ ॥ 
- मृंदत बक निविड़ तम छात्रा । बच्छबालकन अतिडुखपावा ॥ 
तब प्रसनिज शरीर विस्तार । अधिक मर्णी बपुतेतेहिवास ॥ 
बादतकाय उदर तेहि फूठेउ ।बालकबच्छ बनिदते. छूटे ॥ 


'पूर्वार्द्ध । द३्‌ 


दो० अधासुरहि यहिविधि बधों लखिहरपे सुरसे॥ 
छोड़त कुसुमावलिभंली हरिंपर सकल अखर्ब ॥ 
पुनिहरिज्ू धरि बालब॒पु ठाढ़मये तेहि ठाम। 
गरलामलत श्वासा प्रथम खा अधअपवाम ॥ 
बालकबच्छ विष िपश्वासा ।लागअबमरकांउप्राशननासा । 
सुधागधट तबक) नह वदिवेशन। बालत्रच्छच विपहर रह लेशन ॥आ 
आनंदयुत सब कहते कुमारा। जानहात सगहार. रखबारा ॥ 
आज़ुमरण होतेउ शकनाहा। बबेउ असुरहार काखलबाही ॥ 
मारण॒हार यदाप बलदाई। रक्षक तदापे बड़ाह भाई॥ 
श्यामहिंकह॒तमनुपतुमतातन | असगुणदोत मनुजके गातन ॥ 
महावली यह असुर कराला। पन्चण छली शरीर बिशाला ॥ 
तांहिहतो तुम क्षणमहँ भाई। प्राण. सबनके लियेबचाई।॥ 
सो० बाल बरूथ अवार विनय करत हरि की चतुर 
निजनिज माति भनुहार कहोंकहांलाग बरणिके॥ 
दो० शिशुतामें अंस प्रइुलखल जेहिमारी क्षणमाहिं। 

. मंगलकी रछ्षाकरों सो प्रश्ुकृष्ण सदाहि॥ 
इतिश्री मादविधाका ल्वपान्धका रादनमाए श्रीकृष्ण प्रय।यां 
मंगलदास।वराचतायाअधथा सुखपत्रशु ना 

नामत्रेदशमो<्ध्यायः १३॥ 

दो० प्रसव कालते अतलागे नाहबूकत ममजाने | 

जहिमायात जीवजग ताहयश कहाँ बजानि ॥ 
मारि अधासर हरि पु।नभूया। घरतच्छ स्वरूप अनपा।॥। 
संसखसा संमचल झगररों। कदमाउेट्पतंट पहु।च विचारों ॥ 
तरुतल ठादहोाई झरलाकर। ताहई वजावतभ मुरताधर ।॥। 
बोलिसखानविहेंसि कहिवानी । थलमलयह माइहु ममजानी ॥ 
आगे सुथल ओर को ऐसो। यमुनानिकट कदम तटमैसो ॥ 
सबजन हुमतल आइ विराज | माखन दाप भाजन इह्साज ए 
सनतव्रच्छताज बनप निमंगर । कदमतर बढ अनावेगर ॥ 


द्ड कृंष्णु प्रिया । 


पातमदार पलास सरोजा। बहुपद हलनीय करिखोजा॥ 
दो० लाइ बनाई पातरी करिउज्जल तररूख! 
पंक्तिनाँधि शिशुसकलतेबेठे व्यापीभूख ॥ _ 
सो० सबके मध्य अधारि राजत कर भोजनलिये। 


य से 


पारस करत विचारि यथायोग्य तनवल निराणि ॥ 
प्रशहि परोसतलणि सुतग्बाला। आतुखयरसि चले माहपाला॥ 


आपन ओर ऑनकर आपू। भाग यथोचितले तजिताप॥ 


गरढहोइ हरि जेंबन लागे। भक्षणलगे सखा अनुराग ॥ 
किमिवरणों शोभा तेहियरकी | डुवि अनुशगत होतभतरकी ॥ 
शिखर मुकुंठ मयूर बिराजत | बनमाला गल शोभा साजत ॥ 
लकुट कमलकर रूप त्रिभंगी। मबबबिलखिलाजत्य॒तिअंगी॥ 
पीतपाटः पठ्काछनि बाँवे। तद्ररणी शोमितः पट कांपे॥ 
कुंडल लोल श्रवण 8विदेता। लाजतलालिहारजल बरकेता॥ 
दो० हँसनि चेढ़ उड़गुण दशन म्रवनभरूप अनेत्‌। 
लजत हँसत लखि तापखल विकसतकुमुदस॒सेत ॥ 
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ईँसि इंसिमोहन बांटत खाता । प्रफुलित गात तिहअंपुर ज्राता॥ 


९ 


अपर बालकर भोजन खाई। पटरस तासनकहत बुझाई ॥ 


कंटुअरु अमिल मधुरञरुखारा | रस चरपरा कृषला सारा 
बाल मंडली हरि भा मोहति। ऋचावली मनोविधसोहति ॥ 
तोने काल अजा दिवराका। निजनिज यानारूढेसनाका ॥ 
निरखत यह चरित्र चितदीन्हे। काउकोउमोजनलालचकीन्दे॥ 
मोपसुतनसग खात निदारी। कमलजात मनश्नमभाभारी॥ 
हस्थिवतार सुना अरु जाना। सो प्रभुखनहिंविदितदेखाना ॥ 
दो* बद्य जोब्यापक अखिलयक तेहिलीन्होअव॒तार। 
सोक्सुतनसँगखाइदावि विधिबुधिश्नमितअपोर ॥ 


बिना परीक्षा भ्रम नहिं जाई। परचिगयेपान मन न अमाई॥ 
आस बिचारिहरि बच्छ विधाता। भ्ृधर गुफा राखिसुनु ताता॥ 


िनननने कथ थे सिशि स्ाम्म पाते) सम्तितट्टासस आयजन वादे की 


पूर्वाद्ध । ६५ 


बेरजानि इत गोप कुमारो। कहत ऋष्ण सन भे बड़िवारा ॥ 
हम तुम इहां अचित बिराजत । सानेंदसबामिलिभोजनसाजत॥ . 
बच्छनकी सुधिकाहुइ नाहीं।काजानिय ते अबकहँआही ॥ 
कहा कृष्ण तुम जबहु नीके। बच्छ गये सब मध्यचनीके॥ 
सो हों अबाहिं घेरिकारे लाऊं। उत्योन कोउ रहो यहिठाऊं ७ 
दो० पुनि बिलम्ब मोहिंहोहजों तोन कखो ओसेरि। 

झसभषि प्रविशेविषिन हरि दरिगयेचितहेंरि॥ 5 
जब जाना विधि हरिलेगयऊ | तब प्रभु तहां ठाढ़े दे रह्मऊ॥ 
इत बिरोधि हस्विलसमाजा | गयउ दूरि मन भ्रमहृद्राजा॥ 
बच्छ बनाइ कृष्ण फिरि आये। कदम विव्पतल सखानपाये ॥ 
निज प्रपंच तव बाल बनाई | संध्या जानि चले घरराई॥ 
बालक गोसुतनिजनिज भवना। पूरववत कीन्हों रुप गवना ॥| 
युवति परुष कादू नहिं जाना। जो कढुचरितर्वाभगवाना॥ 
गो गोपिका सून निज जानी। नित नवशीतिकरें सुखसानी ॥ 
ते बालक ताही गिरे खोहा। बन्दकियेबिंधिमतिवस मो हा ॥ 

दो० निज मायाबल कंजसत निद्रा शिग्वुन बढ़ाह। 

जानिगेह सब बच्छ शिश साइ रहे हरषाइ ॥ 

अह्यलोक कहेँ विधि गये गई भूलि स॒धि ताहि। 

इत गोविंद चरित्र नित करत नये इख नाई ॥ 
सेवत गये अजदि भा शोचा । कीन्हों कमे स्वकर हो पोचा ॥ 
यदपि मोरयक बिपल न बीता । तवपिनराब्दगयउबिधिमीता ॥ 
चलि देखें ब्जगोतिय जिनके । हरे सूनकस ढुख भा _तिनके ॥ 
अस विचारिधथमरहिं गिरिकंदर । देखेबाल वंच्छे विधि झधर ॥ 
घोर सुष्रोत्ति दशा तिन हेरी। बजकहँ चल्यो करत ओसेरी॥ 
वृन्दाबन अयोनि जब आये। चरत बच्छ खेलत सुतपाये ॥ 
अमिताचमितमंनकमलासन।चल्योसपदिपहुँव्योगिरिआसन ४ 
गुफा उपल अजदारिनिहारा। सु पेनुज बश नींदअपास ॥ 

द० सतस्ता घाम्े म्वयेभ बज टेखे गोसत बाल । 


द्द कृष्णुप्रिया । 
विस्मय बश तहँ अदढ़ हवे कृत विचार महिपाल। 

. का मम बृधि भ्रम देखत आजू । दोउथल गोसुतशलसमाजू॥ 
केवहनंगन कि अजसहिं अहई। पछों काहि कोनु यह कहइ॥ 
जेहिशँमेहिविधिसुतनसोवायों । मिरि कंदर तोनीजिधिपायों ॥ 
स्व सरभीसत स॒त ये ठाढ़े। अथवा कृष्ण नये गढ़िकाद़े ॥ 
असमनशोचिवहुरिविधिगयऊ । कूट खोह सुत निरखतभयऊ॥ 
पलटि बजातुर जबलगिआंयो । तबलगिप्रभुइतस्यालबनायों॥ 
पेनुज गोपाति जाकरि माया। रूप चतुभज सबहिं बनाया ॥ 
बांलक . बच्चजिते अजतेते। शंकर बासव त्रिदश समेते ॥ 

दो० यकयक के सन्मुख खड़े कृत बिनती कर जोरि। 
अजबिलोकि अद्भुतचरित भईतासुमति थीरि ॥ 
सो० यथापूतरी चित्र तथा अवाकित सो भयउ। 
मिशरेज्ञान उरमित्र छायो भ्रमकेवलतिमिर ॥ 
अस जिमि पाथर देवसुजाना। ढुखित होत पूजाबिन नाना ॥ 
जब॑बिधित्रकितभयउमहिपाला । कंप्योतन उपजा भयुजाला॥ 
अजाधेर्य॑ बेठेमहि मांहीं। थरथरात जियतन सधिनाही ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ संत सुख दायक | धातागतिबिलोकियदुनायक॥ 
एकभय सकलाश बदारा। असजिमिजंलध्रउठित्र हुँ झओरी || 
चर्षुत समयः होते यकरूपा। तिमिप्रभुकर्यहचरितगञ्ननूषा ॥ 
बिधिन चेद्रधन नहिं अमेरेशा । वालबच्छ कोउरहन नरेशा॥ 
हरिनिज माया सकल समेटी। यथा सूत्र सृत्रक कृत फरेटी ॥ 
दो० सुन्दर रूप अनूप हरि सकलाभरणं शरीर । 
शोभित विधि सन्मुख खड़े मंगल हर्तापीर ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिलिषान्धकार दिनमणिश्रीकृष्णभियार्या 
मंगलदासविरिचितायांतह्यानच्छबालकहरणक्ृष्णमाया 
..._ पर्शनोनामचन्दशोध्ध्यायः १४॥ 
० सरघामजल बीचिजिमि वाक्यअर्थतिमिएंक । 


जॉज्एा ॥॥ 





पूवांद्धं। ब्छ 


ताते अलखालख समुक्ति जीव ईश भूमरिक 
निजगुरुपद शिरनाइके हरियेश कहोँविचारि ॥ 
* तत्पदवी खूं पद बदत असिपद जानत जोइ। 

ओशुक मुनि ज्ञानी परम कहत भूपसन सोइ ॥ 
जबहूरि निज माया हरि लीनी। अरुदाया बड़िजपरकीनी ॥ 
तब बिरंचि कह तन सुचि आई। चीन्हों हरिमनध्यान लगाई॥ 
जित पब्चितायजोरि दोउपाणी । प्रभुतट जाय बदास्तबाणी॥ 
अमित दया करिदयानिधाना | हरुताथ मम भ्रम अज्ञाना॥ 
संचक गररहा अत्र नाहीं। जेहि बशभअमितफिराद्ोगाही॥ 
सभा कुछुन ज्ञान दग हेरा।धनि मायाजेहिवशपनमेरा ॥ 
बत्तेमान भावी अरु भृता। अहै होड भोकों बुध पूत[॥ 
जो चरित्र तव जानत॑ जाने। जान्योतेहि नव॒द्धि अनुमाने ॥ 
मायातीत अगम्य अजाना। सो तुम बालरूप भगवाना॥ 
तब माया मोहत सब काहू। यक प्रभू तू माया करनाहू ॥ 
मायाब्रिवश करबोंडिल स्वामी | क्षमाकरो लखिनिजशरनुगामी॥ 
तिहु पुर संभव लयकर"पालक । अनुपम रूप घरें प्रभुवालक ॥ 

दो० रोमरोम आअद्यांड बहु जगप्नति विधि ममतूल। 
. तुब सन्सुख गणनाम ममत्तमाकरो जनमूल ॥ 
मम अपराध ज्ञमो जनजानी | दयासिंत्र दायक सखखानी॥ 
विनयपितामहकीसुनिश्यामा-। मुछुकाने तब॒दप गुणआमा॥ 
विहसतलखिरुखचला विधाता | शलगुका पहुँचो पछिताता॥ 
बालक बच्छ तुरत लै आवा। लब्जित मन बुन्दावव ठावा ॥ 
मायाहीरे गोसुत तीज कानन । तरुतर खुतकरिलिञ्रनुशासन ॥ 
जोरिकर स्तुतिकरि गृह गयऊ। अग्रकथा घुनुनप जलमयऊ।| 
भोजन भाजत गोप झुमारा। जिमि पूख बरनो विस्तारा॥ 
बर्षदिवस बीतानहिं जाना। खाल सुतनप्रथमें दिनमाना॥ 
दो० गरईनींद सब सुतनतव हरिगो सुतसब बरि। 
लैआये तठ कदम के कहतवाल हरिहेरि॥ 


दर -.. कृंष्ण॒त्रिया। 


कृष्ण बेगि गोसत तुमलाये। दृरिन रहें निकट्हीं पाये॥ 
हमभाजन करिमेन गोंसाँई। सुनितत्र बिहसि कहा यदराई॥ 
चिन्तामोहिं संखातव रहेऊक। लावा आशु निकट्ही लहेऊ ॥ 
अबसब मिलिनिकेत पगधारों । प्रातहिके आये सो विचारों॥ 
सुनिकृहि अछा बछा संबलाये । बिहसतसकलसदनचलिआये॥ 
मातपिता कह जानन भेवा। गुप्त चरित कीन्हा हरिण्वा ॥ 
हरिमाया . स्तर संसारा | जाहि निरखि विधिनिज हियहारा॥ 
बावरतरतेहि जीतन चाहत । सिंधुपिपील कतई अवगाहत ॥ 
दो० यथा दिवाकर एकबपु कृत प्रकाश तिहुंलोक । ' 
तथा कृष्ण घटघट प्रगट हरत जननके शोक ॥ 

सो० कोजग असः सामर्थ जेहिन मोहमाया प्रन्‍ल । 

कतकों बकिय निरथ मंगल जीतत हरिकृपा॥ 

होइ अपावन पूत कृष्ण कृपा माया तरत। 

: चारि खानि भवभूत मुक्तिलहें सेशयनहीं ॥ 
इतिश्रीम दविविधकिलिपन्धकारदिनमाणि श्रीकृष्ण प्रियाथां मंग 

लदासविरचितायांबह्मामोहवर्ण नोनामपंचदशोउध्यायः१५॥ 

दो० बीतराग सबिवेकसम दम मुमुक्षमिलिचारि । 

कर्त्तातव साधनन के ते मुनि कहत बिचारि ॥ 
जबहारि आयुवर्प्रस भयऊ। यकदिन तत्र मातासन कहेऊ॥ 
यह लालसा जननि मनमेरे। बेन चरावन जाएँ संभररे॥ 
तूपितु प्रतिकहु अवशिव॒ुकाई | खालन सँग मोद्ि देहँ पठाई ॥ 
कृहानन्द सन तिन करजोरी। कृहिभल विश्रबोलि गुणधोरी॥ 
शुभ मुहते पूछा नैंदवाहीं। पूजन खरिक कृष्णकब जाही॥ 
कार्तिक सित अष्टमी बताई-। तेहिदिन सेद्सब रवाल बुलाई॥ 
सम कृशुसन खरिक पजावा। कुल लोकिक व्यवहास्करावा ॥ 
शिवबिसंचे जेहिपदमन लायो । तासन पिताखरिक पजवायों ॥ 

दो० बचन मनोहर तबकहा ग्वालन सों नेंदभूप। 

मॉफ्सलमकरें तनजद़ों तम्रममसखा अनय ॥ 


पूवोद्धें ५ द््ह 


नितप्रति सुतन संगले जायठउ | कानन सघन पेनु.चरवायउ ॥ 
विपिनगहननहिं तज्याञकले । रहियों सुत समान परहेल॥ 
कहिइमिमोजनदीन्हन पाला। पनिदधितिलककरबोहरिभाला ॥ 
समह के माथे दि लाई।गोपन सैंग बनदीन्ह पठाई ॥ 
प्रश्न सौ बन्ध मग्न मन चाले। पेतु चरावन दीन दयाले ॥ 
कानन जाइ विापन दाब देखा। हलकरप्रातभ णुबचनावशाखी ॥ 
दाऊ भर्ती साह्वन ठाऊं। जाहे निरखतमनउपजतचाऊ॥ 
पादप नयथनय-महि नियराने ! नवपतलव नाह जातबखाने ॥ 
दो० तिनपर नभगा।मी सुधर वाणी बदत रसील। 
कृतकिकोलनानाबिधिन कहिअसलखिय कटील ४ 
तापर हार पाठासख्बर डासा। क्षणक बेठबिहँसतअ बिनासी फ् 
नि उठि प्रश्न पीताम्बर फेरी। दया दृष्टि चतुराशा हेरी॥ 
कारी गोरी पीरी कारी। घोंरी ध्रमरि पीत प्ुकारी॥ 
नीली इत्यादिक ले नामा। मधुर बाणि टे रेउ गुणग्रामा॥ 
सुनत पेन सब आतुर धाई।चहुँ दिशिनिकट्श्यामकेभाई॥ 
कोउ रंभत कोउ कृत हुंकारा । मध्य क्ृष्णअस लसतेहिबारा ॥ 
जनु घनघटा चहंदिंग सोहति। तेहिके मध्य सूर हरि मोहत॥ 
चरैलागि गाहाकि बहारश। कहदाऊसन प्रीत ने थांसे॥ 
दो० भोजन कारय सप्रम अब कहा राम भलतात। 

' सानेंददोनों बन्धुमिलि विहँसिविहेंसि दघिखात ॥ . 
करिमोजन गय तलतरुगंधा+ दिव्यबिलोकि हाविदाउवन्धा ॥ 
तहँबेठे तब प्रभु अलसाई । शिरधारे सखाजघ सुखपाई॥ 
शयनकीन्ह हरि उर सुखपागी | रामहिं कहाबहुरि असजागी ॥ 
मममनखेल करो यह आजू। इंगजोरिदल सखा समाजू॥ 
करियसमर मणिदमि यदुनाथा । बेटेसखा इुंठा निजहाथा॥ 
पनि फूल फूलायुधन बनाई। दोउ बांधव कृत विविषलरर ॥ 
गोमुख भेरि ढोल सहनाई। डफ़ू दर्मांस मिरदेग तोराह॥ 
सकल शब्द रसनाग्र बजावत | शाब्दिक पूख लाजलजावत॥ 
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दो० माझ मारु घरु धर बदत मुदित ग्वाल इहुओर । 

खेलरहा यह बार लगि करतजगत चितचोर ॥ 

गो रक्षक गोभाग सम बूंदबिरति ताजिस्‍्याल। 

इंषधाग्र चलि वृष जननि चारतमभे जगपाल ॥ 
तेहि क्षण सखा आइकहरमें | अल्पकु दरि तालबन नाभे॥ 
दिव्य स्थल मोहन मनलोभी। अहें तात बनफूल विषक्षोभी ॥ 
तहां परंतु एक भय भारी। असुर खरा कृति कृत रखवारी ॥ 
सुने संकर्षण सहित उलछाहा। तेहि बन जात-मय नरनाहा ॥ 
संग सखा बालक गो त्राता। अभय प्रविशिबनकृतउत्पाता॥ 
मृति कोपल लकुठी तरुघतें। अल्प भसे फूल शक्तनिपातें ॥ 
ध्वनिसुनि धेनुक राक्षस धावा। गद्धभरूपी प्रथम बतावा॥ 
जागतनिज सुरबल तट आई। घूमि इुपादी हृदय लगाई॥ 
पदगहि फेरि धर धारिमारा।मरानखल उठि सम्हरि प्रचारा ॥ 
मर्दिस्सा श्रुति अधकरिधावा | हट्हंट बदत बहुरि. तदआावा॥ 
घुमरि ४ पदघात चलावे। जिमिपिपीस भृपर डरपावे॥ 
हँसि हँसि राम खेलावत ताकी । मनों सहत इकमेष थकाकों ॥ 

दो० बिपुलबार लगि समरहमि घेनुक फियबल साथ । 
तंब हलधरउर क्रो धसिखि ज्वलित भयउ कुरुनाथ ॥ 

पाछिल चरण इकर गहि फेरी। पादपैक आयत बल हेरी॥ 
ढाग़ ताहि. तासुके ऊपर। तरबर सहित गिराखलक्षूपंर ॥ 
परत आण बिन भो खंल सोईं। अचरज लहासखन यहजाई ॥ 
जौन समय तरुखल महिपरेक। शब्द अघातकठिनबनभरेक ॥ 
विटप निकर हाले सूनि शोरा। बोलेकृष्णनिरखि तिन ओस ॥ 
र्वालवेश कासु सुनि जाहीं। साखी डलिखगनिकरउडाहीं॥ 
तोहे क्षणं नीलाम्बर चर आईं। विहेसिहरिंहियहखबर्ररिजनाई॥ 
कृपा सिंधु सक्षस -यक मारा-। बल तेहिकारण तुमहिपुकारा ॥ 

दो० चले कृष्ण साने मर मन पहुँचे हलघर,पास | 

द बन्धु सेवक अखुर जरि आये चड़ूँ आस ॥ 
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सो० अख्र शख गहिहाथ युद्ध काज मनमरण गनि। 
ते घाले यदुनाथ क्षण महेँ बिनहिं प्रयास ठप ॥ 
जब दुनोद रहित वन भयऊ। तब ग्वालनके संशय गयऊ।॥ 
फल अक्षोम खाये तिन तोरी। मन मानती भरी पुनि कोरी ॥ 
सुरभी सकल पार ते ल्यथाये। हारकह चला बारक आये॥॥ 
असकहि युगुल बन्धु मुदपाई | प्हेंसत भवन चले सरराई॥ 
सेंग गोप सुरभी गण भारी। गये सदन सानंद मुगरी॥ 
लाये .तोरि मधुर फल जोई। घर घर प्रति बैंटवाये सोई ॥ 
रोने शयन करि प्रात छपाला। करि भोजन टेरेगणग्वाला ॥ 
कहि जय जीव पेनु तिनहांकी । सुंदर रथ्या ले बन धांकी॥ 
दो० राम कृष्णहू संग तिन गये चरावन गाय। 
चारत चारत भृप सून् कालीदह पे जाय ॥ 
सो० लखि मध्याह्द सप्रेम गोपसुरभि जल पियतमें। . 
सुनु नूप तू सह नेम पान करतही विष चढ़यो॥ 
दो० भाहि लोट्त सब शव मनों बदत पाहिहरि पाहि। 
सुधादृष्टि देखत भये सबह्िि कृष्ण तेहि ठाहि ॥ 
विष समस्त सब॒कर हस्यो आनंद भे गोग्वाल। 
मंगल अंसप्रभुत्यागकरिकेहिध्याइयकलिकाल॥ 
इतिश्रीमिद्विविवकि ।लषा न धकार[दनमाए श्राकृष्णाप्रयाय[ मंग 
लदासबिरिचितायांश्नुकब घवर्णनो नो मषोड्शो ध्यायः १ ६॥ 
दो* ऊसरपर वर्षत घनो पावस अन मिष मार्ि। 
ढणु संपन्न न होत अरु होत शरद मिटिजाहिं॥ - 
तिमि मरुखऊ चित्त में पजत सदृद न ज्ञान । . 
विधि सम गुरुके प्राप्त भे सुने समस्त पुरान ॥ 
मुरुख सो जा उर वसत तमरूपी अज्ञान। 
तेहिते अज्ञानी नरन ढरत चतुर बुधिवान ॥ 
अज्ञानिह्ि ज्ञानी करत हरि जन ज्ञान प्रवीन। 
काठक काठ सुपतरी न। नागर आबीन ॥ 


जद द्णाबबवा व 


हरि चरित्र उत्तम गुण दायक | वर्ण तसुम्रनिसुनतनरनायक ॥ 
सुनु नरेंद्र हरि विष करुणाकर। कंडुक खेल रचो कंरताकर॥ा 
काली जेहि दह बसत नरेशा। करिन सकत तह जीवप्रवेशा ॥ 
योजन एक प्रयंत गजाशा। ज्वलितविषाहिपाणमरतुपाशा॥ 
जलचर थलचर नभचर योनी । अचवतजलभृलिहपतित्ञोनी॥ 
तुजंत प्राण अवलंब विहीना।सरिगिरिपरत लिंगतनपीना॥ 
भवर कूल साखा लघु थूला। कदमराहेत ल|खपरत न भ्रला। 
सो हुम अक्षय समय चिर करा । वेद चक्ष विष सहत घंनेरा॥ 
दो० जासु गरल भवसृत सब विकल तज्ज निज जीव । 
केहिकारण दुम अक्षय सो कहो कथा गुण सीव ॥ 
एककाल खगपति भुवराई। त्रिंदशभोग निजचोंचदबाई 0 
तेहि तरुपर बैठी नुप आई। विधिवश बिन्ह परा हम जाई ॥ 
अमर भय सुर भोग प्रसादा | तेहिते सदा कुशल मर्यादा ॥ 
काला कारंण श्याम विचारी। चढ़े बत्त सहजाहि बनवारी ॥ 
अधत सखा गेंद ताके धेरेऊ। प्रभु बचिगयः गेंद दह परेऊ ॥ 
गिरत देखि कूदे दह आपू। आहट सुनद नाग उरतापू ॥ 
बमतहलाहले सिखि समश्वासा। फंकृतमन विंततभंनत्रासा ॥ 
अव लागे जीवतको यह धाता। विषेलगिकिधोदुभामरपाता॥ 
वा को पशु पक्षी बलखानी झायउमृतुब्शमग अनजानी॥ 
असमनसमृकतदशशतआनन। उमिलतगरलमृपहरिभानन। 
परत दहमधि नभगप गागी। प्रभु कृतज्ञ उर अंतरंयामी ॥ 
रोदत सखा पसारि भ्जानी ।रंभहि सुरमिजीवञ्रुलानी॥ 
दो० कंहत ग्वाल हे कृष्ण अब निकरि आउजलपार। 
एक गेंदकी दीसहम रखि देहें यहि बार ॥ 
तुम बिन कहव केहा गृह ताता। पूछिहि आंडइ यशोदामाता ॥ 
अइतदुख मरन गोप॑ भपाला ।उत गृह सुद्धिदव यकबाला ॥ 
फालीदह कूदेउ : हरि आजू। सुनिश्िललखानेउसकंलसमाज़॥ 
रहिए यशुदा नन्‍्द सिधाये। गोपी ग्दाल रुदते सन छाउये ए 
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उरकर मर्देक गिरत- अचेता। कालीदह गये सकल समेता | 
तहँन. कृष्ण देखा नँदरानी। गिरेनचलीदहजियअकुलानी॥ 
गोपिनघाई ताहि गहिलीन्दा | जीवदानुजन यशुदहिदीन्हा॥ 
को करूगंहें नन्‍द कर ठाढ़े। हरि व्ियोग उर आरत बाढ़े ॥ 
दो* कहते महावन त्यामिके बसे आइ यहि ठोम । 
तदपि सतायो खलनपहु कुशलंभई परिणाम ॥ 
अबदह गिरेउ-कृष्ण करतारा। निकसरकठिन महातिष धारा हे 
नंदव्यवस्थाजकथमहाना। जिमिफणिमंणिविनतनबिनप्राना॥ 
दीप रहित गृह सरिबिन आारी। पक्त विंहीन किथों नभचारी॥ 
यशुदा दशा निराति तेहिकाला। थकृतभारती ब्रद्धि बिशाला ॥ 
उपमा कहते तदप उतरीसी | भई आअचाक चित्र पुतरीसी॥ 
तजनचहततन तेहिक्षणुरामा। झाये तहाँअखिल गृण धामा ॥ 
सघहि बुकाइ जर्ननि तट जाई। कहा होत बावरि कसमाई ॥ 
अबिनाशी भीकृष्ण विचारी। परिहरि शोक धीर घरु भारी ॥ 
दो० काल काल ब्रेक जेहि को काली विषमात | 
आवत हैं श्रीश्याम जी त काहे पद्चितात्‌ ॥ 
सो० आजृन आयें संग मोबिनहरि दहप्रविशियो। 
तजो सकलइखअग जानि सतंत्रुख॒छदहरि॥ 
तोषत इतहि तालध्वज सब॒द्दीं। उत्ततरिगये फ़णी दिगजबरीं ॥ 
तब उठि सरुष उरगतनश्यामा । वेदाशा लिपटो मति बामा ॥ 
प्रभनिजतनहिं बिपुलबिस्तारा । तजिहरि तब चक्री हंकारा॥ 
जिमेजिमिसरुपकालिफूनमारततिमितिमिप्रभवजिताहिप्रचारत 
पुरुषारथविफाने . विलासी | चीन्हानाहिंपुरुष अविनांसी ॥ 
लवाश्येन जिमि शशपंचानन । मपटत तथानपानिलभानन ॥ 
मद कुमाते बश जानि सरारी। अरुबजवासी इखित विचारी ॥ 
सहजउचकिशिरअहिच दिगयऊाशिसशिस्तिहरिनित्यत भयऊता 
दो० तनविराटभारी अतुल धृस्वों श्याम महिर्फ ल। 
नृत्यत काली शोशपर नट नागर नंदलाल ॥# 


2] कृष्ण प्रिया । 


अवपगोंद  बाजत करताली। बोफिंत मरकिकलेंभोकाली ॥ 
मर्दि मंही फण रसना काढ़ी | क्षतजधार तिमते अंतिवादी ॥ 
विष पीरुष वेभव नंशिंगयऊ। तब गूंढ़पी जानि हरिलेयऊ ॥ 
आदि पुरुष धरि वाल शरीरा । ममु-मद्भज्यों सहिंविषभीरा ॥ 
 नत समय को आन जहानीं। विपमंगरलमंमंतजतन प्रानां ॥ 
जीवनआशतजीयंहजानी | शिधिल मयउनप भरहिश्यमिंग नी ॥ 
काकोदर , कलत्र- कर: जोगी। नाइशीशकृत॑बिनंय ने थौरी॥ 
कृपासिंधु भले कीन्ह विचारा | जो मर्मपतिकरं गे प्रहारां ॥ 
द्वो०. बड़भांगी यहिते अधिक अपरंनंदूसर कोई । 
तंव दशेन पायेहरी गये संकल अध खोइ ॥ 
सर भंजोंदि सनकादिकंनारद | भंबेभे्य हरणसबुद्धिविशरद ॥। 
जप तप यंज्ञादिक करियांना। जेपेद ध्यांवेत कृपोनिधानों ॥ 
से सरोज. पगंविमल तुम्हारे। काली शिरशांजत अंरुणरे ॥ 
यहिं समकेस्य आनेंकी जीजू। सुधरिंगेयउ सर्वाधिगरीकीज़॥ 
अब दयाल हंवे' प्र्परिहरहू। नंतपतिं: संगंगोसंधघ करूं ॥ 
नीतिभणत॑ पुंतिबिनात्रियंप्रेसी । खंगपातिं बिना यामिनी जैसी ॥ 
प्रमदा पर्तिब्रिन तजे कलेंवर | पतिबत्रेता। अबलासीः भबर॥ 
प्रभू विचारि देखिये अनंमं।हीं। संचकंदोप सोमिं ममनाहीं॥ 
दो*ज्ञाति दोष यह नाथ है जिप बिवेद्धे पयपान 
सनिसनीति वाणीविमल उततरिपरेंभगवान॥ 
करे प्रणाम काली कहे बता मम अपराध मो अज्ञाता॥ 
संगर करे फाए ठममहिं चलाये। नांग अंधमहमजगेंतकहाये ॥ 
जान रंहित किमे तुमकहँ जाने । बडे हृदय लघे दोषन ओने॥ 
जो भव॑तब्य लिंखानिषिकाली ! मंयंउसोअवतुममर्मबचंपाली॥ 
स्माएंके : दीप कटम्ब संमेता। बसों जाय परिहेरि जजलेंता ॥ 
संभय क्ंपि कह सनों गोसाई। उद्ांजात खपत मो हिंखाई॥ 
जासआसे भजियोहियल आवक सेभरिशोगकर्वि्च जेने पा यूज | 
निरभय तह शाह वहि देशों । अपने गंरुट करकेरी अंदेशा ॥ 





पूयरद्धे। छ्प 


दो चरण चिह्न मम शीश तव को समर्थ इंखदाय । 
असकहिकालीमद हरण ली हीदिजपबोलाय॥।। 
प्रभ्न काली: उरगारिल मिलाबा । अरु सब पाठिलेबेस मियवा ॥ 
तब फर्णाश:विधिवत हरि पूजा | यकचिततजा मनोरेथ दूजा ॥ 
बिपुलः भेंदंशखी पुनिः आगे।बिनती कीन्ह भक्तिरेसपागे ॥ 
ले मिद्देश काली जब चलेऊ। तिबरकदपस्रमम सवदुखदलेंऊ॥ 
बेद द्रण्‌ड, मम उचमःअंगा। विस्वेउ:नाथ नृत्यः रस रंगा ॥ 
निल्नकिकाजप जं।निकंप्रला हे प्रीतिमोरिनेंदलाज॥ 
पनिपुनिकरिअहि वृखहपरणा। भा । गो कुटसससह स्मणक ठागा ॥ 
इन. श्री कृपा: पक व्याल्ारी | दह बाहर झाये 'बनवांरी ॥ 
द्रोर तराणि श्याम प्राचीभवर प्रगट नशातम शोकत 
:7,-५ मंगल: ब्रज़बासी कमल .फूले विहसे कोक॥ 
» | ,इतिश्रीमद्धिविव॑क्रिलिपान्थकारदिनमए्ं श्रीकृष्ण प्रिःः 
यार्यी मंगलदास विरवितायों कौलीमदेनोन/भ 
75. सप्तदशमोध्यायः २७॥ * 
दो० /यपश्रावेद माव्रत चतुर तथा लखाः कलिकाल। 
अलपितुसत हितमीतसन अरु पाखुण्डविशाल॥ 
, जे साँचे राचे जगत . तिनकर मूँठ पिचारि।ः 
2. : मन विस्मित हपित-कछुक सकले पुरुषभरुनारि ।॥ 

-... 'बनि न-परत करी कठिन सहज नामसोउ नाहिं। 
हृश्यिश गावत॑ मुद्तिहों तजे सत्रे छल छाहिं॥ 
भूपति, प्रशन.कीन्द मुनि.पासा | ऋषिरम णकथलंसबेसपासा॥ 
सफकाओी तजे- कारण काही | बूक्तिहों यह बा नाही ॥ 
रमशक द्वीप: क्ृपहरि जानो । बसत सदासुमिरत मगवाना॥ 
अति बलवन्त ,महारणकारी | लग्तिसन सब अहिगयहांगी॥ 
नित प्रतिव्यालदेइ यक्रकी नी । केख्रोसंबनमिलिविनय अवीना॥ 
ठाम नियत, किय तरूुं यकताही। जात ऐकेअहि चूकत - नाहीं ॥ 
बेनतेय -जिश्महि. मषि- जाएही। निजस्थानप्रमुदितमनमाही ॥ 





प्‌ जायजा 


एक दिवसकी रुचिर कहानी | कद सुत्‌ काली अभिमानी ॥ 
दो० निजपियबलअहंमितअमित सुन्ननस्शवितलाय। 
खगपति भय भक्षण गयउ उर आनंद काय॥ 5. 
' तस्मिद्‌ काल खंगेश तहँ आवत भयउ महीश | :£ 
* िरेदुगुल भट सेमवली जनु द्वे रू गिरीश ॥ .« 
सों० करी मिविध विधि रारि बहुत काल बीते. लगते । 7 
5 'सबकाली हिय हारि निज मनकृतचिंतमन अंसे॥ #* 
स्विकरबचेत लखते कठिनाई बचों कहां भजिजाय लुकाई ॥ 
इन्दाबन प्रतंगजा, तीस। जाई तहां शोचेड अहिबीर॥ 
उहां गरुड़ नंहिं जाइ सकाई। समर पलाय रहा तेहि ठई.॥ 
यहि करण: काली नरनाहा। बसा आई यमुना दुह माह ॥ 
नागाराति जा भय कासू। तेहियलजात नकरियप्रकास॥ - 
एकसमय सोभरि ऋषि भूपा। करत रहें तप. तहां अज्पा॥ 
हखिाहन ऋषि तदगहि भीना | भक्षत भग्रउ नरेश प्रबीना ॥ 
सो बिलोकि दीन्हों मुनिश्वापा। सुनुखगेशमम बचनप्रतापा ॥ 
दो० बहुरि आइ है ठाम यहि ता हे. है तुवनाश -। 
रे ' ज्षम्यों आजुअपराध यह जाहुमवन अनयाश ॥ 
ऋषि भय तृहाँ.न जात खुगेशा । सब जतान्त में भशेजेनरेशा ॥ 
काली जंबते करयो निवासू। श्रयउ नाम कालीदह तास॥ 
अवसुम आनकथो मनभावान । दोषशोकुरुजसकलनशाव नि॥ 
कृष्ण चर आबत लखि गोषी । सवकोकी पिडेंसी इंखलोगी ॥ 
जीवन मरि देखि नैंद्रानी।अवमशोकआनंदअकुलानी ॥ 
तोष सहित दीन्‍्हे बहु दाना ! जब आवत देरे भगक़ाना॥ 
सखओ पिउमा शरद. निहारी। विकस बच्नसर मन सतवारी ॥ 
रोम फंक्तितन- गदगद भुंयऊ। हरि अनुराग प्रगेट-उस्बयंक॥ 
दो० अजवासी नरनारिं ठप जुरे. कूल सरि जीई। 7 
सतकःसुथा छवि पान करि आनंदे सबंसोह॥ - » : 
करत बुख्कग्र अमृत सब पाना । नैन रंप्र छवि पॉन बखाना॥ 





. पूवार््ध। च्छ 


रजनी मुखभा बासर बीता। कहत परस्पर बचन बिनीता॥। 
दिवस भरे के क्षवित पियासे। कहां जाईं कहिअसतरहँवा]से-॥ 
रेनि ब्यतीतत होत विहांना। बृन्दाबन चौलिय मतठानो॥॥ 
अद्ध निशां असंभा नययोगे।। सोइगये जब सब बजलोगा ॥ 
अधेकार यकआवब विशाला। लागदवाचईदिशि शिविमाला)। 
काननंतरु बनूचर अकुलाने। जरत बचत नंहिं कंतहुपरानि॥ 
गोपी खाल चॉकि सर्बजांगे। दावानल लखिआरत पागेंा 
अज पसारिकृत त्राहि मुंरारी। रक्षहु दास जानि सुलकाति॥ 
नातरु भस्म होत नें फेस! जलज प्रत्ाह खानिगो घेरो ॥ 
आ्रािसितजननिजनकअनुमानी । उठे भक्त मन रंजन ज्ञानी॥ 
आमिष मध्य सहज यहुराई। पान दवाग्नि कखोसुखपाई ॥ 
दो० गति नाशी पवमानकी मिल्यों अनल चहुंओर। 
सुख सोये पनि रेनितहँ चंले सकल उठि भोरं॥ 
मंगल आनंद संहित सब गृह शेह पड़ेँचे जये। -* 
भयउ बधायो नंगर बहु गयउ' क्लशविनशाय ॥ *: 
इति श्रीमद्धिविधकिल्विषान्धंकारदिनमणि श्रीकृष्ण फिंयायां 
मंगलदासविरेचितायां दावारिनिमोचनोनॉमा. . + 
6 ष्टादशाउध्याय+ १८ ॥ ; 
दो०. क्षपित पुरुष जिमिहीनमति क्षुधा चितमन माहि। . 
निशिदिन कल पावतनहीं तिमि गृहपमसदाहि ॥ 
लोभवख्र भ्रषण कपट मोहपांस शिरं सोह। 
काम कामग्रिय क्रोपजन ग्रृद्दीविवश इसक्षोह ॥ - 
ये पांची पच्रकूट सम यंकमत होंत नः जांति। 
वरणयों में यहंपति चरित सुखदायक अनुभानि ॥ 
ऋतु बर्णन अब सुनो नरेंशो | मुनिवर कहते दिगम्बर भेशा ॥ 
जोकीड़ानितप्राति घनश्यामा। कीन्हकहत सो ृपररकामा ॥ 
ग्रीषम प्रथम दुखद ऋतु आई। आई स्ञामि नम दयउ तथाई॥ 
हारक सुखदायक पुरतीनी। पाथसृनजन देह नवीनी॥। 


ज्ट कृष्णा प्रिया । 


तदूपि न॑ बन्द्रावन तप क्‍्यापी। सूरस्थल-तमसकतकिकांपी ॥ 
शभः ऋत॒रातज जिबायुप्रहई ॥लगत्‌ शररुूसकलतपदहई॥ 
सजत-जहां अआरेन सुखञाप। ताबतहां कोउ करताकेतापू॥ 
कंज़े घन- हुम बेलि सोहाई ।तिनपर -सुखदनभजलंहसह ॥ 
नानावरंणु कुछुम वन फूले । तिन,ग्रंजरत शिलीसुख भले. 
खंख: रंकल कूक -कलःकंठा । कसटीः: ! 
संमतभंगनिकानन लाखिमोदे ! शुमथुलब॒राणि कहेकविफीहे ॥ 
प्िलूस्त जहां त्रिलोकविलोचन | झजहंसो घलझोक विमो चून॥ 
'दो०सरमिनसँग आतहि अभू गये तहां दिन एक 
चन्रगोतनि हत्न१सखुखा करत रुयाल अनटेकता5 
ततक्षमये-उकल ४ एक नाम: मले के मच करि 4 
आय सखाअनेकरवाखज़ानिआादरकरत |: 
तेहि।विलोकिंफ्स गर्माई भेखा। पवालें रूप यह अख्य समाषा | 
कंस! पृकात्र अल; खनुमानी। खाता हमहिं बपेअभिमानी ॥ 
जिम्द। ऋकप्रः सरकां; कसाई+ निधन उपाय रचो जितलाई॥ 
मिन्न :बंपुप्-घालत “अघभूरी। बिहंसे हरि बाणी कहि रूंगी ॥ 
निज बपु ज़ब पाते यह सीचा 4 त्तवतुमवहिम/श्ो च्णवीचा॥ 
भेद समस्त बंधु प्रति: खाई: हँसि प्रलंच तट गये यहुराई॥ 
सहज-मैहा कर-निजकर तास । मधुर बंचन कह रमाविलास॥ 
सकलोएर- उत्तम .. तव. वेखा स्‍्तें मम्रमीत कपर्ट अनरेखा ॥ 
दा० भाणुअस संग लवाय ताह चल श्यामनरनाह । 
४ शोप सखा अधिकाइ उच रुयालसहित उत्साह ॥ 
एक ज्जीर: मुशली; प्रधाना! दिशिद्वितीयस्वामीभगवाना॥ 
द्वे सुत पढ३ई नाम फल -पाक़+ बाद बतावत सज्जन दाता ॥ 
'छाल्य से सं: यहुनाथा क्रय: :हाज्हिरफी:अल् -खाथा॥ 
तक़ाकूएजए संघ के खाला॥। 
निज्नापि नवांग:जरिभ्ननुभुत्ती | कले ज़्द्वाई बद॒क मसहवानी | 
असुर कप हलपर असकृत। कंस काज मन नीच बिचारा | 





















पूर्व । * ९, 


रे अगमन बेढ़िं गयेऊं। निज शरीर विस्तारंत भयऊती 
कृज्जल नंगाकार तन जास। विपिन सघनंवल काँपे तासू वी 
दों० जनु दर्धिसुत भासत रुचिर जलद घटो पर भूप॑। 
दीपत कुंडल ताड़ित सम स्वेद विन्द अनरूप ॥ 
पाई यँकानत असुरं-बलंदांऊ। चाहते हतन' बनत वेसाऊ॥ 
जिमि लेंलिहंबंध भहिर विचास | किधों श्येनंचह लवसैंहास ॥ा 
अथवा जिंमि बातंप हरिघाता | चहंततथासंलमनअंकुलाता )। 
जानि प्रपंच रोहिणी पूता। खजल मल राशि कैसेकेडूता ॥ 
प्रथम श्याम केद्ठि भेद बंतावों। सो संधिहोत रोष उस छावा ॥ 
कोपिं मुध्किन मारि गिरावा। विवुधसमाजनिरंखिसुखपावा॥ 
जानितीब असि निजगलमारे। किमिन चतुरयमसदभमिधारे॥ 
घोखे३ पिये हलाहल कोऊ। अवशि मृत्यु पावे नर सोऊ॥ 
दो० मंगंल'तिंमि खल जानिहरि मिरतआाइवरिआइ 47% 
बनिन परत पोरुप. कछू चल्लत शरीर गैंवेह़॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विषान्धकार दिनसए श्रीकृष्ण प्रिया 
यांमेगलदासंविरचितायांतलम्घासरंपवर्ण नो ना मै 
हक कोनाविशीउध्यायः २६ ॥ दर 
दो० जिम आंस्त नर उर वमत द्र्यचाह दिन रांति। 
तिमि-संतन के हृदयंमहँ हरिपद प्रीति हृढ़ाति ॥ 
असी लक्त प्रमि योनिं मन मनुज देह शुभपाह व 
पेरेमात्मा पद प्रीति बिन बृथा गम[वत भाइ॥ 
महिघर तर क्षिति'छोरतोी कालबचेगो नीहिें ६: 77 
हरिभजुतजि बल अमरपद पावेमिलिहस्मिहिं ॥ 
परम विवेकी सुति शुकरदेवा।समस्थ आदि पुरुषकर भेवा ॥ 
अपहि कहा प्रलंव निपाती। घूम हलवर सुख अधिकाती | 
सखन्‌ सहित संछुख ते रयामा ।मिल तंबेहि कोतृक कहरोमानि 
ग्वाल अपर बन चारंत पेन । असर मरण सुनिच्रलेसुखेना॥ 
देखिनि संबर्न' माय खेल सौंई। शेंगासित गिरिवेन जनहोई ॥ 








प्र कृष्णप्ंया । 


चकित स्वाल- घूमे उत्ताला | गहरजानिसँग रामगोपाला ॥ 
द्भ कास ताज तवलागेगाई | चरत म्ज कस पहुंची जाई ॥ 
विधिभाता त्राता गो साथा। आये कॉसः दुर्भ कुरुनाथा ॥ 
दो० तहाँ एक सुरभी नहीं जोहत चहुँ दिशिम्घाल। 
गोबियोंग विड॒रे सखा फ़िरत झू ज बन ताल | 
छ्‌० चढ़ेबृक्षट चर ऑखाल/॥सखानाम लेफेरिवासासिजाला ॥ 
कहामीतकाहुतब जे रिपानी। किगोसे ज आरण्यहे ज़ सुंज[नी॥ 
दो? गाल बाल भूल फरत हृढ़त कानन गाय । 
सुनि यहप्रभचढ़ि कदम परवंशीदई वजाय ॥ 
ऊंचे सुर मुरली सुनि राजा। पेन ग्रोपकर सकल संमाजा॥ 
मगकुघाट आये चहुँ ओरा। दविदिमिलत॒जिमिनभस रिजोर ॥. 
घेस्पो हरिहि संबन तजिशेका । जस दुभेत्ष उदारहि रंका॥ 
तदनंतर देखत का भूपा। प्रजरत अग्नि भयंकर रूपा ॥ 
चतुराशा दुम जूह जराबत ।पशुखगभषतप्रलयजनु आवत ॥ 
गछूर बाल सखा हरि केरे। आरत बचन बदत असठेरे ॥ 
पाहि पाहि नैदलाल दयालां। झक्र करालकाल यहिकाला ॥ 
भस्मी भूत कौरेंहि जनत्राता। रक्षा करदु जगत पितुमाता ॥ 
दो" हरिबिलोकि दावारिन बाड़े कुद्दा सन समुकाई 
मेटहुआसहिं संदिहग सुनिज्ञिय सबन छपाई॥ 
मंदत नेन सिखौहरि नाशी। आन रुचिस्मायापरकाशी ॥ 
गधिन ग्वालन सात यहुराई। बन भंडार दान्ह पहुचाइ ॥। 
तब सब सन कह नेन उघारों | विनशाइखचहुँ ओरनिद्वरों ॥ 
निरखत अक्ष खोलिसबग्वाला । कहतकहहखिहासिखिमाला ॥ 
अरुयहि विपनकोनुल आवा[। अत्याश्व4न परत लखावा ॥ 
सुनि यहुनाथ मन्दमुलुकाई। सर्बहे साथले घरमेयें राई ४ 
प्रति आगार सबन बनलीला । कहा नरेश सप्रेम सुशीला॥ 
वधप्रतम् दाकोम्नि कहानी। विधि पूरवेक भीजसिजानी ४ 
बेण्जस जानितस सब मोप बालन कथा घरघर रुपकही । : 


पूवोर्द । १ 


सुनि नन्द पुर बासीसुकानन चरितदेखन गयसही ॥ 
माया विकेट यइुनाथकी कछु भेद काहन पाहयो। 
तंबधूमि निजनिज सप आये कृष्ण पद मनलाइयो ॥ 
दो० मंगल बपुरे गोपको हरि अनंत कृत भूरि। 
तजिप्रपंचभजुहरिचरणबिधिपितुजीवनमूरि 


इतिश्री मद्विविधकिल्विषान्धकारदिनमाणि श्रीकृष्ण प्र 
यायामंगलदासाविरचितायोंदावांग्निहरणो नाम 
विंशाध्य्यायः २० ॥ 


दो० बाल तरुण बृद्धलव्ृश अज्ञकाम इसपाहिं। 
जात बिचारत समति शुभकुमति अव॒धतेनाहिं ॥ 
बिन सेये नीरजचरण राधापति के तात। 
- जन्म सतनवभन मनोअरुफा किमि सुरकात ॥ 
सो० कुह निशा बुधतात दृष्टि परे संशय नहीं। 
बिनध्याये जगत्रातकठिन मुक्तिपदवी चंतुर ॥ 
औपम ऋतु नूप प्रथम वखानी | अनय महीपति करणीठानी ॥ 
पावस भूष प्रचंड कराला। खग पशुजीवजंतु तपशाला ॥। 
लाख दयाल हवेचहँ, दाशराइ। जलद चमूरसबीर बालाई ॥ 
विजय लागि अीपम सहरासा। छाइसुत्रत महा मन पासा॥ 
घन गाजत वाजत रण मारू। पाउस भूप जगत सुख सारू॥ 
नाना वरण बलाहक ऐसे ।-भट प्रघोर रावत रण जेसे ॥ 
कामकमन्ध चेचला भासा। अख्र शख्र जनु समरप्रकासा ॥ 
बक अवली-राजत ध्वज श्वेता । भ्वूव मनाहर सो ड्बि दता ॥ 
दो० दाहुर बरही गण बदत जनु व्रिदावलि बंंदि। 
शुच्ि पावस भ्रपतिसुरुचि यशगावत्त आनंदि ॥ 
इन्दू कमंठ पावस पनु सोहें। जेहिबिलोकि शीषमरिष्षोहें ॥ 
वृष्टि बन्द दीरघ मारमारी। भट जामत इनत शरपघारी ॥ 
अरि वेभव दारुण अनुमानी। ग्रीपम ताजे रणभूमि परानी ॥ 


घ्रे कृष्ण प्रिया । 


मेघनाह महि तिय सुख दयऊ | तपफलसार प्रगठ जनुलयऊ ॥ 

पति वियोग घर अबलाभ्री | पलसेडाल कीन्ह तपरूरी ॥ 

तेहि फल कुच भर शितलाने । तपर्रियोगढुख मिलवनशानेि॥ 

पतिहि प्रसंगति गर्भहि धारा | उपजे पुत्र दुगुण निधिभारा ॥ 

तेले भेंट फूल फ़ल- पाता । करतप्रणामपितहिजनुताता ॥ 
दो० तेहि अवसर बृन्दा बिपिन भूमि सोहावन तात। 
जिमि हंगारित कामिनी किमिबरणी छबिजात ॥ 

. सत्रती सर नरें जल पूरे। सोहत राजहंस खग धूरे॥ 
काल विट्प शाखा शुभ रूमें | सघनउदार लसत जिमिभूमें ॥. 
चातृक पिंक कपोत अरुकीरा । करत कुतृहल सुखद गंभीरा ॥ 
अपरनभग गण नाना जाती | बोलत कामकला सरसाती ॥ 
जहँ तहँँ नर युवती नृप जहा | पहिरे बसन कुसंमित सूहा ॥ 

. झूलत गावत राग मलारा।प्रगटतसानिमनोजअधिकारा॥ 
तिनके निकट जाय हरि रामा । करत बाललीला सुखधामा ॥ 
प्रमृदित सो लेखि तरभहनतारी । बीती इमि बरपा इख हारी॥ 

दो० जग जीवन नँदलाल तत्र कहा संखन समुकाय | 

पावेस गत आई सहज सुख दशरद ऋतुभाय ॥ 
सब तपदराशिकर्राण सुखसोहर | शरद किघोंममभक्तिमनोहर ॥ 
स्वादगंधि जग मोदक भयऊ। जलप्रवाहजहँतहँ घृटिगयऊ ॥ 
रजनी ऋक्ष नाक उजियारा। मनो प्रकाश अग॒ुणकरतारा ॥ 
पन्‍्थी भिक्षक बणिक समाजा.। दर्षो विगत चले निजकाजा ॥ 
मंद मंद गति शीत सोहावा। धीर दंभि जनु पनन्‍थ चलावा ॥ 
निरमल उदित ज्षपाकर केसों। परउपकार सुयश जग जेसो ॥ 
शरदतापञ्मति असहकगला। जिमिअनीतिशासनर्महिपाला॥ 
जानिसुगमच्यतुऊरिलसाजा । चले आन नप जीतनराजा ॥ 

दो सकल शरद ऋतुधर्म हरि सखन कहा बहुभाँति । 

सानिआनन्दितभे अखिल किमिकरिररणों जाति ॥ 

पुए कानन नित श्याम जू लीला करत अपार। 


यूवमार्द्ध च्प 
भज्ञ मंगल श्रीकृष्ण पद ताजि के कपठ विचार ॥ 
शतेश्रीमादिविषकिल्विप-्पंकारदिनमणिश्रीकृष्ण पिया 7 
मंगलदासविरचितायांजर्पाशरदवर्ण नो 
नामेकबिशोंध्यायः २१ ॥ 
दो? ज्ञानदिवाकर व्योगउर जब लगे उदितनहोत । 
तयलदृुतम अज्ञानबश उगत नशत हुख पोत ॥ 
क्रीयमान ग्रंश दोष जे ग्रमत न ज्ञानिहि सोः 
परारब्धि आधीन है संचित हूं गय खोड़॥ 
पूरण ज्ञान प्रताप हिय प्रगटे हरि की भक्ति। 
अभयफिर भव वीथिका वैधे न माया शक्ति ॥ 
झा सोहर सन॒ चरित महीपा । कहों बुक तोहिं कुरदीपा ॥ 
इमि म्रवोधि सब हरिनरनायक । करेलागशिशुक्रोतुकभायक॥ 
जबलहु हरि बन पेनु चरात्रें। तबलगि गोपी हरियशगाओँ ॥ 
कथाजलोकिकयक दिनमयऊ । कानन श्याम बेशहरय ठयऊ॥॥ 
बंशी शब्द सतत बज नारी। सकलतिहवशकाजबिसारी ॥ 
तरस आम बाहिर यक ठांई । सुओ्ओोणी बिच जोरि अथाई ॥ 
बेठीं हरि दर्शन अमिलापा। तब यक सखी परस्पर भाषण ॥ 
लोचन सफल होईं हरि दरशी । कर पत्रित्र होगें पग परशी ॥ 
दो ० अबहि कान्ह बन दृत्य करि गावत बेल चहय। 
गृह प्रदोष आवत दरश मिलिहें जनिअकुलाय ॥ 
जस्पत कत निरथ अलित्रोली। धवनिसनुवंशीवजत अगली ॥ 
बेस बंश पावन करे दयऊ। केहिंगुशश्यामने इअतिठयऊ ॥ 
अरुणादय ते निशिमुख लागी। हरि मुख लगीरहत अनरागी ॥ 
करत सदा अपरमृत पाना। कोसखियहिसमपन्यजहाना॥ 
आनदइष्टि पयद घनिद्जत । कलखसुनत कलाबरलाजत | 
आते हमते प्रिय हरि कह बेन । निशिदिन दिगकरवारतथषेनू ॥ 
मम सन्मुखानेर्मित बित नासी | प्रीतम प्रियात्रनी सुख बसी ॥ 
अजहूँ बय मानत जग जेगम । जड़मति सिंदियड़ीहरिपंगम॥ 


हु कु 


न 


दो० पोथि पीतपठ याहि जब श्याम बजावत हर्षि । 
सुर किन्नर गंधर्व सनि लेत सवाम अकर्षि ॥ 
तेअम्बर प्रफुलित मुदित निजनिज यानारूद । 
अति सध्यानदे भवणुर्ृत बदत वाक्यम्रढुगूढ़ ॥ 
सनत बिमोहत चित्र लिखेसे। सबाथेत होत अमोल बिकेसे ॥ 
को महान तप किय विकराला । यहि आधीन तीनितिहुकाला॥ 
अत्यूत्त सखि आन बखाना। दारुण तपकष्टित यहि ठाना ॥ 
बेण वंश उद्धभर भा आदी। भजेउ हरिहिदिनकीननबादी॥ 
हिमि वत[सआतपञ्रघोशीशा। सह कराल जससहत तपीशा ॥ 
दुख भनीक घेडन सह थूला | छिद कायकर क्लेश अतूला।॥ 
धूमपान करे भई असिद्धा। तपन कीनकहनारिनिषिद्धा ॥ 
तपसा यह न आपको आली। पूत जानि ग्राही खेलशाली ॥ 
दो० कसन बेण मरलीहमर्दिं बिस्च्यो पितुवरञादि 
रोनिदिवस हरिसेग रहत कहतआन सुखबादि ॥ 
सुनि क्षितीश परमात्मा जबलगि हरि तेहि ओर । 
_.. आवत नहीं बन बेणुते सकल जगत चित चोर॥ 
सो* गोपी तब लगिराय बिविधभां।ति हरि यशगुशं। 
दरशन करे सुखपाय जाइ गेह आनंद सों ॥ 
इंतिश्री मद्धिविषकिल्विषान्धकारादिनमणिश्रीकृष्ण 
प्रियायांमंगलदासबिरिचितायांबंशी आस्यानत 
एनोनामद्यार्विशोध्ध्यायः २९॥ 
दो० जिमिचकोर पावकमपत तजत न को सुख जानि। 
,विकलहोत दारुण चतुर निजकुलप्रण अनुमाने ॥ 
तिमि प्रवीण हरिगुण भणत तजत न पाइकलेश | 
हरिकी कृपा कदाक्षसों रत न इुखकरलेश ॥ 
कहते अलख लख अगुण गुण सो श्रमहों निस्वारि | 
_ बरणों यदुबर चरितवर लखि दायक फलचारि॥ 
उनुनरेश ग़तशरद बिचारी | आईं हिमि तुपार बढ़वारी | 
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पूवादे। स्भ 


नागलता बिकलित भेकेसे। लखत गवास पयस्वान जैसे ॥ 
ब्रज युवातिन सम्मत असकीना । नहाइयमार्गशिरससीपवीना ॥ 
जन्म अनेक कलुप नशन्हाता | जिमिहरि चंडउड़त तरुपाता ॥ 
प्रजतमन लालसा सहेली | बषोपाय भादित जसबेली॥ 
नरकालीन बदतयह सजनी। मारगभरि न्हाइय गत रजनी ॥! 
जो निरबिध्नद्दोय प्रणपरा।पिलें कृष्णप॒मम बचफूरा॥ 
सुनिसबके मनहंद़ मतआवा। मुदइच्छित फलफुर उरबावा ॥ 
दो० उठिप्रभात बख्राभरण पहिरि अनंदित नारि। 
जुरिसप्रेम यम॒नहिं चली मारग न्हान विचारि ॥ 
करे अस्नान उदक रबिंदेई। शृतिका चिकन बाहिर लेई॥ 
उमा स्वरूप विराचि रुचिमानी । आवाहन अस्थायन .ठानी ॥ 
पाद्मासन शुभअध लुदीना।अचमनन्हानमाबरिधिस्रठिकीना॥ 
मलयज कुसुम चढ़ाय सप्रीती । धूप दीप नेवेदय सरीती ॥ 
आरति ताम्बूल युतपजी। करिप्रदक्षिणाताजिरुचिदूजी ॥ 
नोमि जोरिकर विनय बखानी । इमिपोडश विधिएजिभमवानी ॥ 
वस्याचहिं अस आरतबानी। तवमहिमागिरिजाजगजानी॥ 
कम पोच हम जड़मति नारी। बरहरि बस्चाहहिं वरभारी ॥ 
दो० हेदयालु लखि चेरिनिज हे भ्रिपुरारि पियारि। 
बस्यांचा से| दीजिये कीरति विमल तुम्हारि ॥ 
यहि प्रकारनित न्हाइ भुलावा । करेंदिवस निरजल बतवाला ॥ 
दाधे ओदन संध्या कहँपावें। भूमिशयन करिहरि गुणगानें ॥ 
मिलेशीघ्र फलब्रत यहि हेतू। मारगन्हाइ सथर्म सचेत ॥ 
रुचिर बारता यंकादिन केरी। सनु भूगीश सह मतितेरी ॥ 
ब्रज बनिता ज्ञरिन्हान सनेमा । आनघाट गई सुरुचि सप्रेमा ॥ 
पट भ्रूषणउतारि सारेकूला। नग्नन्हाइ मनहरे ससभूला॥ 
गुण अनुवाद श्याम बखादें। क्ीड़ाहिसकलसमुदअबिषा्द ॥ 
तस्मिन्काल बंशिबट बांहा। राजतराम रहित जगनाहा॥ 
दो० दैवयोग ते गानसुर पस्रों श्याम श्रुति भाई । 


5४ का एयचर + 


गुसरूप करुणानिधे जातभय्रे तहँराह॥ 

अलखठाढ़ देखत जलक्रीड़ा। सत्यसिन्धुहरिमनर्हिंथजीड़ा ॥ 
कोत॒कीय मनकोतुक आयउ | वसनाभूषण सब चोरायउ ॥ 
गाठखिंधि प्रियवके आरूढ़ा। भयउश्याम छुनि मोहतसूढ़ा ॥ 
निजप्रिय वेदऋचा अनुमानी । ठगी भ्रप्बश कामनजानी ॥ 
नेककाल गत आपते बाला । निकरिदीख नहिंचीरनपांला ॥ 
श्रुतिकन्या हेरें उठिगोषी। विकल्महामतिथिरता लोगी ॥ 
वादें चकित परस्पर सोई। अबजलागे तट्मरि आवनकोई ॥ 
हारक जो मम चीर विधाता। प्रगटहु सोहृनज्ञ गृणत्रावा ॥ 

दो० नतकेहि मिसतन नग्नशद्ध जाइब है करतार। 

कदम शाख घन पात सखि लखतमं$ तेहिबार ॥ 
मोस्मुकुट शिरफल पितुगाथे। सुख्बल्ल भा तिलक मलमाथे॥ 
करससेज  लकुठी भादाई। उस्बन खक उभशी सोहाई ॥ 
पीत बसन झासित हरिचीरी। बेठेपोन साथि यदुबीरा॥ 
निरखतहीं तेहि सखि कियशोरा। अलिहमलख।चीरचितचोरा ॥ 
करे प्रपंध सत्र बश्ध अगोठी | राजत हरितरु परले पोटी ॥ 
तासुबचन सुनि सकल निह।री । दुमघत सा बेठ वनवारी॥ 
हरिबिलोकित्रियलाज लजानी । आतुर प्रविशि गई नृपपानी ॥ 
जोएि भुजा अनवाइनि शीशा | आरत विनयकीन्द घरणीशा। ॥ 

दो० रुजपातक घातक बृजिन दीनबन्धु यहुनाथ। 

सत्य सेव किनि लखिदरश देकरकस्थो सनाथ॥ 

सो* अब दयालु हे श्याम वश्चनदान दीजिय सुरुचि । 

सुनियोले गुणग्राम इमिन देहँपितु शपथशुचरि ॥ 
सबस्स बाहर सकल उचघारी। आवहु चीर लेह दुखहारी॥ 
सरुढद् पोषि तनकहँ कुटिलाई। पत्यों नीकगुण बढ़े चतुराई॥ 
विहेसि बदतघन रसबरु त्यागों । नग्न आइपटममिंग माँगो ॥ 
जनक सहोदर हमरे जानें। गहें तुमहिं कहिचोर बखानें॥- 
तबपितु अंबहि देहिं गिलानी | भलिजाय लालन ससुकानी ॥ 


पवद्धि । प्‌ 
इमकृति कानिमानि यकनाता | तुप्रमेटल प्रिय पूरब बाता। 
अब कोनों विधि चीर न देहूँ। निजजन बोल बोरुपनि लेहूँ॥ 
सभयनारि कह दीनदयाला। ममसुधि लेनहार गुणकाला |! 
दो० तुमते बड़तिह्ठु पुस्सगा अन्यन आपने कोइ। 
रे दुह्वाई जासुसन लाखिन परत हरिसोई ॥ 
जनपाति रक्षक आपु घुरारी। जिमिपोषक नीरज बनवारी ॥ 
मारग मासनन्‍्हात तब हेता। केवल चरण राग श्रुतिसिता। 
जोपे फुर दोहद पद मेरे। कतस्तान मारग छल छोरे। 
सत्य मित्रसन तो कस लाजा | तुमसखिकरहमणतत्रजराजा। 
परिहरि छद्ममाव निजचीरा। लीजिय मिट्सकल भवभीरा। 
सम्मत कीन्ह सुनत पियव्वानी | बश्ललेहु सखि तजहु गलानी । 
हरिक्तज्ञ तत॒ मन बच केरे। बनायोग शुत्ि पायहु नेरे। 
असमत ठानिसुनों झुपराई। गुह्ास्थल कुचकश्ण छपाई। 
दो० सकृचि नारिजल बाहिसेजब आईनर नाह। 
बिदँसि कहाहरिठाद़ि अबहोहु जोरि मु तबाह ॥। 
पटक्रपण तबदेईं -तुम्हारे। हैं निरथेकादिे काज हमारे! 
सरल प्रहृतिहम जियर्माति मोरी । कृहत वात तुम छलरस बोरी ॥ 
तब माया दुस्तर संसारा। जेहिबश होतशैभु करतारा॥ 
कुपति विवश जियनाथ सदाहीं । ठगेउ श्याम कछुबड़ कृतनाहीं ॥ 
जोठग विश्व चतुरमि आबे। मूर्ख ठगतनः बड़ पदपावै॥ 
यापक अखिलविश्वतुतएका | अरुअनंत हमकीर्ह बिवेका ॥ 
मनभावित कृतकरों ऋूपाल्म हम परिहरीलाज यहिकाला ॥ 
इमि कहिकर सरोज तिनजोरे। करहिंनवानि बड़िदी टृण॒वोरे ॥ 
दो० सत्य प्रेम लखि बश्चतव दिये समस्त मुररि। 
निकट आइ मायापते कह इमिबचन विचारि ॥ 
हास्यन करेहु विलगू जनिगुनहूँ। दयऊँ सीखमो कारण सुनहू॥ 
नौराध्यक्ष बढुणु दिशि नाथा। तीनहूँ काल बसत सो पाथा ॥ 
मज्जन नग्न अझृत मनुजादा। खोबत मनहैँ धर्म्म मर्यादा ॥ 





हुष्णाप्रया | 


घरुणु बास जल जानि प्रबीना । नग्नन्ह्तनहिंषद बुबपीना ॥ 
चौर हरण कीन्हा यहि भेदा। पुनिनन्हाउपय नग्नअखंदा ॥ 
अबगृहजाउ मृुदित तजिशोचा । पाप तुम्हार भआाजुहों मोचा ॥ 
- रास मास दामोदर माहीं। करिहों तव सैंग संशय नाहीं॥ 
सुनि निबनन्‍्ध ससावधि नारी। प्रमुदितनिजनिजगेइसिधारी॥ 
दो० श्याम जाइ बंशीवर्यह सखा पेनु ले संग। 
काननघनकहँचलतभे छब्लखिलजतश्चनंग ॥ 
फूल प्रसन सम्पन्न डुम रहे भूमि निय राय | 
निरखितिनहिश्रीश्यामजू कहतसखानबुकाय ॥ 
यथा वृक्ष ये तथा जग हैं उदार नर धीर। 
आपुसह दुख आन हित करें हरहिं सब पीर ॥ 
सो० इमिहि बुझावत श्याम जातभये यमुना निकट । 
मंगलतजि भवकाम भज हरिछृटे अघ विकेट ॥ 
इतिश्री मद्वित्रिध किल्विपान्धकार दिनमणि श्रीकृष्ण 
प्रियायां मंगलद!स विरचितायां चीरहरणबणनों 
नाम जेविंशो5ध्यायः २३ ॥ 
दो० उपजतजलतेलौन जिमि बहुरिमिलत पयमाहि । 
तिमि सब देहीं बह्मते उपजे नशि मिलिजाहिं ॥ 
यथा विरोचन स्र॒बलहीं देत पसारि मयूष। 
कर्षि लेत निज कौतुके समुकृत चतुर अदृष ॥ 
तथाख्तंत्रित बह्म॒ बुध निज कृत ते क्षेत्रत्ञ । 
अमित रचत अरु हस्त है जानत अन्न न तक ॥ 
सो अनादि अज अंत ब्विन पारब्रह्म परमीश | 
स्ववश घस्योमानव वपुष नोमि तासुपद शीश ॥ 
विशद यथा हिमकर तथा दृषण बिनगुण तासू ।* 
बरणतहों बुधजन सुनो दायकफूल अतिआसुत॥ा 
कुरुकुल भृषणसों ऋषिराई। कही बहुरिहांमे कथा बुकाई ॥ 
जबक्रतांव अनुजा अबिदूरी। पहुँचे नपजगती बनमूरी॥ 


वार्ड घ& 
कुज अभिराप्र छांद भे ठढ़े । तब गोपाल बदारत बाढ़े॥ 
नाथ क्षथा व्यापी बिन सीमा। होत अबीर जबे कलजीमा ॥ 
निज निकेतत जो कुछ लाये। चुबान मिटी तास़ के खाये।॥ 
धूमसमृह परत जोॉ देखी। केंसत्रासः संक्षिप्त विशेखी॥ 
मथुस अम्ि देव मखताधंत  मक्तिसहितहरिपद अनुराधत ॥ 
तिनढिंग जाहुनाम ममलीजों । जोरिहाथ अभिवदन कीजो ॥ 
दो० जिमि मिश्षुक साधीन हे याँचत तिमि तुमतात । 
मिहु भोजन मानत॑जि सुनि इमिहरि सुखबात ॥ 
ग्वालमुदितिमनगय तिनपासा ! प्रबलक्ष॒धाव्यापित क्म्भासा ॥ 
दरिहिते गज अंग प्रणामा। कस्णेसमय भूपतिगुणवामा ॥ 
जारि हाथ आश्त गय माषा। कठिनक्षपाअहार अभिलाफ ॥ 
बिंदित जगत यह चत॒र बतावें। भ्रखबुद्धि बल तेज नशावें ॥ 
ऋषानिधान बित्र मखकारी। तुमहिं प्रण/मकहा असरारी ॥ 
अरुयह सानेंद कहा सँदेश।। हम क्षुद लागी परमेशा ॥ 
अल्पाहार दयाकरि दीजिय | सुयशमहानसमंययहिलीजिय ॥ 
सुनिसरोपद्धि जमण चुविनासी । बड़सरख तुम गोप कुतासी ॥ 
दो।० मख फूण विन रंच भष देईँ न हम गोपाल । 
मीत समा सोदर चतुर बरु मांगे यहिकाल ॥ 
परिपरण करि यज्ञपुनि शेपभाग रहिजाय । 
चंटेगे सो लीजियो कष्णहि कहो जुकाय॥ 
मृदुभापा आरत रुससानी। गोपन बहुरि महीश बखानी ॥ 
अतिथितोष समपरम न आना । कृहत विवुध कविवेद पुराना 
अतुल पुण्यलीजियश्षितिदेवा ! इपद भष दीनियश्नण देवा ॥ 
सुमन यज्ञ कृत दिजवर सोई। वक्ियाके पुनि बोलनकीई॥ 
महिसुर सप्‌ परस्थर कहई। पशपालकजड़ पशुसमअहई॥ 
यज्ञमध्य यांचत मं भाषा | कुमतिक्षपायश गुणइनकागों॥ 
ग्राम वाक्य सनिषुलदे खाला |आये जहँ शोमितर्नंदलाला ॥ 
दान बचने कह सना ग्राप्ताइ | मान महत लेत्र्टीसटशरफ ॥ 


श्र 


६० इंधगाप्रया। 


ट्र० भिज्ञाटन निंदक करम कीन्ह तुम्हार निदेश । 

परुषाक्षर स्पोब्यंग्यता कहे न भष दियलेश ॥ 

. अबका करिय दया जलराशी। दारुण क्षपा रिथामनमाशी ॥ 
दिज प्रमदा करुणालय सोई। अति वर्मज्ञ भक्ति रस भोई ॥ 
पांचो तिन ठिग जाइ अहारा। दहें तरस करों जनि बारा॥ 
हरिआयस शिर घरि सब धाये। आतुर दविजबनितनतस्आये ॥ 
भोजन रचहिं मुदित मननारी | गोप विलोकृत मय सुखारी ॥ 
नौमि जोरिकर प्रश्न सन्देशा। दीन गिसमय कहा नरेश! ॥ 
सुनो मात यहि क्षण हरि देहीं । उपजी क्षुधरा विपुलाहिततेहीं ॥. 
तुम पे भोजन मांगे पठावा। दीजिय दर अहार मनभावा ॥ 

दो० सनि भूसर प्रमदा मुदित भई प्रप जधिकाइ। 

भओज्य तके रसपात्र हरि भरिषाई अकुलाइ ॥ 

निजक्लसम रोक्यो द्विजन तदपिरुकी नहिंकोई । 

एक नारिके कंतने बरजि राख ज्िय सोइ॥ 
परिहरिकाय ध्याह शुकटारी। प्रथममिली हरिकहँ वर नारी ॥ 
जिमि जल तुंग तरंगहि फारी । मिलतनीर तिमि वालमुरारी ॥ 
तेहि पश्चात नारि निकरंवा। हरितट गई सम्बाल कदंबा ॥ 
सला सिरोधी कर हरि घोरे। रुचिर त्रिभंगी रूप सम्हारे॥ 
कर सारस अंभोज प्रसूना। लसतचारु अनुपम तेहिज्ञना ॥ 
भोजन पात्र क्षमा घरि नारी सुख अनूप लखिमबमयहारी ॥ 
सानुरामसेन्द्रियनतिकीन्हा । सकलसखिनतबनिजप्रमुचीन्हा ॥ 

. यककहदेखआलिबबिलोनी । वरणिसकतनहिं शेष अयोनी ॥ 

दो० नयन दशन नासाकरण अकथ्‌ सखा चहुँओर। 

ऋत्ष ब्यूह मध्येन्ड विन तक सो नन्‍दकिशोर ॥ 
कीरति विमल चंद्रिका जास। बिकसकुमसद जनखलतमनास्‌ ॥ 
श्रृवृत भक्ति रस अमी अपारा | इरितानन्त तापहर घारा॥ 
जाकर ध्यान करत मुनिज्ञानी। मनगोतीत बदत आतिबानी ॥ 
सो सचिदानन्द ग्ोपाला। निज इच्छा तनरचाकृपाला ५ 


पू्वाद्ध । ६९ 


प्रथमगुणिनमुखसुनाजो आली । नर बेष सुभग रिपुशाली ॥ 
नित उर दरश लालसा जाकी | भयेसफलचपत्राबिलाबिताकी ॥ 
नर शरीर. फल पायउ आज | अबन आनजगतीसनकांज़ ॥ 
इमि बतराय जोरि दो पानी | अतिझारतप्रय विनयबखानी॥ 
शरणामत बत्सल मगवाना। विभव प्रताप अजानपुमाना॥ 
विधि महेश लम्बोदर सूरा।उड़प महीघर कतहूँकि पता ॥ 
गाय सकत को असुर अराती। दया देखि उर दया जुड़ाती ॥ 
प्रणतारत पिभेज झ्लुति सेतू। जनपालक वड़िकृपासमेतू ॥ 
दो० जावत कृपा न कृपानिधि होत दास पर भूरि। 
तबलहु दर्शन सबरे वेद वदत हैं ढूरि॥ 
हमरे तुत्य धन्य नहिं भाना। संवितअधपदद्रशिनशाना ॥ 
विप्र कृपण सूरुख जज्ञानी।मोहलेमवशअतिओममानी॥ 
आगम निगम प्राण बखाना। तव मायाइश तद॒पि नजाना॥ ' 
पुरुषोत्तम अनादि तुम एक । पहिचाने जेहि देह विवेका ॥ 
बेघा बामादिक बश माया। को महिदेव घरे नर काया॥ 
तपत्रत मख साधिय जेहिलागी। तेहिमोजननदय उमतिखागी॥ 
दाया उदन्वान है सोई। नर तन पाई भक्ति तव होई ॥ 
घन अीड़ा जन धन्य जहाना। तुम्हे काज लगे मगवाना ॥ 
दो० मेथन क्षत्तष्णा गा सम सबही के होत । 
विद्यावतजन हृदय खुल करत अविद्य उदोत॥ 
ज्ञान विराम तपस जप सोई। तवयश भजन जासुमह होई ॥ 
सुनि हरिविनय पूछिकुशलाता । पनिहेसिश्यामकहीगृढुबाता ॥ 
जनिप्रणाम मोह्ि करो सयानी। नंद सूनु निजमन अनुमानी ॥ 
तुम जग पूज्य विप्र त्रिय अहऊ । भन॒ुवितवचन देविकसकहऊ॥ 
जनर द्विज कर आप पुजाबें। ते भव कुछ न बड़प्पन पावें ॥ 
हमहिं उचित तुम्हारि सेवकाई। क्षधितजानि भोजन लेझआई ॥ 
पर काजी भतल नर थोरे। भाषत सत्य चतुर हृढ़ मोरे॥ 
दया शीलनिधि जे जग प्रानी । अंतवास दिवि लहत सयानी॥ 


हद कृष्षाप्रय । 


दो" कहा करिय आदर इहां हम तुम्हार गुणखानि । 
दू(रभवन बाने परत नाई आवत मनाहंगलान ४ 
याहे बास्या चर होते आज्ञ | करत शशष्टाचार समाज़्ञ॥ा 
मम हित विथुर सहा तुमभारी । दभोजन पुनि कीन्हसखारी ॥ 
हमसा बानन परा पहुनाई। नाह परछिताव जन्म भारजाए ४ 
झंम प्रवोधि हारे नारे समहा | कहते भये फिर असशज्ूहा ॥ 
बड़ [अलम्बभा तुम कह आये। अबग्रह जांडु माहि उरलाय ॥ 
तब बत्तम पात हस्त हव है। पन्य पबलाकनकारण द्वे हैं ॥ 
प्रमदा बिन मख फलित न होई। कारण प्रथम परत यह जेई ॥ 
द्वातयनारहीनपतेकानन । अवोशजाहुयहममञ्नुशासन॥ा 
सो० त्यागि ज्ञाति कुलकानि नेह कुट्रंब विशगमन । 
सुख प्रण अनुमाने लंपघिसेतु जग यज्ञकर ॥ 
दों० परिहरि लज्जा गुरुनकी पति अनुशासनथारि । 
पदकीशीश स्नेह बश आई हम असराोरि॥ 
वाम बाब परतिशासन टोरे। श्वति जिपरीतकर्मम अनुमारैता 
कन्त रजायस अगमत नारी। बासव नगर लहत सुखाभारी॥ 
आज्ञा भेजि भत्ते हम आई। उहाताइ सकहिं यढुराई ॥ 
हठकाराय ब्यंग दज बना । काह बहस सूतकुस। द[निनना॥ 
जो कापाह ते। दाह निकार्र । फारहम कहाजाह बनवारा। ॥ 
तब शरणागत कारण झही। रहे सुखेन अनादर तेहीं॥ 
अरु यक् नारे हमार संगा। थाई तब पद प्रीत अभगा ॥ 
ताल कत शाखा हा5 ताहा। तनअकुलाइ तजाक्षशमाह। ॥ 
दा० बिहस दखाई रयाम तब सबकह सा सकुमार। 
बचने माक्तिसान मधुर पुन बाल सुखकारे || 
जेहरे रस पाये छल हाना। कतड हांत तित्तनाश सखीना॥ 
अद्वतचरित लखतद्विजवाला! चकिभा दारु पुतरि समहाला॥ 
छान धरिवीरहरिहिशिर्नावा । सुखद मनाहर प्रभु यशगावा ॥ 
अति विकशलनाथतवमाया । जेहिवश तिह-ँपुस्‍्जीवनिकाया ४ 


पूर्वार्द्ध । &र्‌- 


तबसबालकरिमोजन श्यामा। नारिन कहा जाह निज बामा॥ 
तबते अब आदर अधिकाई। करि हैं तुब पति हृदय लज्ञाई॥ 
करिप्रहन युवतिन कर जोरी । निजथल चली सयगुण थोरी ॥ 
उतमहिदेव करत पश्चितावा। हरि अवतार प्रसंग चलाबा ॥ 
दो० अतिड्तिहास पुराणमहँ खुनीप्रथम यहवात। 
भूत समय स्पोवाम नंदतप कियसहि इखगात ॥ 
देखि उग्रतप सर शिर मोरा। पुरुष अनादि प्रकट तेहि ठरा ॥ 
करिप्रवोध यहव॒र शुभदीन्हा। नरतन यहुकुल धारि प्रवीना ॥ 
बाल चरित तुहहर गृह करिहों। विपदा द्विजगोजनकी हरि ॥ 
बमिपरत अससेइ भगवानां। जन्माग॒ुत बचन परमाना॥ 
बाल विनोद करतहै सोई। मोजन काज पठये लोई॥ 
अहहंदेव हमरी बुधि नाशी। मॉग।स्वमुखपुरुषअविनाशी ॥ 
अरुन दीन्ह हम अर अह्रा । हम समकोा अज्ञान अपारा॥ 
जेहिलागिमखनाना विधिकीन्हे। तसुदरशचलिभ्राजुनलीन्हे॥ 
दो० अकल भनीह अमान अज आदि पुरुष भगवान! 
मानस करे जानत भये विधि हर ज्ञान सुजान॥ 
ग्वाल थकित भय विनयसुनाई । तदपि न हृदयदय[हढ़ आई ॥ 
शटकुमास्यअदमितहमपापी पक असकुमतिसुम तिजेहिकाँपी। 
दोषिक यज्ञकम यह भयऊ।सुहृतअतिथितोषतनशिगयऊ॥ 
हरिपहिचानि दरशनहिंकीन्द। रंकपरमनिधिजनुतजिदीन्हा ॥ 
हमते मल- सब्र विधिते वाछ्य। विन तप मख देखा जनपाला ॥ 
निजकरभोजनश्याम हिंद नहा । पूख सकृत लाभ यह लीन्हा॥ 
इमि पछ्िताइ विप्न वर राजा। आई तेहि्षणनारिसमाजा॥ 
देखि द्विजन उठि जोरे हाथा। कहा वन्य तब अक्षर माथा ॥ 


दो० करि दशन जगदीशके जन्म सुफूल करिलीस्ह । 
असकाह आदर सह सबत बठहु आसनदान्ह ॥ 
जानिदास जापर सहज दयाकर गांपक्ल। 


5 दा चपक्चर * 


मंगलताहिन बलिसके ठगरुपी कलिकाल ॥ 
इतिश्रीमादविधकिलिपान्धकारदिनमणि श्री कण प्रियाया 
मंगलदासविरचितायांद्धिजपत्री दर्शनो नाम 
चतुव्शोड्ब्यायः २४ ॥ 
दो० व्योमानिल जल मित्रमहि पंचभत गुणथल | 
शब्द परस रस रूपयुत गम्बितल गुणसूल ॥ 
करणलता रसनानयन सहित नासिकापोच । 
ज्ञनेन्त्रिय शुरतखकी बदतवेद बुधसांच ॥ 
ये सिगरे मिटि मिलत हैं अईंकार में जायू। 
महाप्रकृति मह मिलतहें अहंकार बिनशाय ॥ 
परमात्मा अव्यक्त में महामक्ति मिलिजात । 
सांख्यपरम बधजनब॒दत यह प्रसंग विख्यात ॥ 
जोन नशत काहू समय पारबझ्म अनज्ञात। 
भक्ति हेत सो नर भय क्ृष्णुरूप साक्षात ॥ 
फीरति तास अमोध सम्रेमा। सुनि सपहि बरणी युतनेमा ॥ 
पस्ुनु जिमि गिरिवरसखबारा । बृन्दारक नायक मद हारा॥ 
सो प्रतंग विस्तार समेता।बरणवहों अबकुुकुत केता ॥ 
बज बप्तेरि सख्बन गत एका। हरतिविश्वसित ऊर्जसबिबेका ॥ 
महाइ प्रात सुर प्रिय श्रीखर्दा | रुविरलाइरचिचोक सुभणड[॥ 
विविध प्रकार खाद मिष्टना। रचि पुनीत सुन्दर पकवाना ॥ 
घूपदीर करि इन्द्रहि पूज्जें।आर्नेद्सहितझआशनपुनिभनें॥ 
बज मेडल यह रीति सनातन । आवत चली भूपश्रमबातन ॥ 
दो० जानि जलद पति कसवे अचेत खाल सनेह | 
सुनुक्षोणिव एकाग्र चित कथा रम्य है एह॥ 
सेई दिवस पस्ो जब आईं। खाल नारिनिर करहिं बधाई॥। 
सामा अशन्‌ नन्द बहू कीन्हीं। प्रतिगह सोइदशाहरिचीन्हीं ॥ 
प्रभु अंतयागी क्षितरयाला। नझव चरित करतनेंदलाला॥ 
अछेठ जनाने कहा है आजू 'जेहिहितप्रतिगृहअशनसमाजा]। 


पूर्वाद्ध । ह्प, 


सुनुसुकमारन मोहिंजवकाशा | सकलकथाजो करों प्रकाशा ॥ 
जनकहि पूंछ जाएँ बलिहारी | गये सभा हुलसत बनवारी ॥ 
जदहाँननद उपनन्द समाजा। बोले मधुर गिरा अजराजा ॥ 
ममउर पिता पर्म्म सन्देहा | अधिकासनविस्वन गुणकेहा॥ 
दा० कौन देवकी आजु पितु पूजन है सो मो्हि। 
कहो बुभाइ सप्रेम जेहि पराचि जाउंहों ओहि ॥ 
भक्ति मक्तिदाता प्रकट को अमदेव प्रतान। 
नामग्राम गुणकहों मोहिं पूछतमनो अजान ॥ 
बोले मन्‍्द मन्द मुसकाई। अब लगि तें बूफा न कन्हाई॥ 
मुदिस्नाथ जो बाला राती | जेहि अनुकम्या क्षमा जुड़ाती ॥ 
अणिमांदिक पावत संसाग। जल तृण अन्नहोतअभधिकारा ॥ 
फलत पश्चवत वन उद्याना। चहुँक्रिधि जीवलहतकत्याना॥ 
पूजन करत समोंद सदाहीं। ताकर ललिस्वारथ मनमाहीं ॥ 
प्रति पुरिषान मे पत्ति अचो। आवतचली नवीन न चचो॥ 
बचन सुनत श्रीपति सुप्तकाने | बोले बचन भद्रस साने॥ 
बश अयानता पितु कालीना। पूज्यो सुनासीर संधि हीना॥ 
दा? अब तुम तात स॒जान बढ गहत छुआंट अलीन | 
कुबुधी वरणाघम पुरुष पूजत बासव हीन॥ 
पूजत शचीनाथ निःकाजा। भक्ति सुक्तिदानहि सरगाजा ॥ 
अणिमादिक वर्चादिक कासू। मघवा दीन्‍्ह कीन्हहुखनास ॥ 
अरु जग केहि उत्तम वरदाना। दिविपतिदयउलुकरोबखाना ॥ 
तम मख मध्य दिवोकस ताता। मानतसाँचु निजाधिपनाता ॥ 
इन्द[संन कमनीय महाना।! तहां बसत सुरभ्रप समाना॥ 
' तेहिते भा ईश्वर नहिं सोई। समझो तात बदत झतिजोई ॥ 
न्दहि निशिचर वास्मारा। जीतहिं संत्रम नि अपारा॥ 
कादर समसो समर पराई। गिरि कंदरमह जाई लुकाई॥ 
दों० तासु भजन पूजन पिता करत न को जममाहि। 
जानि पने निज शुचि सुकुल तजो इन्द्‌ अचाहि ॥ 








५ ऋण्जायप।] । 


का बापूरो.. छृूर परहता | आपाह राक्षेसक्तन कपूता ॥ 
अकानाक लाख अज जाइ-+ तात मृषा नहिं हीवतसाई ॥ 
सम्पात सखुखकदन सुवनाती। प्रमदा सताआदि सबभाँती ॥ 
गमल्त समस्त कम्मे आधाना । केहिरिपृपाकदीन्हकेहिली ना॥ 
सांखत वार सर बसमभासा। बषत बषाऋतु अनयासा॥ 
तेहिकरि बस॒ुधतृ ण॒ अरुनाज़ | उपजत है न कम सुरराज ॥ 
चारबरणशाव रच वंधाता।द्वेज कछ्ृत्री व॑ शूद्रकहा ता ॥ 
प्रथक पृथक शुभकम्म बताये। तेहिमग।विचरत चतुरताहाय ॥ 
दा० पढ़ें बंद बिद्या सुरुच अरुतप करें महाना। 
रुचिर धरम्मे. यह विप्रकर भाषत निगमपुरान ॥ 
अंख शस्त्र गहि रक्षाहे देशा | जेहिकरलदे न प्रजा कलेशा ॥ 
दान देह यक्ञादिक करई। क्षत्री धर्म पुरुष जो धर ॥ 
कृषी कम बाणिज्य अनेका। के वेश्य करे धर्म विवेका ॥ 
सेवा धर्म शद्र अधिकारा।रच्योशोचि प्रथमहिंकरतारा ॥ 
प्रितु तम वेश्यब्रण हो आछे। सुना वेद बक्तन सुख पाछे॥ 
सरभी इद्धि भई गण नाना | यहिहितगोकुल नामबखाना ॥ 
ज्ञाति बन्धू सब गोप कहाये। सश्यवशिज दे कम्मेसोहाये॥ 
गा द्विजादि सवन सहय्रात।। काजिय तात बंबानत नीती ॥ 
दो० झावशासन ह पमानेज करिय न कतहूँ त्याग । 
माया वश मूल मय आन पर्म्म जों लाग॥। 
साआतऊकुाटलकुमात आवाना । ।जामेकुलबधूआानर तिकी ना 
याहकारण सान विनय हमारा | वासव प्रजन दहु पिसारा॥ 
मिरिकानव तटनी श्रुति पूजों | पित परिहशे अपरसर दूजों॥ 
तृण आरएय ठम नग दाता | सलिलदीपवतिपाण अघाता। 
जिनके राज्यू सकल सुखपाइय । तिनवजि हसिवपुरेपद ध्याइय ॥ 
हेअनूवित पितु कर्म अलीका अगमनयाहिकृतअपयशरटीका॥ 
ले अन्नेक्ष॒ सार पकवाना । पूजियगिरिविस्मममनमाना ॥ 
सुनत श्याममख वचनविनीता । उठे नन्‍द उपनन्दे अभीता॥ 


पूर्वार्ड । है 
दो० जेट वहिक्रम खाल जहैं बेठे हें खुद पानि। 
जातभये सत्र तहां यहुनाथहिं उर आंनि॥| 
जेहिप्रकार प्रभु काहे समुझावा। सों प्रसंग नंपननदें सुनेवि! ॥ 
बोले गोप वृद्ध सनि वानी। तात बात हरि सत्यवखानी ॥ 
बय शिशुता बूको जन वाकी | अ्मवशब्ात न मेल्योताकी ॥ 
तुम सल्लान बिचारो हीमें।अचैत शक्रहि कोनु महीमें॥ 
नहिं कर्त्ता पालक लयकारी। आपु इखित सब दिनबृत्तारी ॥ 
जो त्राता सबकर निरबाधा। तज्यों मोह मय तास अराधा ॥ 
दिविनायकसों को निजकामा । सरि बन नग पूजों ले सौभा॥ 
अन्य गोप बोले हरपाई। भलमत कीन्हा बालकन्हाई॥ 
दो० भूधर गोबद्धेन बड़ो पूजिय सब मिलि ताहि। 
अपर देव इन्दादि सों कृहा काज निजगाहि ॥ 
जब सब॒कर सम्मृत नैंद पावा। तब प्रसन्न मन चार वोलावा॥ 
पुरप्रति सदन सुद्धि करुजाई। प्रात सपे मम आयस पाई॥ 
चलि गोवर्द्धन पूजो भाई।ले सामग्री अशन मिठाई॥ 
पाइ रजायसु ह्ोत विहाना। शोचक्रियाकरिन्हाइसध्याना॥ 
व्यंजन छरस पात्र भरि नाना गिरि पूजनगमने गुणवाना ॥ 
सोपनन्द नैंद सुजन समेता। गोपन सैंग उप चले सहेता ॥ 
बाजत ढोल तूर्य सहनाई।समव्र शैलतः पहुंचे जाई॥ 
भूज्रत निकट चारिहर ओर । खच्छ पवित्रकीसह जलछोरा॥ 
घहुप्रकार मिशनके . माजन । घरे भूमि प्रुदित सनुराजन ॥ 
भोजन भ्रमित जाति तहँधार । बरणि सिराय न मूँ[ति अपारे ॥ 
कुसुममालअक्ली भाजनप्रति। पहिराई निरखत मोहत मति ॥ 
पादयख्र॒ शुचितानि विताना। गाइ सकतनहिंकविवुधिवाना॥ 
दो० कऋतिदरी खत ता समय बरणी जात-न कप 
चखाभूपणभूषि जनु नखशिख नारि अनूप ॥ 
तब नंद निजकुल पूज्यभुदेवा। बोलत भये सशृद युत सेवा ॥ 
ज्ञाति बन्धू अन जाति समेता। निशा इन तंदुल कुछ केता ॥ 


धो छुष्णप्रया । 


प्रथम चढ़ाय थूप दे दीपा। अर्च॑त भये नैवेध समीपा॥ 
घोट आहे बलल्‍्लरी बहोरी। सहित दक्षिणा धरिकरजोरी ॥ 
अतिवत महिसुर आयस पाई। शिसिर्सबर ध्यावत चितलाई॥ 
द्विजबर कंहा तजों दुविधाई। जेहिते दरश देहिं गिरिराई॥ 
सुनि मोहन विविबन्धुप ख्वाला। दम्पति नन्‍्द इंद्र लघ बाला ॥ 
मेँदि नेन दोंउकर सब जोरी | शीश नवाइ रहे मति थोरी ॥ 
दो० कौतुकही भगवान उत बिरचि दूसरी काय। 
असविशालजनु द्विंतियगिरिकरपद्थूलबनाय॥ 
नीरज नेन मैन मद खणडा। इन्दानन शिरमुकुट शिखण्डा॥ 
गल बनमाल पीतपट माहे।रत्र जटित भ्रषण तन सोहे ॥ 
मुख पसारि हरिगति पथगामी | चले गूंग सम अन्तर यामी | 
इत आपहि प्रभु कहत पुकारी। गिरिवर दरश करो-नरनारी ॥ 
पूजा सब्रिधि तुम्हारि विल्ोकी | प्रगटदरशद कीन्ह अशोकी ॥ 
कहि असप्रथमदरणडवत कीन्हा ।अमिषन्द हुपु नि आयसुदीन्हा ॥ 
युवती नरन करयो परनामा। अति अनेदमय ले ले नामा ॥ 
कहत परस्पर लोग सयाने। इन्दृहि हम पूजा बिन जाने ॥ 
दो० दरश प्रसिद्ध न कतहूँ तेहि दीन्हो आइ सुरेश । 
समृझ्मि पितामहका सगुण पूज्यों ताहिंगवेश ॥ 
इमि प्रत्यक्ष सुर गिरिवर त्यागी । यह चरित्र भ्रामिक अनुरोगी ॥ 
होत बृतकही अस तेहि काला। सबहि पुकारिकदा नैंदलाला ॥ 
जो भोजन भूवर हित भूरी | लाये सऊल प्रेम तन पूरी ॥ 


सो गिरि मादिताजमादा। जाहते मनशाद्धित फूलपाव।॥ 
सान साननन्‍दभाषि अरु खाला | पस माजन ले महिपाला ॥ 
लाग दंइ सकल निज हाथा। जमन लगे गोवद्धन नाथा॥ 
जे! सामथा तह सत्र आइ। बंचीन नेक सकल हरिखाई 
जने सो मरति आदर समाने।। सबने सत्य पूजा अनुमाना ॥ 


!० अह्भत लीला श्याम करे सबकहूँ संग लगाय | 
परिक्रमा गिरिकी ससुद करत भये नरराय ॥ 
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पूवाद्धे । ६8 


सो० प्रफूलित मन पुनिधाम सकल संग आवतभये। 
_ बर्णतगिरिगुणआम झकथसोख्य मयनारिनर ॥ 
दो० खालगाय बच्छानके रँगरैँग किंकिणि ग्रीव। 
पहिराई कोलुकहि यृत इन्दाबन सुख सीव ॥ 
प्रगट शैलतन जेद्दि रच्यो खायो सुरपतिभाग। 
मंगलतृतजिमानमद करु तेहिपद अनुराग ॥ 
इति श्रीमद्धिविधकिलिषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरचितायां गोवदनपूजनवर्ण नोनाम 
पंचविशोध्ध्यायः २५ | 
दो० मुक्तिसरूप्य सलोक्यशति अरुसायोज्यसमीप ६ 
चारों पावत चतुरज॒न थेरे ज्ञान उर दीप ॥ 
ध्यावत राधार्मणकोी राग देव विसरायां 
सो जन चारि्रधान मय बनो पर सुखपाय ॥ 
सनी नपाल रुचिर हरि लीला। तुम श्रोताव्पसु भतिसशी ला ॥ 
तजिदिवीश गिरिषज। कीन्ही | यह सुधि देवनइन्दृहिदीन्ही ॥ 
सुनि सकोपि सब विदुधहकारे | सादर निकर निकटवेठोर ॥ 
आतहु पाव मर्मम यह .काऊ। जानत होउन करो इसऊ॥ 
ब्रजग्वालन पूज्यो कहिकाली। त्यागेउमोहिंगोपालकुचाली ॥ 
ऋषि कौतुकी समय तेहिआंये | देखत _तुशखान हरषाये ॥ 
करि प्रणाम आसन बेठारा | कोतुकही मुनिबबन उचारा ४ 
कहिय कहा रिपुपाक कहानी ।तव महिमाप्रसिद्धजगजानी ॥ 
दो० देवराज मान्यता तव करत समोख सर्व। 
बजबासिन अबपरिखो प्रजामिरिकरि गर्व ॥ 
नन्‍्दसनु जोइ आयखस देता। करत मोप सोइ प्रेम समेता ॥ 
तेहि सृत तुब पूजन मिठ्यावा। भेरि सबहि भ्ृपर पुजवाबा॥ 
सुनि उर दहह्मो पुरंदर केसे। सिंधु अगस्त्य गतसुनिजसे ॥ 
भ्रकुदी वक्त अरुण चपमयऊ। हरिमायावशबधिम्र मिगयऊ !! 
कह घनवान भेये अजबासी * तामद मम पूजा-तिननासी ॥ 


१6० कृष्णाप्रया । 


मख ब्त जप तपममनभुलायो । मूहून अवशिदरस्योलायों ॥ 
जानत परमात्मा नर श्यामा। करत तदज्ञावत जगकामा॥ 
शिशता विवश अन्ञ सुत सोई। सूरुख अभिमानी जिमिलोई ॥ 
दो० मदबाढ़ो विधि रचनि सम आजु बिभजों सोइ | 
.. गोपन श्री नाशों सकल तब निज मारगहोई ॥ 
इपि बहु जल्पि इन्द्‌ मतिहीना । घनपतिबोलि रजायसुदीना ॥ 
तात सब निज चम्र कराला। संगलाय गमनों यहिकाला॥ 
प्रलयकाल वर्षाकारे लावों।गोवर्दधन नग घोरि बहावो ॥ 
अरु ब्रजमेडल. देह नशाई। पुनिन विहनकहु परे लखाई॥ 
पशु मनुजादिक रहे न कोई तब ममहदय प्रफुल्षित होई ॥ 
मीरदनाथ रजायसु पाई। करि प्रणाम गमनो भवराई ॥ 
निज निकेत मुखिया जीमृता। बोले निकर कहीं गतिभूता ॥ 
त्रिदश राज शासन हे भाजू। बोर बज पशु सरन समाज ॥ 
दो० झनिसानैंद मेघाधिपन निज निजजोरि सहाय । 
सानुराग बलकृत चले संग मेघपति पाय॥ 
ज्ञणमहँ ब्रजमंडल घन छायो | गिरिवन पति तजनहिबतायो॥ 
दिवस ज्षपासम निकरनिहारा । लखिनपरत निजहाथपसारा ॥| 
गरजंत घोर मनों पत्रिपाता | मशलधार बुन्द सरसाता॥ 
मंहाप्रलय घनघटा कराला। अभ्रगखणड देखिसबग्वाला ॥ 
वृष्टि भपार असन जस देखी.। व्याकुलनन्द सवाम विशेखी ॥ 
गोप नारि नर नगर निवासी। भीत देखिं वरषा मृत पासी॥ 
सभय कम्पतन जन बिनृप्राना | कहतत्राहि यहुपाति भगवाना ॥ 
प्रभपहँ जाय॑ पकारत भयऊ। रक्षहुनाथ नतरु जिय गयऊ ॥ 
दो० महाप्रलय की इष्टि यह सूकृत कोठ न्‌ उपाय। 
कारेय कृपा आरतहरण भई मृत्यु यहि ठाय॥ 
फीउकहत्‌ लुमनगहि पुजायो। हरि पूजा कालीन मिठयो॥ 
अब पब्बंताहे पुकारों ताता। रक्षा करे जीव नतु जाता॥ 
निमिषमात्रमहूँ जज लय होई | थावर जंगम बचिहे न कोई ॥ 


पूवार्द्ध । १०१ 


नन्‍्द सहित नृपर गोप सयाने । सोपि गये ममि बृद्धिनशाने ॥ 
वंयप्राचीनकम्मे तजि दीन्हा। व्यर्थ महीधर पूजन कीन्हा॥ 
सखिकाकहिय सुमति बोसनी । बालक कहे तजा पति पानी ॥ 
दाम नरनारे बकाई बाधतूला। सकल भयातुर गोपिनशला॥ 
' जानि व्यथिति सबकह यदुरा३ | धीरज घरों तजां कृदराहड॥ 
दो० गिरिवर अबही आयकर रक्षा करिहि तुम्हारि। 
उत गांवद्धन आरनसम तप्त करना असुरारि | 
शोकानन्द रहित करुणाकर। गिरिहिउञायों यहुकुलभाकर ॥ 
बामे कर कनिष्ठिका धारा। विनु श्रमजनु छत्रकमहिपारा ॥ 
छायालसि त्रियग्वाल निकाई । तेहि तर बैठ ठाढ सुरराई ॥ 
पशु अखरगामीचर जीवा। भे थित नगतल सुखकी सीवा ॥ 
अबला मनुज परस्पर कहई। आ्रादिपुरुषहरि नरनहिंभहई॥ 
देव देव गीर - कृपाला। मोहन मानव नहिंजलपाला ॥ 
झज़ सखि करभंगुलिगिरिघारी । को अस नस्शरीर बलभारी ॥ 
उत सकोपि वर्षत जलराशी। मूशलधार पयद मतिनाशी॥ 
दो० बड़वानल इव ज्वलितमिरि इत जल तापरराय | 
होवतभस्म अशेष सो हरिगति अकथ सदाय ॥ 
यह साध पाइ आप अमरशा। आयो अजमण्ठ्ताह नरशा॥ 
कांथित बृष्टि भूधर दिन ठानी। दिविपति बुधिहरिमिय। मानी || 
प्रभु प्रताप सर्वदा प्रचणडा। अभिमानीमदक्ृतशतखरडा ॥ 
पाथ राहत सब भे क्षरोंदा। बन्द न ब्जपर भयउनआंदा ॥ 
हारि पयदपति सहित सहाई। दो कर जोरि कहा झुवराई ॥ 
दयाधीश जल प्रलय सिराना | तदपिनत्रजवृड़थो अममाना ॥ 
का उपाय कोजिय यहि बेर | दंवराज यह कारेय निर्मेश॥ 
जलदवचनसनि अमस्पधाना। तनसकृम्पमन बहुअकुलानाआ॥ 
दो० धरिधीरज विजुषेश पूनि मनमहँ कीन्द विचार ।.., 
दरण भारमहि मनुज तन भझादिपुरुष अवतार॥ 
को समथे नत अस महि माई | महाप्रलय पय देह नशाई॥ 


जज 5 ऋक्एाअपह ६ 


झरु नग छत्रक सम कर धारे | कोटि मानव गिरिहिनटारे ॥ 
भें बड़ि चूक अगास अपारा। कृपा कृष्ण बिन लहोंनपारा ॥ 
इमि पद्चिताय जलद युतसोई । निजपुरगमनेउ जलमदखोई॥ 
उये प्रभाकर त्मिर नशाना। अकथसोख्यग्वालनतब्माना ॥ 
युवती मनुज आई हरिपासा। वचन प्रसन्नित सबन प्रकासा ॥ - 
गिरिमाहिधरिय दयाजलराशी। भापकाशनभ घनगयनाशी ॥ 
किहंसे प्रभुसनि गोपति बानी । भूधर भवाखों संखमानी ॥ 
दो» नाशो मद सुरााजकों बअजजन लिये बचाइ। 
मेंगलको अस दूधरो उपमा जेहि हरिमाइ॥ 
निष्प्रपंध मनकायवच्‌ तू भज्जु नन्‍्दकिशोर। 
सबप्रकार सूख जगलहे अत मुक्तिपदतोर॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विषान्धकारदिनमएि श्री कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरचितायाइन्द्मानमंगवर्ण नो नाम 
पड़विशो धध्यायूः २६ ॥ 
दो? काम क्रोध को त्यागिके लोभ मोह बहिराय। 
मानभंजिअपमानतजि निजमनब॒धिवशलाय॥ 
जो ध्यावत निज आतमा योग पंथ नरनारि। 
मुक्ति लहत सायोज्य सो जया मरण इुखढारि॥ 
प्राणायाम विशेषि कृत सृषमन मार्ग पाय। 
प्रक कुंभक सविधि बुध रेचक करत संदाय ॥ 
करत आतमाशुद्ध निज्र विषय भोगको त्यागि। 
पावतगति जो मुनिलहत रहतअमीरस पागि ॥ 
सोगतिसहजहि कलिचतुर हरियश गावतलेत । 
यामें संशय रंच नहिं सत्य साखि श्वति देत ॥ 
मुनिवर महाप्रमोद कहानी। कुरुनायकप्रति बहुसिबखानी ॥ 
जब उ््रेरा कूट प्रभु थापा। बासव मान नशों तनतापा॥ 
श्वाल चतुर पिषणालय जोई। करत परस्पर चर्चा सोई॥ 
जड्ुत चरित बिलोका आज्ू। हरि समंको नर देव समाजू ॥ 


पूर्वार्द्ध १ १०३ 


जेहिनिजशक्तिकरजगिरिपारां । इन्दमान मंथि सबहि उत्रोरा ॥ 
ताहिकहिय किमि ननन्‍्ददुलारा | आदिपरुषनिजवशतनपाग ॥ 
उग्र तपस दंपति नैंद साथा। प्रथमहिं पाखह्य आगधा॥ 
सुन॒हु तात प्रभु कारण तेही। ननन्‍्द लूममा स्वजन सनेही ॥ 
दा? बड़भाग। हम पुएरयजन ।नत्य दरश कृततात । 
परमात्मा करि आज़ते मानब ताजे नरतात ॥ 
गोप सखा सानैंद रुप थाई। पूछहिं श्यामहिं कंठ लगाई॥ 
गमल कमल सरस कर तोरा | विदित शैल बड़तात कठोरा ॥ 
वे सुकुभमार छत्र नर जेसे।साथत तिमि साथा गिरिकेसे ॥ 
कहो तात यह झअकह कहानी । गद्य पद्म गृढाशय बानी॥ 
निज कोशल वेभव यहुराई। दास जानि प्रभु कहोबुकाई॥ 
सखाबचन सुनि श्रीभमगवाना। नझव बयन सनीति बखाना॥ 
सब पर आदि अंत बिन जोहै। कता हर्ता पालक पह ॥ 
तत्रातिकूल करत कृत जोई। लहत गलानि मसीमुख सोई ॥ 
दो मघवा बधि माया हरी आपुहि इंश्वर जानि। 
ब्रजनाशों मन चिंतमिति तब रक्षो गिरिआनि ॥ 
यशुमति नन्द हरिहि उरलावा | निजकर्भुकर पाणिदवावा ॥ 
पाणिजलजनगधर दिनप्नाता। होइहि कोमल हाथ पिरात। ॥ 
गोपिन रुप यशुदा दविगजाई। कथ।भूत कहिकहि समुकाई ॥ 
मातु तोर सुत पुरुष अनादी। बदत निकर परमारथ बादी ॥ 
चिरुजीवो ज्रजपालक स्वामी । जनरच्क पद सरजनमामी ॥ 
बिपदा वहुप्रकार भे पाछे। अरबोहरिनिजजनलाबिशाब्षे न 
खल भेजक पालक अति सेतू। सुत तुम्हास्नर नहिं सरकेत || 
यथा गर्ग ऋषि कहा सयानी। भई बातसों परी न हानी ॥ 
दो० इमि वतरायसप्रेम सब्र निज निज कारज लाग। 
मंगल परिहरि मोह भ्रम करुहरिपद ऋनुराग ॥ 
इति श्रीमद्धिविवकिल्वियान्धकारदिनमाणि भी कृष्ण प्रिया यमिंग 
लदासविरचितायपरस्पसवार्तावर्ण नोनामसप्रविशोर्याय:ःरण। 


ऊतक हाणाबचा 


दो० जिमि कुधत पारस परसिहोत कारतेश्वर रूप। 
तिमि मूरुख. सतसंग में पावत ज्ञान अनूप ॥ 
याते. उत्तम सबनते सत संगति भव बीच। 
सो न मिलत बिनभाग्य भल यद्यपि होतनगीत्र ॥ 
जड़ चंबकर लखि लोहको चेंष्टित होत प्रवीन। 
तिमि साधूजन जगत महँ हरियश सुनतअधीन ॥ 
अरुज़स दर्पण बमत शिखिलखि कर दिनमिदेव। 
मद कृतध्नी अपयशी हरियश सनि तेहि भेव ॥ 
पातक हर दायक सदा भक्ति मक्ति अनुमानि। 
श्री राधावर चरित हों बरणत सुखकी खालि॥ 
सुनमहाश पुनि रुचिर कहानी । रुज अघत्‌ल शिवीबरबानी ॥ 
संरभी ग्वाल सखा ले प्राता। हलघरसहित चलेजनत्राता॥ 
चेख मन्दध्वनि सुरुचि बजावत । मधुर मनोहर सुरहारिगावत ॥ 
बृन्दाबनहि जाहि सुनु क्षपा। धेलु चरावत नर अनुरूपा॥ 
उहाँ स॒राधिष मन पछिताई। निज सैंग लायदेव समुदाई ॥ 
गो कामदा अग्र निज कीन्दे। विहवलहरिपद हृदमनदीन्दे ॥ 
ऐराबत आरूढ _ दिवेशा। बृन्द्राबन आयो बिवुधेशा॥ 
मध्य बाठ ठाढ़ा सो राजा। सँंग लीन्हे सब देवसमाजा ॥ 
दो० आवत लखि जन पालको तजिगज महितल आय। 
नग्न पाद कर जोरि करे चला कम्पतन छाय॥ 
तर» प्रो चरण तर जाय त्रादित्राहि कहि त्राहि पुनि। 
, _ विनय करत सुरतय विकलितमन गदगद गिरा॥ 
छं०मु० नमोदेवदेवेशदेवाधिकतों | नमोचेड्देवारिकेप्राणहर्ता॥ 
नमोमत्सआकार>ूपाविकारी । नमोकच्बकायाकृतंममिधारी ॥ 
नमोकोलवड्पस्वच्चेदसतामी । नमोभक्तपालंनूसिंहेति लामी ॥ 
. नमस्कार मदाज्य, रक्ंखरूपं । नमो सूसुरेन्दूं हतंश्रमि ख्रपं ॥ 
नमो जानकीबल्लमंदेवनाथं । नमोहृष्ण गोपी हितेशुक्रगार्थ ॥ 
नमो बोडकल्कीदयाकेवनोगे । स्वद्यसानदेत॑कुकर्महनोंगे ॥ 


पूकद्ध । १०५ 


महामोहमेनाथहें बुद्धि हीनो । क्मेदास आगासदुर्कमकी नो ॥ 
म्रमावेसबैनाथ मायातम्हारी | चतुपंचतक्रदि को छोहमारी ॥ 
नजानातुम्हेतुब्छहे बद्धिमेरी | कृपासिन्ध देवाघिहों शर्णतेरी ॥ 
तुकर्तार तू भंग कारी मुरागे। सदारक्षमार्न स्वमेक खरारी ॥ 
खमूनार अेनसदाचासनाकं ॥ स्वय कारण लंगथूलसवाक | 
लतत असार्पमक प्रकास | त्माकारसाह महामत्र मास 4 
ल्मायंत मध्यं विनाकालकालं । सदेवामरादिदयाधीशपाल ॥ 
नयावचर्मक्ति उसमे निवास । इखोघेरमानाव तावद्धिलासं ॥ 
दयाकेज्षमाकीजियेदोपशो के । नतृकोीपकारक्षकंतीनि लोक ॥ 
लहादरशन पाप पुंजे नशायों। प्रसीर्दकृपासिन्धुलशर्ण आयो॥ 
दो० अहंकार बर्श तामसी हों जगदीश कृपाल। 
दोप चूककर जानिजन ज्षमाकरों यहिकाल॥ 
मम उर धन अभिप्रान अपारा । जाना रंचन भेद तुम्हारा॥ 
परमात्मा अनादि अज एका। सकल अनीह नागखलमेका ॥ 
भव सरोज सुत आदिक देवां। तब दीन्‍्हों पावत पद तेवा॥ 
जग पितु मातु एंक असुरारी। हो अनूप उपमा ने तुम्हारी ॥ 
लक्ष्मी से काल तब दासी। आदिएरुपप्रमुतुम आवेनासी ॥ 
दासन हेत रच्यो नर काया। तिहँँपुर स्चत तवाज्ञाभाया॥ 
सकल काल रक्षक भगावाना। जनअपराधक्षमां अन जाना ॥ 
मधवा विनय सुनत' यदुराई। है दय/ल बोले मुखुकाई।॥ 
दो० कामपेनु के संग अब तू आवा सुर भ्ञप। 
क्षमाकियों अपराधबड़सनि तव विनयंजनूप । 
[० गव न कीजो भूल होवत मदते ज्ञान हुत। 
कुम्ति बढ़ावत थूल देत कुमति अपमानहुख ॥ 
उउयो अमरपाते सुनि प्रभगानी । कीन्ह पदाची वेद बखानी ॥ 
चरणोदक समोद तब लीनसि । सह प्रमोद परिकरमा दीनसि॥ 
तेहि बेला नभ बजे दमामा। गावहिं गंभव प्रण कामा ॥ 
निमनिज यानारूढ़ दिवोकस ! इरविकुसमवरणतसबहरियस ॥ 


जज रणअवा। 


अस झानंद भयो तेहि काला । जनुफिरिजन्मलीन्हमौपाला॥ 
'करि अबन रपपाक सनेभा। हरि प्रसन्न लखि पाझसे क्षमा ॥ 
सविनय भृप जोरि दो पाणी। कह्यो श्री पति आरतवाणी॥ 
अब प्रताप वेभव तव जाना। प्रशतारतदर श्री मगवाना॥ 
दो० हे अनादि प्ररुष परम का आज्ञा अब मोहिं। 
बिहेंसिश्यामतव असमन्यो दयोइंद शिषतोहिं ॥ 
अब गृह जाहु करहु मम्र सेवा। जानेहुआदि पुरुष मोहिंदेवा ॥ 
करिदंदबत पाई अनुश।सन | बासव गयो भूप अमरासन ॥ 
इहां श्याम रजनी मृख्ष पाई। गये भवन सँग ग्वाल अथाई॥ 
गोपन नूप गृहगह प्रति जाई । बिपिन अवस्थासकलसुनाई ॥ 
श्रीमुनि कहा सुनो नरपाला। जो चरित्र गावा यहि काला॥ 
यहि प्रसंग कर वक्ता श्रोता। भधिकारी चहुँ गतिकर होता ॥ 
चारिपदारथ बिन श्रम पावत। जोसमोद रुचिसों यहिगावत ॥| 
हरियश समन आन कछुताता । यह संज्षिप्र कही तोहि बाता॥ 
दो० मदअम नाश्यो इन्द्रकर जेहि बिच श्रमयकबार । 
मंगल भूलत क्‍यों जगत तेहि भजु बासम्बार ॥ 
इतिश्रीमादेविधकिल्विषन्धकारदिनम णिश्रीकृष्ए परियायां 
मगलदासाउंराचताया[इन्द्सतुतिव णनोनाम 
अष्टावशातेतमाध्थ्यायः २८॥ 
दा० ज॑से हरिकर परसतहि तिमिर माटठत लहनाश | 
हस्गिणवरणत तिमिबिज्रव पावतं पाप विनाश ॥ 
अथवा गंगा दरशते जिमि विनशत अप धूल । 


गावत हरियश [तिमि चतुर होत पाप अनमूल॥ 


अप 


सूरुख सा संसार में जो न भजे यदुराइ। 
महा अपयशी पातकी होइ मुक्त यशगाह ॥ 
जंभूल कामादे तेनर सदा अचेत। 
भेवदाध में माया तिन्हें पाप हिलोरे देत॥। 


वा।हत सम थ्रीकृष्णयश सहजकरतजनपार। 


2 


भा 


पूपोंद्धें। १०७ 


बरणतहों आनंदमय श्यामचरितसुखसार । 
ऋषिकह सुन स्साधि सुचिताई | बत एकादशिकिय नेंदराई ॥ 
नहान ध्यान जप पाठ अपाय। कीन्हादिन ब्यतीत साचारा॥ 
पाई प्रदोष जागरण ठाना। गत शवरी विहान तुलाना॥ 
दर्शन दंड तमश्विनि जानी। तिथि दादशी भ्रपनियरानी ॥ 
उठ कार प्रात कम चंदराजा | यमुना न्हानचले सुखसाज]॥ 
झपर अनेक ग्वाल सँग थाये। सूरसता तट भूपति आये॥ 
करे प्रहून तिने बसन उतारे। प्रविशे आय आपुसुख भारे ॥ 
बरुण चारु जल रक्षक रहईं। निशिनकोउअस्न|न्दिलहई॥ 
दो० जाइकह्ा निज नाथसन नहात यमुन जलकोय । 
महाराज हम करंहिं सो जो आज्ञा तव होय ॥ 
सुनि आज्ञा लंघन जलपाला। बोल्यो धाइ घरो यहि काला ॥ 
चले दूतहुत यमुना आये। गहि नैदराय बरुणपुरलाये ॥ 
नागपाश बन्धन . दृढ़कीन्हा । शभथल तिनहिं वासलदीन्हा॥ 
: सुरभीपाल झान नप साथा। तिन सबकहा कृष्ण सो गाथा ॥ 
करुणानिधिभ्३ अनुवितवाता। समु कतहमहिं होतदुखगाता ॥ 
पाथ नाथ चरगहे नंदलाला | लगें वगि लोक जन पाला ॥ 
सुनत गाप बाणा घनशयामा। ह्दे क्रापृत अनित्य गुएग्रामा॥ 
च्एण महँ बरुणु धाम गये स्पा । भअग जग नाथ धरे नररूवा॥ 
द० हारागलाक करजारिदाउ जलपात उठा महाश । 
कारोबनता वॉलित भयउ जय जय श्रीजगद्धश ॥ 
पाई दरश तव श्री अस॒रारी | पूजी मन कामना हमारी॥| 
जन्म समस्त सफल भा आज्ञ | नश्यानकरअघजनितमसमाज़ा। 
बंधन पिता नन्‍द कर ठाना। सी यह कारण श्राभगवाना ॥ 
राम लोक तुम तात गोस्ताई। तुम्हें पिता भग्रे ढचिताई ॥ 
जानत मोर धर्म यदुनायक । रजनी रक्षक पय मम पायका॥। 
ते अब निशि नहात विचारी । मम शासन लाये असुररी ॥ 
यहि मिस भय३कृतारथ स्वामी । होहु प्रमन्न ज[नि अनुगामी ॥ 


चरण छणाअवा। 


इमिकहि दीनवयन बहुभांती। परी भेंट माशिगण बहुजाती ॥ 
दो० करि प्रवोष घनजातप्रति पिता सहित यहराय । 
आगे गोकुंख मोद मय सुन प्रवीन कुरुराय ॥ 
निरखि नन्दपुर लोक: सुखारी | भये इलापति आार्नैंद भारी ॥ 
वृद्ध वहिकम गोप सयाने। मिलिसप्रेम नन्‍्दहि हरपाने ॥ 
पूछिनि सकल व्यवस्था आईं। बरएि पूव॑वत नन्‍्द सुनाई॥ 
निेभव॒ प्रताप हरि केरे। झुदित परस्पर सुरुचि धनेरें ॥ 
जादिन गोवद्धन कर धारा। हम वाही दिनचित्त विचारा ॥ 
ननन्‍द तनय नर तन जन नाहीं । आदि पुरुष प्रगव्योजगमाहीं॥ 
सकल गोप सम्मत करि राजा। आये जहँ जनपालकअ्राजा ॥ 
आरत गिरा कीन्ह परण।मा। कहिजयजयअपमोचनश्यामा॥ 
'दों० अमित अ्रमायो हमहिं प्रभु निज मायामहूँ नाथ । 
जान्यी अतुल प्रभाव अब जय जय उत्तमगाथ॥ 
तुमको शीशजात हद्ेेवा। विस्वत भवन वेद दिशिणवा पे 
पुनि तुम इषभध्वज होई। नाशतअखिल विश्वयहजोई प 
नारायण तुम आपु झुशरी। तीनिलोक रक्षक बनयारी॥ 
किंकर जानिसपद भषिकारी । एक लालसा सुखद हमारी ॥ 
सो पुरवहु बैकुंठ लखाई। हरि च्ुणम्द निज लोकबनाई ॥ 
दरशायों इखपुज नशावन। कीराते जासुनिकरजगपावन ॥ 
निरखत अनुभव मयउप्रकाशा। सकल मोहवाहनी बिनाशा ॥ 
ज्षमाशीशधरिविनयसुनावत। प्रफुलितमुद्तिश्यामयशगावत।॥ 
धन्य क्ृप्ण प्रतिपालक हरत्ता। बामाजादि दिवौकसकत्तों॥ 
तब महिमा अपार गोपाला | अल्पबुद्धि हम मन्दविशाला ॥ 
मायापति मायागति चीन्‍्हें।मायारहित मनीषा कीन्‍्हे॥ 
याखब्य- तुम अलख अपारा। नसपुरूयों हरण महिभारा ॥ 
दो० नाशिदृष्ट भव सकल अभ्ञ॒ करहु परम्म प्रचार । 
ज्ञानमयउ परणु हृदय समृमिपखों कत्तोर॥ 
झ्ूप गोफसब विगत विमोह। कामकोध बराजित मंदकोहा ॥ 


पूवोद्ध । ब०्ह 


करत निरुपण पूरण ज्ञाना। सोप्रभाव यहुपति संबंजाना ॥ 
स्तर निजमाया वल ठानी | हरिकिय निकर गोप अंज्ञानी ॥ 
हखों सतोगुण निजपुतसोई। अलख अगोचर जाननकाई ॥ 
स्वप्न समान सवन अनुभाना। अगठ चारज सुत्रमठन जाना ॥ 
नन्दराय सेमुख्ली निकेता।.हरि मायाबशरहान चेता॥ 
कीन्ह सनेह ब्ह्मसुत जानी। प्रभइच्छा अपार सुनृज्ञानी ॥ 
अति अपार इुस्तर हस्मिया। जेहिबहु अजभव पारन पाया॥। 
दो० सोमायापति हृष्णप्रमु दायक सब मनकाम । 
मंगलत तजिमेाह भ्रममजुतेहि आयाम ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विपान्धकारदिन मणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरिचितायांवरुण लोकबेकुरठब रित्रवरण नो 
नामऊनत्रिंशतितमोउध्यायः २६ ॥ 
दो० कारण लिंगहु शलहू जवन रहे कोउतल। 
पंच प्रणमन बुद्धिनहिं प्ररण पुरुष प्रभु ॥ 
व्यापिरहा ब्रह्मांड महँ परिष्ण आकास | 
पाखद्य परमात्मा ता करत बिलास ॥ 
ताइच्छा ते प्रगटभा नारायण जग पाल। 
वाके नामीकमल ते जन्म्यो विधिततकाज ॥ 
प्शादेक पुन सर ज।वसमस्तवनाय। 
पंच तलके मेलते दीन्हे सत्र हृढ़ाय ॥ 
महाप्रलय मे पुनसकल मीलह जाम आय । 
. .. सोइ निरंजन अगुणप्रभ कृष्ण भयो मवआय ॥ 
रास विलास कीन्‍्ह जसस्वामी । गोपिनसाथ परम गुणआमी ॥ 
सो पंचध्यायी सुख सादर। निजमतिसर्सभनोदपनागर॥ 
चीरहरण जबकीन्हा रहई। समसवचन गोपिन दियअहई ॥ 
दामोदर जब लागिहि मासा। तबहाकरिहों रास विलासा॥ 
योपीतवते आश लगाये। दामोदर हेराहिं चितलाये॥ 
सुखद शरद आई माहिपाला। मदितगोषिकाविरविशाला ॥ 


अ्म्प ख ्ावजा । 


प्रावस ग्रीपणप शीत समाना। निर्मल जल भयसरबर नाना ॥ 
विकसे नलिन विचित्र अपारा। कुमुद चकोर निशा सुखसारा ॥ 

दो० उदय छपाकर अमल लांखे कोकसरज परदाह-। 

यूथ निरखिपरविभव खल पावतकष्ट अथाह॥ 

नाक अमल सोहत सुखदानी | जिमिहरिपायमुदित विज्ञानी ॥ 
तारागण निकरंब प्रकासा। सन्तसहृदकराजिमितपभासा ॥ 
तथटनां सरखर निर्मल बाहा। परउपकार सयश यशलाहा ॥ 
पाय बाट पन्‍्थी जन चाले। कामजीतिजिभिजनप्रणपाले | 
तिथिराका दामोदर माहीं। कौतुक श्याम चले बनधाहीं ॥ 
दीख सोहावन पावन नाका। हस्भूषण परण ब्तिराका॥ 
खबतसोम करसोम समाना। बहत रामगाति शुभ पवमाना ॥ 
सघनविपिनलखिउत्तम शोभा। राससुद्धि आई चितक्तोंभा॥ 

दो० पूख गोपिन सों कियो हों निबन्ध हित रास । 

सो अब पूरण कीजिये होत शरद करनास ॥ 

यह विचारि बंशीध्वनि कीनी । मनोगोपिकनकहँ सधिदीदी ॥ 

रली सरस विरद परचारा।आतुर सकल चलीं तेहिबाश ॥ 
परिहरि कान पिता पतिक्रेशी। अबलनरास अवधि हियहरी ॥ 
तज़िकुललाजकाजमहत्यागी | केवल श्यापदरश लव॒लागी ॥ 
शिरसृपण भुज गल कर डारा। गईनिकर जह जनसु खकारी ॥ 
सौमंतिन यक तजिनिजनाहा । धाइचली तेहिपति गहिबादा ॥ 
बरस ताहि लुलाब निकेता। बितवत नारिसो जानन देता ॥ 
फोरेहरि ध्यान कुलेव॒र त्यागी । मिलीप्रथप् सोप्रभुहि सभागी ॥ 

दा० दाखप्रीते साची सटृदह श्री गोपाल दयाल । 

क्तिभई तेहि सहजहीम॒ुनि इरलम तिहुँकाल ४ 

सुन म।न वाक्य भूयउरशका । दो सानाहबाद पद पंका॥ 
दयाशारो गोपी उर माहीं। हरेपद प्रीतित्रह्म रतिनाहीं ॥ 
विषय झसना हृढ़ अचुरागा। दरश वियोग कलेवर त्यागा ॥ 
कारण कोन सुक्तमइ सोई। कहों ब॒ुझाइ दूरि श्रम होई॥ा 


पूर्यर्द । . श३ 


हसिमिहिमा दपजान अजाना। गावत भक्ति मृक्ति कल्याना ॥ 
जिमि अयानकृतपान पियूषा | [नजगुणुप्रगटतअभय अदृषा ॥ 
बुझत सकल पदारथ जैसा। होवेकरहिं पम्मे गुण तैंसा॥ 
हार सनह सब विध अनवाधा। दाता माक्ष नराधम साधथा॥ 
छ० लहम।क़नर उत्तम अधम हस्विरण रातिदद लायके। 
बहुपातेत उधर अगम भवत सहज हारगुण गायक ॥ 
भीलिनि जदयू नीच दोऊ ध्याव हरिशुभ भायकै। 
भेसुक्त भंगेल माने मुद गावद भज़ुसख पायके ॥ 
[० तिलक मान छापा दर्य जपतप॑ किये महान । 
मुक्ति पदारथ काठंन हूँ विन ध्याय भगवान ॥ 
आन अनंकन भावसा माक्षभय जाह भातव। 
सो प्रसंग मोदक प्रथुलसन महापगुण पाँति ॥ 
यशुदा नंदसन्‌ अनुमाना। जिनप्रताप श्रतिसत्य बखाना ॥ 
प्रीतम निकर गोपिकन बूका। कंसशत्र सम चित्त अरूफा ॥ 
मित्र समान गोपगण॑जानी। लही मुक्ति जो याचत ज्ञानी ॥ 
पांडुजात सबजानि सनेदी। पद निरवाण लह्दातजि देही ॥ 
प्रबल अरातिबूक्ति शशुपाला। जरामरणु नाश्यामख शाला ॥ 
यदुकुल सकल बचाए लुश्ञात। सहज समस्त बेठ सरपाता ॥ 
योगी जन मूनिवर संन्यासी। ध्यायउजानिपुरुषअविनासी॥ 
चारि मुक्तिमह जो जेहिलायक । अन्त ताहिसोदेइ यंवुनायक 0 
दो० गोपी हरिपद रसमर्ती तरीं ध्याय असरारि। 
ना्टेआरचस्यमहाशसुनू कहासाताहाबचार॥ 
नृप कह अबन रहा श्रम ताता। रास बिलासभनों सखदाता॥ा 
त्रिय समह आतुर हरि पासा। यहि प्रकार गमनी हिंतरासा ॥ 
जस संरद्चना पल नभ माहा। सातु॒रसपात अणवाहजाही ॥ 
तत क्षण जससोहत गृुणखानी । सो परभानहिं परत बलानी ॥ 
निकराभृषण आाजित श्यामा। विथकहिंभाविलो किवहुकामा। 
नखर वेष मोहिनी साजी। सन्दरल सन्दर्ता आ्राजी॥ 


श्श्र कृष्णप्रिय[] 


देखि मनोहर रूप विहारी। बजयोषितनस्ीय गतिद्वारी॥ 
स्वागत सशहे पल जन पाखा | उदाहान प्रन कहगापाला ॥ 
० गोय्योरद्धर करण कवन मत प्रेत वेताल । 
फिरत विषिन आयहुसखी वरणिकहोउत्ताल ॥ 
इमिसाहसकृत त्रियहि अमावा । निगमपुराण धर्म अस गावा ॥ 
नारिधर्म नहिं निशिपतित्यागे । आनपुरुषपहँ निजमतिखागे॥ 
यदपि होह पति कायर कूगा | कुमति विवशकपटी अछ्पूरा ॥ 
रुप रहित कोढ़ी चख हीना। करपदविनोकाण अतिदीना ॥ 
अथवा आनदोष चुत होई। पतिब्रता तिय तजे न सोई॥ 
उचित कन्त सेवन झ्तिमाख । अपर कम बरजित शक्षतिंराखा ॥ 
सोह कल्याणरूपिणी बाला।ताजिडल पतिसेवे सबकाला॥ 
याहे संसार उच्च पद पावै। सपति अन्तममलोक सिधावे॥ 
दो० करे वंचण भर्तर जिय अन्य मनुज् ढिगजाय | 
कोटि.जन्म लगि निरयपद पाय नारिपछिताय ॥ 
कानन सघन क्षपा उजिय.री। निरखिं तीर पुत्रिकातमारी ॥ 
पायहु दरश जाहु निज गेहा। उबजित अहै तुमकहँअबएहा ॥ 
पूजी आश दरश मम पायो। पुनिनमताअसउर फुलायो ॥ 
मन बच क्रम पति सेवद जाई! दहों लझ्के भेताप बड़ाई॥ 
प्रमुमुख बचनसुनत सुविनाशी । शव समभेज नम गिहरिगाँसी ॥ 
ततश्चात स॒द्धि तन आई। महामत्रिननं्िं बरणिसिराई ॥ 
इसा नखाग्र लेखि अपहेरें। शोतल श्वास भेरें उर फेरें॥ 
नीरज नयन सीप भय राजा। खत बुन्दशुक्ाहल साजा॥ 
दो क्लेशमस्नहे सकल त्रिय करहिं रुएनमहिपाल ! 
जोरिषाणिकह श्याम सोँ हो ठयरूप कृपाल ॥ 
प्रथम बजाई बंशिका सुनत नश्यों गुश ज्ञान । 
अब भाषत करकेसवचन कहो तजें हम प्रान ॥ 
बेश विभूति कन्‍्त कुल लाजा। तवलगिस्तकलतजीबजराजा ॥ 
# अनाथ शरणागत स्वामी । राखशरणु हरि अन्तस्यामी ॥ 


पूर्वीद्ध । ११३ 


जो जन तवपद कमल सनेही। तम धन राजन भावत तेही ॥ 
नहीं ऐश्वर््य चुढ प्रभृता३। इंखगत सोौख्य भक्तिस्सपाई ॥ 
नाना जन्म कर्म्म के कस्ता। प्राएरूप प्रश्न श्री भगवस्ता ॥॥ 
गयहिं किमये अगारहि नाथा। जीवन तव पद नीरज साथा ॥ 
कहहरि अवृनदोष मोहिंआहीं । रुचिरुपदेश कहा तवपाहीं॥ 
सो न सुना तुम तजयो गलानी ! गतिमतिसकतनमन की जानी ॥ 

दो० यदाप्अकर्तव कर्महे रुचि तुम्हारि अन॒गानि। 

करि बसमोदित रासअब संगतम्हरा ठानि॥ 

करो रास जुरि मिलिसकल झति आनंदबढाइ। 

सुनत सुधा साने बचन फूले तनन समाह॥ 
यश उत्कष सुनत अकुलानी | तसश्रफुलितमे सुनिमृदुबानी ॥ 
सबसव सम भड प्रथम सवाला । अम्यायस लहि जीवनपाला ॥ 
घेरिगवों दधि गोप किशोरी ! लखहिं मुखेन्ह प्रभाहिचकोरी ॥ 
राजत मध्य कृष्ण कृतलीला। पुरंबलिवहुँदिशिगिरिनीला॥ 
 मायहि दीन्हबहरि अनुशासन । रासकख विस्वदश्नतिगरसन ॥ 
रहे उपस्थित रास समाजा.। जोजो चड़े देड सोइ साजा॥ 
प्रभ्न रुव पाय सूरजा तीस ।अगमश्नमि विर्त्री जड़िद्दीरा॥ 
भल रमणीय सोहावन ठाम्रा ।जोलखिवृषिश्नलहिंअजवामा॥ 

दो० विधि मख कन्या सहद थल रंमस्तंभन साजि। 

प्रण कुसुमावलिस्ची तिहंपुर निरखतलाजि ॥ 
विराचि भाव्यथल पश्पहँ आई । दोउकरजो रिक डिसिशिरनाई॥ 
क्षमा पयोधि काम्यरत्र अमा। सुनत प्रसन्न चलेघन श्याम ॥ 
जाय रासगृह श्यामविलो का । थलकमनीयवे जज तिहुँली का ॥ 
लहें गलानि सोमझा हेगी।वरणिकहोँकिमिलघमा)मेरी ॥ 
चमकत चहुँदिंग सोहर वाज्न। मनो बद्रिका विकस विशालू ॥ 
बृहतअनिल बिनु अनल्षप्रसंगा । तीनिशकार ताप तिह-ँ भेगा ॥ 
घन आरणय लसत द्रम पाता | बविशृहमनों सुविसस्साता॥ 
जो माया निरामेत सबठाऊं। हर्च्छा क्िंम पूरणगारऊं ॥ 


हुद्द * स््णात्‌व! 4 


दो देखि समाज मनोज मद उमहित गोपी सबे। 

मान सरोवर नाम सर तेहि तट गईं अछर्ब ॥ 
शुचि हये रुचिर वस्ध तिनवारे। पुनिषोड़श श्रेमार सम्हारे ॥ 
नख शिख लगिसुन्दरताखानी । कृष्णप्रियाकिमिकहों बखानी ॥ 
बीन पखावज ताल घूदंगा। सर्वे मिलाये ताने तरंगा॥ 
हरिदिंग भाई प्रेम मदमाती | गदगदतननाहकाय समाती ॥ 
तजिसंकोच शोच हरिसाया। तेहिथलमई सकलकुरुनाथा ॥ 
गीतनृत्य अद्ुत गति करहीं। जो बिलोकिविधिहरमनहरहीं ॥ 
सब राग रामिनी नृपाला। तनधरिषरि आये तेहिकाला ॥ 
रासमंडली महेँ. ब्जराजा ।द्विजसमाजजनुअश्रिज भ्राजा॥ 

दो० जाने सुबस मोविंदकह ज्ञान विवेक बिहाय। 

गोपिन जान्यो विषय पतिश्यामहिं सनृभ्वशाय ॥ ? 
प्रभु सर्वज्ञ विश्व करतारा। जानिकुमतिमतिकीन्हबियारा॥ 
सत्यकहतकावि कोबिद लोगा | सबृधिनारिसहिसकन वियोगा॥ 
. निजबशहमहिंसबनपहिचाना | विषयवासनिकपति अनुमाना ॥ 
प्रिव्यों विवेक समाज अपारा। अतन प्रतापताप अधिकार ॥ 
अंक भरहें मोह लाज दुराई। सत्य प्रेम दीन्हा विसराई॥ 
होहुँतिसेहित ज्षणयकलागी । पुनिनिरखोंकसकरिहिसभागी॥ 
गुप्भयउ प्रभु अस जियठानी । श्रीराधाअधि प्रियसैंगआनी ॥ 
गगेस्थिति लयकारक जोई। विषयभाव सो कसरत होई ४ 

दो० मंगल मतिके हीनजे ते समुकत कछु आन । 

... पतजि सथा श्याम पद आनतच जानेजान ॥ 
इतिर्श्रमद्विति धकिल्विषान्धकारादिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरिचितायांभीक्षष्ण अंतद्धानवर्ण नो नाम 
... त्रिशतिमोध्थ्यायः ३० ॥ 
दो० अंतसमय हरिजात पुर अधिकपाप ठहंसय। 

ते पावत है निर्ययर और अधोगति माय ॥ 
जों पे सकृतवहुहोइती सुरपुरलहै निवास । 


परवोर्द । ११५४ 
पाप प्रय दोउ समभये नरहोंवे सुलबास ॥ 
नरकभोग पुनि जन्मकों पावेगो भवमाहिं। 
क्षण सकृत मे पुनजग जन्म लहे श्रम नाहिं ॥ 
ये दोनों देसकत नहिं मृक्ति पदारण कॉप। 

| ध्यावे श्रीकृष्ण पद आश जाय दुख खाय ॥ 
जरामरण बंधन कंटे सुनु मंगल मन मीत। 
याते तू यदुनाथ भजु क्‍यों भरमत विपरीत ॥ 
बहुरिसुनीश कहां सुन्त भ्रपा। गप्त मये जब अकल अनूपां ॥ 
सब मोपिकन चच अधियारा | हरि बिनु छायगयों विकरारा ॥ 
महागहन वन गहन कराला। असब्याकुलगोपिकानपाला ॥ 
जस मणिगतआकुल अहिहोई । अथवा यथा रंक निधि खोई ॥ 
अरुजिमिहखितमीन विनुपाथा । विरहाकुल त्रियगणनरनाथा ॥ 
रोदहिं बदहिं परस्पर कहई। कितभे गुप्त कासुसुधि लहईं ॥ 
पलन वितीत सिराधी वाहीं। मोरे डझारिहृदय लपियाहीं॥ 
क्री रास करत है संगा। बहु प्रकार राचे रसरंगा॥ 
दो० जातन देखाकाहु सखि विधिहुख लिखा लिखार। 
हायकृष्ण हाझृष्छ कृहि विकल सकल तेहिबार ॥ 
अहह श्याम प्रथतारत्मोचन। अज अद्वेत अगोचर शोचन ॥ 
प्रेर्िकाल भयों संसर्गा। किमघ वियोगबृक्ष विनुवर्गा ॥ 
पूदहिं काहि आलि कहँजाई। जगसमरथ न योग मनुसाह॥ 
पाद विहननहिं मारंगहोरों। जेहिकृत मिलें सुकरो सबेरों॥ 
इमि वतराय क्ेश विरहागी। कानन कुंजन लखोजनलागी ॥ 
हायश्वाम केहिंदोप विसारी। जन्म जन्म हमदासि तम्हारी ॥ 
ठुमसखज्ञ अनीह हृपाला। अकला नन्तरूप तिहँकाला॥ए 
सुकुल वधू हम लाज विहाई। सर्वजु त्थागि शरण तवआई॥ 
दो० विथकी खोजत काननादि मिले न माघरराय। 
महाविकल जियकलनहीं कहे जिय यहिमाय ॥ 
यककह सकल खो जहमकानन । मिलेन कोौनो कृतखतमा|नन ॥ 
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च्श्ष कुृष्णअथ। | 


संत मनोरंजन खल गेजन। बूकाई कान मिले दुख मजून ॥ 
काउ कह सुना सत्य हममभाखे ] जेहि बिधिनाथ दरशरसचाख ॥ 
' पशु अनत मामी हुम जते ॥ याह थल बसाह सुनीश्वरतंत॥ 
प्रभु लीला लांग जड़्चरमयऊ ] लाख रसरासवषनसुखदयऊ ॥ 
इनजाने जितगये मुरारी। प्राणनाथ प्रणतारतहारी ॥ 
न्तनसबाह प्‌ किनलेहू ।आयबताय दाह दृढ़ एहू ॥ 
तास बचन स॒नि हरिस्स भीनी । थावरचरहिं प्रश्नअसकीनी ॥ 
दो० हेवहुपद अहि अशनप्रश्न पाकरि पिक हितकारि। 
महा सकृत बश उच्चतन पाया प्सहतकार॥ 
दुख आतप पावस अरु शीता | परहितहिततुमसहों अभीता ॥ 
डार प्रसून फूल ल्वक पाता। देत परार्थ परम पद दाता॥ 
तन मन धन हरि हरे मुरारी। देखे हमहिं कहों सुखकारी॥ 
है कदम तुम विट्य अनादी। देहु बताइ श्यामअविषादी ॥ 
है अशोक हरिपुष्प गोसांई। जात विलोके तुम यहराई॥ 
हे तुलसी आनंद विश्ञासिनि। हरिमेवकउरभमक्तिप्रकाशिनि ॥ 
हरिसलभा आज्ञ हीरे देखे। प्रमुदित भई समोद विशेख॥ 
निज कि करिनि जानि तू माई । नन्दकिशोरहि देहु बताईं॥ 
दो० अपर वृक्ष ज॑ जगतम पूछे सब।ह अधार। 
अंग पक्ती सबसन दुखित कहैंहरों घनपीर ॥ 
यहि विधि पु्त खग मगवेली | विरहाकुल बनाफिराहिंभकेली॥ 
जबन मिले घनश्यामकपाला | गहवर बन अशोचसबबाला ॥ 
लाग प्रशसन प्रश्न प्रभताई। शिशु ताति जा कान कन्हाड ॥ 
उम्रगत उर अनुगगग अपारा | दूर गई ताजथल रस वारा ॥ 
चरणु ।चहन देख तब भागा। जनु सार्पान भमाकेपूर लागी॥ 
अबुज जब ध्वज अकुश साह | जा वबिलाक गिरजापातमोह ॥ 
जहह बाल ऊपर पद चान्हा | सत्रयुवातिनप्रणमतेहिकान्हा ॥ 
जोरज सुस्मुनि खोजतअहई । स्वपनो कोटि यतननहिलहइ ॥ 
दो० सोसज माथे लाय तिय चलीं अगमने भूप। 


क्वाद्ध। श्श्छ 


कछुक अग्र चलि चारिद देखे त्रिय नस्ूप ॥ 
तब विस्मित भईंनारि महाना। को दूसर हरि/ंग भगवाना ॥ 
अरतप दूर देखा संबनाया बना ।वसजत इंच हरनायां ॥ 
कोमल कुसुम बिछले सुखदाई। तापर जड़ित दर्बणी पाई॥ 
विकलबियोग विवश हवे नारी । पूछहिं तामन कुंजविहारी ॥ 
उतर देत जो होत सप्राना। म॒झः अजीवन उतखखाना ॥ 
पृल्चतसखिहि झालि सुखपागी। रोने मुकुरलीन्हाकेहिलागी ॥ 
सुनु जब प्रीतम चोटि सँवारी । तवन बदन प्रियदेखिसुरारी ॥ 
पाणि स्रेज आरसी लाई। लखि प्रतितिंगमोद उरछाई ॥ 
दो० सत्य मानि सम्मत करें नारि परस्पर राज। 
अतिभागिनिसतिमक्तिनी जेहिसंगृहसुंबसाज ॥ 
महातपस्विनि सोजिय आली। जेहियकांत विहरतवनमाली ॥ 
इत अबला मद बिरह इखारी। विपिनपुरयखेजहिंभूमहारी ॥ 
उतराधिका श्याम संग झ्पा। विचरतिअ्रति आनंदअनूपा॥ 
निज बशजानि कृष्ण मदल्ावा | जेडिकृतजगनकाहुसुखपावा ॥ 
सकलत्रियनते अधिकविचारा । श्रीरधिका हृदय भरहंकारा ॥ 
प्रश्सों कहाचला नहिंजाता !विथकिउपगममअधिकपिराता॥ 
जोपे कंध घरि लेहु गोमांई! तो तुव संग चलों यढुगई ॥ 
हार अतस्यामी नर नाहा।जनमद हासकूत साहतउछाहा॥ 
दो० आइचदो ममकांध तुम महाप्रियाहों मोर | 
हाथ उठे चढ़ेलगि उरखुख उदधिहिलोर ॥ 
प्रभ अतरित भये ततकाला। परम कोतुकी मदहरिब्याला ॥ 
जोन भांति कर सरज पसारे | तिहि विधि रही अहंगदहारे ॥ 
जिमिदामिनिकरिमान झपारा। पयद विहाय इखित विकरारा ॥ 
आअयवा तजिबंदिक खगेशा। विकलहोय ताजि रहे न लेशा ॥ 
ज्ञानरहित यशमक्ति हृपाला।तससविका त्रिना जनपाला # 
गौखण्ण जनज्योति प्रकासी। अगारक जननी वविभासी ॥ 
जात रूप अवलापर रूपा जगत मातु श्राजितमवरभूपा ॥ 


2) 


हा से धवन |) ३ 


विथुर महान प्राणबिनुजेसे। चित्र रचित दारज़ भेतैसे॥ 
दो० अवृतनयन ओबुज नपति वषु सुबासुकों पाय। 
बदन शिलीसुख ग्रसतहेँ सो नहिं सकतउड़य ॥ 
अल्प काल बीते सावे आई। अहहऋष्णकहिचहँदिगधाई ॥ 
श्याम वियोग रुदवबड़ित्रासा।धनिसुनिजड़ ज॑गमदुखग्रासा ॥ 
विलपत खगपशु गणदुमबेली। गहबखन राधिका श्रकेली ॥ 
हाहा परमनेह दभघिसेत । हागुणखानिअगुण खगकेत्‌ ॥ 
हाखच्छेद अखिलखलगंजन । हत्रिपुरारि संत उर रंजन ॥ 
शंरणागत पालक सब काला | किमघ परिहखो दीनदयाला ॥ 
लीजिय सुधि अनुगामिनि जानी। घरमधुरंपर प्रणज्ञानी ॥ 
इमकृत शोर सनेह विलापा। हेरत विपिन कंजतन ताप! ॥ 
दो० तेहि अवसरही सकलसखि पहुँची तपढेग आइ। 
लाइकठ भद सच्नन जा।न दु।खन कुंद्रराह ॥ 
जानिसश्रुकबृपभानदुलारी । अखिल साविनतनदशाबिसारी ॥ 
संगलाय प्रविर्शीषन कानन । बसत जहाँ खग मृगपंचानन ॥ 
अवलोकी चंद्रिका जहाँलों | ढूंढाविपिन अलीन तहांलों॥ 
तिमिर निदान गहनवनमाहीं । मरगकतहूं मिलेतजबनाही ॥ 
हृदय हारि प्रजुध्यान लगाई। लौटीं सकल विरहतनथाई॥ 
हरिहरि जपत धीस्थुतराजा। झाय यमुन तट रास समाजा ॥ 
पीठेरहों, मसले महागलानी। कृष्णकृष्णकाहशारंगपानी ॥ 
श्रीगोविन्द्‌ दास दितकारी ।ग़खद मदन कतहुं बनवारी ॥ 
दो० ऐसी प्रिय गोपी तजी मान जानि यढुसय ) 
मंगलतू भजु श्याम पद मान मनोज बहाय ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्वकारदिनमणि श्रीक्ष प्ण प्रियायां 
मेगलदासविरचितायांगोपीविरह जु॑नोना 
दि कृत्रिंशतिमोथ्ध्यायः ३१॥ 
दो० परमातम अव्यक्त जो चतुतनन हे सोह । 
जड्वेतनमयविश्वयहरचत्‌भनतडु किलोइ ॥ 


पृ्व॑र्द्ध ११६ 


चतुवीहुद्दे आपुद्दी पाख्द्य भगवान। 
पहुँचावत है जीविका सबको यथा प्रमान ॥ 
पंचदत परिणामदहदे संहारत बनिकाल। 
विधिहरि हर यहिते चतुर हे एके जनपाल ॥ 
सोस्वतंत्र भगवान जा सवसविरचिनरदेह । 
अहुतगति लीलाकरी नँद यदुपति के गेह ॥ 
चार अथदाता समार काराते पम्मसदार। 
बृन्दिचरण निजइंट्के सो वरणों निरबारि॥ 
ऋषिकहसुनुनरकुमुदिनिचदा | कोतुक सुनि छूटे भफंदा॥ 
युवती विरह विवश सरितीस | अभुकृत गानकरें कुमवीरा ॥ 
कहँकिहे प्रीतम गुणपालक। जनमन रंजक खतगण घालक ॥ 
जादिनते ब्रज आइ प्रकासा। तादिनते सुखसिन्धनिवासा ॥ 
रमास्मण गिरिधरण क्पाला। अकल अनीहविदित॒तिहँ काला ॥ 
दासी हम तुम्दारि शुणसशी। सत्र छवि लीजिय उसखाशी ॥ 
पाबस जलद रूप शुभ लोना। जो भपलोकिभ्रल भवकाना ॥ 
मदमदहरंण निरखि छवि सोई | अब न नाथ पीरज उर होई॥ 
दो० बिना मोल मुरलीधरण चेरिमई हम सब्ब। 
नन शिलामुखउरचुभ व्याकुलावरह भजज्य |] 
तुम्हरे तट कीतुक घनश्यामा। फँसी सकल हम विर्हादामा ॥ 
अवनआश कोउ श्यामहमारी । चाहहिंप्राणतजन गिरिषारी ॥ 
नतरु अवश्य नाथ सुधिलेह। चितकठोर जनि परिहरि देहू ॥ 
पायदरश परित्यागि वियोगू। अरुसव्यंगजगकहकोउ लोगू॥ 
यहे मनोरथ त्यागहिं देहा ।|भक्षत शिविराखा कृत केहा ॥ 
महासंघ वरपाते राखी। देव अदेव तिहँपुर साखी॥ 
नन्दसून तृम नहिं करतारा। शिवसयंस तवपद आवारा ॥ 
ब्रिदशविनयकरितुमहिंकृपाला । प्रककयोकहिनि जदुखशाला ॥ 
० यहे एक अचरज॑बड़ा अति अनुचित यदुराय । 
निभनदास निजकर करोफिरि रक्षों कहंघाय ॥ 






ध्ज्ा काजावच 


घटघट व्यापक विरुज अनामा। हरिअंतस्यामी तन श्यामा ॥ 
निज किंकरिनिविवारिअघारी | दुखहर क्रिन सुधिलेहुहमारी ॥ 
पूरण करो लालसा सांई | तुमसम को दासन सुखदाई ॥ 
ललना जानि शूपता घरहू | अनुवितउवितशोतिप्रभ्ऋरहू ॥ 
सुधि आवत मुस॒कानि तुम्दारी । जोबिलोकि लाज्जितखेचरी ॥॥ 
सानुरग चितवन प्रश्न तोती। समुभतशोतसमतिमतिभोरी ॥ 
नेन कटाक्ष बंकता तनद्री। बूकत तिहंपुर प्रभुता निन्‍्दी ॥ 
कंठ नवान चंटकाला च॒तिं ) लाससा|नअतनक्षतानजपाते॥ 
दो० सो स॒धि आई जगतप्ति उपजत कठिन कलेश | 
कुप्तदिनि हम तुम ऋज्ञपाति दुर्शश सुख लवलेश ॥ 
जब सुरभी चारन बन जाहू। मग घेर हम दरशन लाहू॥ 
अरुणोदेय ते सायंकाला। पलटत है तुम मदनगोपाला॥ 
पाय दरश उर आनंद आें। देव याम्र युग सिन्ध पिरावे ॥ 
सन्मुख रूप त्रिमंगी हेरी। दोपषहि बुधिनलिनी सुतकेरी ॥ 
झअक्ष पलक विस्वे जेहिकोर। इकट्कनतनिरखत सुखओरा ॥ 
जो छत्रि विवुधन स्वपने हेरत। चहुफलदानि त्रितापनिवेस्त ॥ 
भि भूपाल युव॒ति गुण गाव । हरि वियोगउर धीर न लावें ॥ 
श्रीमाधव चरित्र सुखरासी। श्रवण करत जेक्टभवर्फोंसी॥ 
दो० गोपी सोइ बियोग में गावहिं भांति अपार। 
आस्तमय सुनि त्रियय॒चनन कोनविकलतेहिवार ॥ 
छे० नहिं विकल को तेहिबार तेहिशा इधाजावनमें भयगों। 
आतिकठिन कानमुरारि निजउरतदपि दर्शन नहिंदियों ॥ 
तब मिलन जाश छुपलि नारी जीव लालब नाशिगयों । 
अनचेतनागिरि कश्यपी कद्दिश्याय्र यहुकृत कामों ॥ 
दो० प्रथम हृढावत दास कहूँ सदा श्यामदी रीति। 
मंगलदेवतद्रश पुनि जानि कमलपद प्रीति ॥ 
इतिश्रीमदिविधकिल्विपान्धकारदिनभणि श्रीकृष्ण प्रिय यम गल 
दासविरवचितायांगोपीविरहकथनंना मद्धित्रिशतिमो उध्याय ३२ २॥ 


पूर्वार्द्धि । १२१ 
दों० मेरकंद जिमि नट्वर विवश नृत्यत नत्यअनेक । 
सिमि मायावश आतमा भूल्यों ईश विवेक ॥ 
छूटिजाय रज मोह ते जो पलगाविप जीव । 
जाइ मिले निज यूथ महँ तो पावे सुख तीव ॥ : 
सो उपाय नहिं करत हैं महाअधम भवथ्ञाय। 
नहिं सहायता चाहिये आपुहि सकत छड़ाय ॥ 
योग पन्थ अजपा जप धरे प्रणवके ध्यान । 
यही कठिन जो नाबने तो करि उत्तम ध्यान ॥ 
आरापे रुक्मिणिस्मण भ्रम समस्त बहिराय। 
मंगल सानेंद अंत सो पूरण पद को जाय ॥ 
ओ्रौमुनि बहरि कथन कृतलागे । मूधरकुरु अधिपति के भागे ॥ 
अंतरगति अवलोकि मरारी। देखा सबविधि हृदय बिचारी ॥ 
जोन दरश गोपिन कह देहूँ। तन परिहरें अयश 52०, ] 
यदपि बहुरिहों सकत जिबाइ। तदपि उचित भेंठों सबजाई ॥ 
भगदे तिनमहँजगपालक अस | दृष्टि बंधि इरिनिट्प्रगव्तजस ॥ 
प्रभु मुखछबि सुरभोग बिलोकी । सकल भट्ट चेतन्य भशोकी ॥ 
बिनु देख आकुल तन ऐसे। मनुविषधरडसिगयोतनजेसे ॥ 
गारंडिूप श्याम जन आई।अग्नतमंत्र गतिसीसिजिया 
दो गोरी में सरवर तनय यथा विकल तिमिबराल। 
छब्यारक ऊुंडलनिरखि विकसे अज्ष विशाल ॥ 
नरपति हरि आनंद विलासी | परिप्रण निरग॒ण गुणरासी ॥ 
तिनहि देंखि युवर्तीगण राजा । समुद्सकलगतबिरहंसमाजा ॥ 
इमिप्रसन्न प्रफुलित भईं नारी । थककीउ यथा तसतनिषिदारी ॥ 
पाइ थाह आानन्द॒हिं पावत्‌। को कबि उपमा तासुइतावत ॥ 
दसुता घेखो घनश्यामें। सब उपस्थित मे तेहि ठामें ॥ 
तब प्रश्न सकल संग थलरासा ! भ्राजितमें अधतल बतासा ॥ 
इक गोपिका उतारि खर्चारा। दास्यों तहँ बैठ यढुबीरा॥ 
ऋरोषित दे चारिक अनजाला। बोलीं र्सिवश सुनो तपाल ॥ 


श्र कृष्ण प्रिया । 


तुम हरि अतिकपटी मनहारी | वौसवत जग सबहि बिहारी ॥ 

दो? दंड प्राण काउ हेत तुव मानी गृण नाहे नक । 

तुमस तुमहीं जम्हकर आन को करेवेवेक 

इमि भणि कहनपरस्पर लागीं। हम सब जासनेह अनुरागी ॥ 
सा कंगेराहिय आधक सयानी । अवंसमस्तमाते इनकेाजानी ॥ 
गण परित्याग अवग्ण गहई । सदा अ्रपच रुपये अहई॥ 
निजमन आमने करें बिचारा। कात्रशतासोंचलिहि तुम्हारा # 
आन बालकई तू मात भोरों। निज मुखकहे वाहइका थारी ॥ 
तोर कहा हरि सुख॒हि-कहाऊं। तो सखि मोरचतुर मतिनाऊं ॥ 
अस बतराइ कृष्ण दिंग आई। करि कटाक्ष बोली मुखुकाई॥ 
कृपा पयोदि प्रश्न इकमोरी। न्‍्यायकरोप्रभु गुणमतिधोरी ॥ 

दो० एक किये विन गुण गने दूजे गुणफल देह । 

तिये गुण ओगुणलखे चाथे गुणनगनेह ॥ 

चारिप्रक्ृति के नर ये स्वामी । कोउत्तम कहु अन्तरयामी ॥ 
मध्यम अधम निषिद्ध बखानों । प्रभु सर्वज्ञ ज्ञान नयजानों ॥ 
हरिकह सुनो भिन्न करिकहऊं | भ्रम तृणतोर अग्निनयदहऊं ॥ 
उत्तम जन गुण बिनगुण मान ।पता पुत्र प्रमाहाजाम ठाने ॥ 

ब्यम परक्ृंत पलटा दंहा। पूरणएु प्रयनजग कुछलेहीं ॥ 
यथाधेनु भोजन हित लागी। खबतक्षीरनिजस्वास्थपागी ॥ 
आअधपम आन गुणओगुणलेखें । शत्रु भाव मिन्रहि जोदेंखें॥ 
महानीचगण मानन आना । अ्ीकृतब्ती कहत स॒जाना ॥ 

दो० सुनि हरि मुख ये बचन तपएकद्वितिय मुखद्देरि। 

हँसीं सकल गोपालजा वचन कहेवच फेरि॥ 

तबश्रीकृष्ण चन्द्र अकुलाने। अटपट वचन व्यंग अनुमाने॥ 
कहा न में इनचारों माहीं।जों तुमहंसों अबूक सदाहीं॥ 
हों प्राण पृरुष गृशरासी। जड़चर जीवनके उखासी॥ 
नो बाडा राखी कोउ मोसन । देडँताहि तजि सर्वे सकोचन ।. 
जोपेकही तुम हम गोसाई। गहवर विपिन अदोष वहाई ॥ 


- पूर्वार्द्ध १२३ 
यहिकर कारण सुनो सयानी। करयों परीक्षा प्रीति पुरानी ॥ 
गुणहुनबविलिगहास्यरस जानो । मोरकहा अतिहित निजमानों ॥ 
अवसब भाँति प्रीतिहृढ देखी | होमम प्रिया संग्रेम बिशेखी॥ 

दो० कीन्ही मोसँग प्रीतिशुचि लौन्हा प्रण ज्ञान । 

मनोरंक निधिकर गही मेट्योक्ेश महान ॥ 
बीतराग यश गृहधन त्यागी | इससुख परिहरिहें अनुरागी ॥ 
सेवत कुब॒लय पाद हमारे। अत मोरबप लह॒त सुखारे॥ 
तथा तुम्हारे बिलोकि हृढ़ाई। रसना ममकरि सकने बड़ाई॥ 
नेहअखंड अलोकिक ठना। अति मारगजस कहा प्रमाना ॥ 
विधि आयुषेल समतन राखों। प्रीति प्रशंसा तुम्हती भाखों॥ 
अऋण न होउ सत्य ममबानी । सुनो निकर तुमबुद्धि सयानी ॥ 
सोजन सृदज्ञान बिनुसोई।जाहिन मोर प्रेमहढ़ होई॥ 
नरनागर गृण सागर जोहे। मोर भजन तत्पर जगसोह॥ 

दो० समाधान सबकर क्यो इमिश्री मुख असुरारि। 
मंगल तृतजिअपर श्रम भजिले श्याम मुर्तारि ॥ 
इतिश्री मादिविधकिल्विषान्धकारदिनमए श्रीकृष्णप्रि 
यायोमेगलदासविरचितायांगोपीश्यामसंबाद वर्ण नो 
नामजैग्रिशतिमोध्थ्यायः ३३ ॥ 

दो० कुछ मृरुत सयोग कौर चलेपन्थ मुदमानि। 

मारमम सरिता तस्तश्रम॒ उपज्योडर आनि॥ 

वृढ़िगयो सरि एकजन यह विचार सतिभाय। 

गने जोनु नहिंनिज गुने एकहीन पद्चिताय ॥ 

अल्पकाल दुख प्राप्तमे कोउपंथी ग्रगखानि। 

न्यारे न्‍्यारे सकल ते समुकाये जब आने ॥ 

तब॒पायो आनंदतिन तिमिविनुहरिगुणगान | 

बूड़िगयो विषया विवश कोन करे सन्नान॥ 

तू मंगल सुनि सीखमम त्यागुमोह प्रमसूल 

भजिले राधा बललमभे मिद्े सननक्ती शूल॥ 


१२४ कृष्णांप्रेया । 


श्रीमनि पुनवोक्य इमि कहंऊ। जाकारश्रवण भ्षपसुख लहंऊ॥ 
जब॒श्री श्याम सरसबंच गायो । शिरपरि हरिगोपिनसुदपायों ॥ 
उठिप्र्ठ साथ कुतूहल करहीं। अमित मोतिआरनिंद उरभरही ॥ 
माया योगरूप तब ठानी। आगनित रुपअंश अनुमानी ॥ 
चादत सबहि दीन सुख सागर । लीला पर्म्म सनेह उजागर॥ 
प्रति गोपिका बपृष निरमाना । कृपाउदवि प्रभु पर्म खजाना ॥ 
सकल संगपनि भंडल रासा। पुनरारंभ विल्लासः प्रकासा॥ 
बिवियुग नारि जोरि युगपानी । नृत्यतमध्य आपु सुरध्यानी ॥ 
दो बूके सब निजानिज तटहि लखेन मायारुप | 

करंहि प्रविष्टे अंगुली फिरें नारि कुरुभूप ॥ 
इक गोपिका तदन्‍्तरश्यामा | इृदमंतर गोपिका ललामा।॥ 
नीरद घत ताड़ित जनु राजे । वा हरि संग नीलमणि आरांजे ॥ 
यहिप्रकारं अबला प्रश्॒संगा। करेंसूप बहुविधि रस रंगा।। 
यंत्रनिकर बाज्िं रुचिनीकी | गंधभवताल सुनत तेहिफीकी ॥ 
खरज ऋषभ गंधार सीहाई। मध्यम पंचम पेवट गाई॥ा 
और निषाद सप्रसुर जोई | गावंतराग - देह घरिसो३॥ 
मेरे मेघ॒ मलार अनृपा। दीपक श्रींहिंढेल स्वरूपा॥ 
मालकोश युत ये पट्सगा। राज रहस्य धाम असुरागा॥ 

दो० कोठिऊन-पँचास जे तान कहीते सके। 

एक दोय युत यूज्ेेना सोहें तहाँ अखर्ष ॥ 

दस्त दीप अरु लुमसह राजें तीनों ग्राम ! 

नभरसलोक समेतदप्‌ तालइजेंसखधाम ॥ 
. नृत्यहिश्याम सकल विधिगाई | परिप्रण बरशें को भाई।॥ 
औैपूर कतों ज्ाता हारी।तेहि रहस्यतदकिमितनधारी ॥ 
मंगल आनंद अमित अपारा। निजतनमन सब काहुहारा ॥ 
अंबल रहित होत कोउ गोपी | मग्न रहस्य जानने सोपी ॥ 
कतई मुकट श्याम खसिजाई । वमिन परत रासमाति छाई ॥ 
नारिनिकीशशिमोतिनमाला । ट्टगई-नहिं. जान भुवाला ॥ 


पूवोंद्ध । श्श्पू 


प्रभु बनमाल गई अरुकाई। महा अनंद कहों किमिगाई ॥ 
स्वेदबिन्ह शुभ सोहललाठ। मनो गुलिक कर सोहतठाटा ॥ 
दो० कुमुदबंध मुख त्रियनपर कच अलकावलि- भूत । 
सुधालोभ जन पवन अरि शाशि लपियन अनूप ॥ 
कतहं प्रुमुरली समनारी। गावतासु सुर सम दे तारी॥ 
कोउकोउनिजसुरतालसमाना। करतअलापबिलगसुखजाना॥ 
बंशी ल्वनि समपूरण जबही। कहततान गोपी हरि तबहीं॥ 
ठगिसे रत आपु असुगरी। जिमिदलक आरसी निहारी ॥ 
गानतान इमिनृत्य अलोकी । जिन निरख्योतेमये अशोकी ॥ 
अजहूं जाहि सुनत मुदवाढ़ा । मममन मनों भय तह ठाढ़ा ॥ 
करहि कटज्ञहाउ पुनिभाऊ। अकथअलखहीरगोपिनचाऊ ॥ 
भेटहिं भले लाइउर उरहीं।जोसुनिर्मानिमनदद्श्रमपरहीं ॥ 
दो० धाता शिव. इन्द्रादिसर पुन गंध सनारि। 
चढ़े विमान अकाश सव देखहिं राससुखारि ॥ 
छं० देखहिं सुखारी नृत्य गानहिं कुसम अवली छोरहीं। 
सरबाम हँसे हँसि परस्पर आनंद निकर ढण तोरहीं ॥ 
पुनिकहँ हैं करतार हमकहँ करसि केसनहिं गोपिका। 
करिरास प्रसुसेग छुथश लहती भई सुरत्रिय सोपिका॥ 
दो० राम समिनी तालसुर सकल सजे यहि भाँति । 
यमुनाजीकी गतियक्री पवनों मंद बड्ाति॥ 
उडुगण संयृत द्विजपति थाओे। छुटे प्रवाह सोककरमा के ॥ 
बरख्यासुर अहार [दिाशचारा। गयी सोइ जगमयउ सुखारी ॥ 
भई पट मोस केरि निशि सो३ । तदापि न जान चराचर कोई ॥ 
जह्म रेनि ताकर भा नामा। यहि कारण भ्ृपति सखधामा॥ 
प्रश्न उर दुधिकृत रास मुवाला। उठी तरंग समोद विशाला ॥ 
स्हि संग ले भानुज तीरा।जाइ करत मे क्रीड़ा नीरा ॥! 
कछुक काल कीन्ही यह लीछा । प्रश्न समर्थ स्नज्ञ सुशीला ४ 
श्रम मिठाई बाहर अखुरारी। कहा सवन प्रतिबचन पुकारीओ॥ 


द्द५ सूण्णुपा ॥ 


दो० भयों मनोरथ सकल तब रही न कौनिउ आश । 
कीन्हासस अनेक विधि इखगा बिनहिं प्रयाश ॥ 
निज निजमबन जाहुमुदमानी । जाइय किमितजिपद्सुतयानी 
जिमि योगी राखत ममध्याना | कीजों तथा ज्ञान परमाना॥ 
तुम जेहि ठाम रहो तहँ रहऊँ। जानो सत्य मृषा नहीं कहऊँ॥ 
युत संतोष पाइ अनुशासन । गई समस्त भूय निजआसन ॥ 
जननी जनक तनय भरतारा। काहुन जान भेद तेहिबारा ॥ 
यह विचित्र लीला सुनि राजा | सुनिहिपूलअरुत मतिसाजा ॥ 
सुनिय नाथ करुणाकृपारा | मम सम्देह करिय निस्रारा ॥ 
प्रभु अवतरेउ हरण माहिभारा । बेद धरम जग करण प्रचार ॥ 
दो० तिनपर नारिन संग प्रभु कीन्द रहस्य बिलास । 
यह नर लम्पट्कर करम बदत चतुर अनयासे ॥ 
भेदन यह जाना नरनायक | नर समानजाना यहुनायक 0 
सुमिरत जाहि नशें भअघरासी। पुरुष पुशण सकल उखासी ॥ 
दाष निकर बरजित तट जासू | जोकछकरे सोह सब ताख ॥ 
जलजयभा मपिलीन्ह अलीना। आपु समानकरत सुकुची ना ॥ 
नीर सकल शुभ अशुभ महीशा । सुरसरि संगचढ़तशिवशी शा॥ 
सामर्थी: जो कृत जगमाही। दोषिककरततिनहिं सोनाहीं॥ 
कारण करत अशुमकृत जोई। पूत सुयश प्रगठत हे सोई ॥ 
अन्धर्कारि, पायो रस मारा भूषण करठ कीन्ह श्ुतिसारा ॥ 
दो० शत्रु धनंजय हार उर कीन्ह बिदित शुभसोई। 
निजहितकरयोउपायनहिं अरुज़ ग कर हितहोड ॥ 
हरिसति सबों भांति अपास। निकरा लिप्त लिप्त निरधास 
जीव चराचर जेतिहुँ लोका। बसत सबनके उरहि अशोका ॥ 
न्यास बूकि परत अस भूप्रा। जल अरबिंदी दल अनुरूपा ॥ 
गोपिन की उत्तत्ति जोसई। सोप्रथमहि हों इरणि सुनाई ॥ 
बेद ऋचा अरु शाक्ति सोहाई। नारि शरीर विरचि बज आई ॥ 
हरिद्शन परसन हित लागी। भई सकल तेहरि अनुरागी॥ 


पूर्वार्क । श्श्छ 


याहे।वाध श्रीवृषभान फिशारी | सुदते हार पद प्रीति ने थारीआ 


लीन रहे सेवा महेँ सोई। कहेउ प्रसिद्ध कथा यहगोई ॥ 
&० कान्हा प्रसिद्ध पुराण यह जे चंतु/ सज्जन गाइ है । 
कल्याण कीरति विजय तेंनर सबब विधिमुदपा हैं ॥ 
हस्किम्म उरनहिं लाइके सानन्द शुमयश ध्याइहे। 
निखाणपद सायोज्य स॒क्तिहि चतुर नर सोपाहहे ॥ 
दो० कथा रुचिर अघशशाहरि प्रश्भ॒ रहस्य शरध्याय | 
निज बुधिके अनुसार सो कहा भूप सम॒काय ॥ 
दो० तेमूरुखजे श्रमित जग त्यागि श्याम असुरारि। 
तू मंगल ताजि मोह मंद भजिलें प्रभु देत्यारि॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिलिपान्धकारदिनमणि श्रीक्ृष्णप्रियायां 
मंगलदासविरचितायांपंचाध्यायीरहस्यलीला 
कथनंनामचतुत्रिशतिमोउध्यायः ३४ ॥ 
दो० अहकार निज हृदय धीरे लौन पूतरी एक। 
वगाहन निधि नीरकों गईसो अतिअविवेक॥ 
आपुनशांनी जल मिली थाह बताबे कौन । 
इमिरुक्मि णिपतिचरितदधिजगमतिप्तरिलौन ॥ 
करे कृपा जो कृपायतन तो कछ बरणो सोइ। 
नातरु कोटिह जन्म लगि पारलहे नहिं कोइ ॥ 
में निज उर धरे श्याम पद श्यामा पादपनाय 3 
चरणों उज्वल सुखद भल हरि चरित्र मुदपाय ॥ 
ओता जिज्ञानी चतुर बक्ता ज्ञान निधान। 
श्रुतिदे श्रति मत क्षतकरों लहों सकल कल्यान ॥ 
मनिगुणलानि बहुरिहमिकहेऊ | जोसुनिश्नपञ्नमितसुखलहेऊ॥ 
जिमि प्रश्न॒ विद्याधरदहि उधारा । जरु जस शंख चड़कहँमारा ॥ 
प्रसंग अति रुचिर सोहावा। कल्पारत जो शमन कहाक् ॥ 
पन नन्‍्द्‌ कहा दिन एका[। अवश करो समममझतटेका॥ 
जब श्रीकृष्ण जन्मभा माई।तबहों जगदंबिका मनाई॥ 


| 


जे प्ज - रूषायता। 


यण कान्हा करिशं तव पूजा। भानु वर्ष सत भेगे अरूजा ॥ 
त्साहे सम परिजन वासी। मद्मंगल मये आनंद रासा॥ 
सादन जगजननाकी दाया। आवातात आंधक सखाया। 
दा* चल्ों सकल मिलिचलें अब कर तास अरचाहि। 
सुख दाता दुख हारिणी जगत मात सो आहि ॥ 
सो० सुनत नन्द के बेन उठे निकर गापाल जा 
आयेनिजनिजऐन अशनपाकबहुविधिकिये। - 
सामग्री ले सकल पदारथ। नंद द्वार आये अस्वार्थ ॥ 
भी नदराय ,पाय सुख भारी। दाधि माखन बहुअप्नसवारी ॥ 
भार भराय शकटठ रु।चे मानी। गवनेकटंब सहित नृपज्ञानी ॥ 
देध स्थान पहचे जाई। सरखती स रसकल नहाई॥ 
० गुरु बोलि वेद विधि जेसी। पूजा कीन्ह महदीपाति तेसी ॥ 
अखिलपदारथ विविषविधाना। परे भूप्र देवी अस्थाना॥ 
परिक्रमा करि दोठ कर जोरी। कहो नंद पुनि बचन बहोरी॥ 
तम्हरीं झपा मात मम सना। भयो वर्ष द्वादश खुद दूना ॥ 
दो० इंमे बदि करि दंडबत रुपए वाह्यालय पुनि झाय। 
सहस बिग्र निवते तुरत ओजन दीन कराय ॥ 
प्ूजत बनवत कृत ज्योनारा। भई महीपति आवकअबारा ॥ 
रान वास कॉन्हों तहिं ठा३ई। बजबासिन समत नदराई॥ 
नंद तल्प तट यक अहि आई। चरणानन गहि लागचबाह ॥ 
हार विलोकि व्याकुंलभ न॒दा । लाखिस पेभनाबेकलाज /मेचंदा। 
विहल कहत्‌ कृष्ण हे श्यामा। आहित्राहित्हिपुरअमिरामा ॥ 
लहुख सुधि लीजियजनजाता । नतुयह खलभक्षतममगाता ॥ 
नंद पुकार चुनत सब जागे। करि प्रकाश देखन नप लागे ॥ 
अति कग्मल अजगरतन धूला । नरनारी वशभय अनतला॥ 
दा» याह अवसर श्रीकृष्णज्ञ नागविलोक्यों जाय । - 
हारे ताहे शिर पगदयो सुनो भूप मदपाय ॥॥ 
इरिपिदपरसत तजि निजकाया। रूप रुचिर काकोदरपाया॥ 


पूर्वाद्ध + ११६ 


फरत॑ प्रहन जोरि दो पानी। जय॑ज़य श्याम वर्दास्तंवानी ॥ 
पूछया ताहि आए असुसरी। कोसिकरमतन रहँसिदुखारी ॥ 
किमघ वषुष भूधर करपावा। ममयद प्रासे इसोबनशावा 
तब शिरनाय जोरि मुखबाहय | करि विज्ञप्ति कहेउ नरनाही ॥ 
ज्माराशि सूत्र अंतरयामी। गुण कालज्ञ नमगररगामी ॥ 
प्रभुं जानत उत्पति अवसाना। तदपि प्रश्नवत करोंबखानी ॥ 
सर विद्याधर नाम सुदश्शन।अमरलोकनिव्सोंग्रानैदसन॥ 
दो० अहंकार निजरूपकर नहें ममहदय समाय। 
तब मायावश ज्ञानहत सुनुकृपाल सुराय ॥ 
यानारूह् दिवस यक स्वामी। चल्योंश्रमनजग अंतरयामी ॥ 
जहूँ अंगिस ऋषय तपसाधत। सानेंदनिज आतम आराघत॥ 
तिनके शिरपर हवे शतबारा। आयर गयउँनकीन्हबिचारा ॥ 
एककाल मुनि लखि परलाई। निरख्यो स्ामिन नेनउठाई ॥ 
मोहिं विलोकि क्रोधउर छावा ।ऋषिसकोपियहबचनसुनावा॥ 
होहुजाय अजगरअभिमानी| पुनिनचलसिइमिमग अन जा नी ॥ 
चलुखातन तत्तण पाई। पत्येंभ्रम्ति सुनुजगसुखदाई॥ 
ममगातेलाखमनज्ञानानवाना। कहा दयायुत मुक्तिप्रमाना॥ 
द।० रृष्णु चरण रज प्रससक ते पहांस।नजरूप। 
यहिकारण पद नन्दकर गहेझँ तिहंपुरभप ॥ 
हवे दयाल मोच्यों मोहिंआपू। मित्यों नाथ सेंवपतप्रथुपाप्‌॥ 
असकहि बनिद्चरण करजोरी । परिक्रमा करि विनयत्रहोरी ॥ 
करि दुंढवत मांगिअनुशासन । विद्यापर गमनेउ सुरआसन ॥# 
सुर विमान बेठेउ मुदपाई  आनकथासनु नृपतितोहाई॥ 
बृजबासी यहंगति अवलोकी। वक्तित॒वित्तजिमिरजनीकोकी | 
प्रातवान्द जग जननी पादा | गंमने देंदावन अविषादा ॥ 
प्रभुप्रताप उरकृत अनुमाना। कोउकोउमतिसमकरतवबाना॥ 
यदपि रहत नित प्रभुसैगराजा । तदपिलजानतत्रभुकरकाज[ ॥ 
दो० निज निज आलय सबगये मेमलआनेंदपाय । 


द््० ईष्शुपप्रया । 


आपर चरित मोदकमहा श्रदणकरों कुरुतय ॥| 

एक दिवस हलथघर हरिसाथा ।निशादेखिपिकसितंखंग नाथा॥ 
गोपी निकर संग निजलीने | गावत भये राग: सुखभीने॥ 
तदाकालः सेवक यंक्षशा | शंखचूड़ अस नाम नरेशा ॥ 
सुस्मणि शीश अमितवलवाना। सी आवत मे तिहिअस्थाना ॥ 
देखेसि यह कोतृहल तेही। हरि वैभव कछुविदितनजेही ॥ 
सुत्ताएक गोंपिका ललामा। द्वितियो रहि गावतंहरिरामा ॥ 
हृदयमग्न - उन्मत्त” मुरारी। निज दासन सुखदेतबिबारी ॥ 
सो मनमूह अबथ भवराई।अहमित निजबलमोहबड़ाई ॥ 
: दो० अखिलनारि गहिले चला विलखानी सबबाम। 

:. “बहित्राहिश्रीश्यामजी कोउकद हेबलराम ॥ 
दीनवम्धु सुनि दीन पुकारा।सत्वरचले सबन्धु भुवारा॥ 
सिंहठवनि करि तरुन उखारी । पहुँचे तिन ढिंग राम मुरारी ॥ 
अभयहोह भयकर भयनाहीं। प्रणतास्तहर अहों सदाहीं॥ 
काल कलेवर निरखि कृपाला | शंखचड़ भाग्यो ततकाला॥ 
प्राणआश खेड़ित भें तास। जानसि यक्षभयउमम् नांसू॥ 
मशलगह युवातंन तद रहेंऊ। प्रभु सका पितादेंगचालेगयऊ॥ 
कचकर जीव तथा गहिलीन्हा ? पकरिकेश माह मर्दनकीन्हा ॥ 
मंगल समूरति .-शिर हरे तांसू। मणिग्राही मणिधारी पास ॥ 

दो०  दीन्‍्ही समहि. आने सो कृपासिन्धु मगवान । : 

किमिवरणों प्रभुकरंचरित सुरुलेभजगजान ॥ 
बहुरि आय निजवाभप्रभु करि केनृहलसाज । 

:. : मंग्रलमनसुनिसीखमम ध्याउचरण बजराज ॥ 

इतिश्रीयद्धि वेधकिल्िषां वकारादिनमाणि श्रीकृष्ण प्रियायां 

मंगलेदासपिरचितायांविदावर सुक्तिशंखचंड व ध 

7... कभननाम्रएूचत्रिशतितमोध्ययः ३५ # 

वैषइनको चिंतन करत होत संग उत्पन्न । 
संग प्रजातक कामुद्दे जानत बुद्धि अखिन्न ॥ 


बाड़ । १३१ 


#:कोमहि के सेयोगते- उप्रजत .कोंध महान । 
क्रोधृहि सम्भव मोहंहे यह वरश॒त बुधिवान ॥ 
>्मोह स्मृतिनाशक प्रवल ताते बिनशे बुद्धि । 
- बुद्धि मशे याहिजीवकी नाशिजातहे सद्धि॥ . 
यहिकांरण बुध परिहरे विषय चिंतवनसवे। 
कामक्रोधआदिक अखिल छूटिजायखलगरव ॥ 
जब मनआंवे बुद्धिवश तब ताजिआनउपाय । 
गावे राधानाथ यश रहे सुक्ति को पाये ॥ 
मेदिनिपति सुनुस्तरुचिकहानी । कहों तल पातक सतपानी ॥ 
हरिसुरभी कानन नितवाराहिं।जवलंगिपुनरपिगेहसिधारहिं॥ 
जजबनिता तवलेगि नँदगेहा। ज्ुरि समस्त बेठें हरि नेहा ॥ 
नैंदरानिहिप्रभुसयशसुनावहिं । प्रभुकृतविपिनसगेहबतावहिं॥ 
वाजत बंशी सुब्रद सुजानी। मोदत व्योम थलापा प्रानी ॥ 
बृंदारक सवाम खंग भेले। वेद रंध ध्वनि सुनि उर फूले ॥ 
कर भूषण बांसन धर, धाये। मंतगंतिथकि विह्ललतनबाये॥ 
रागूसकाय * बेण सुर्बासी | तजतथ्यानअश्वतिसुनतउंदासी ॥ 
दो» गावदजन वल्लअ सम॒द नारे पुरुष अस जोय। 
सो भूंले अचरज न कछु जड़ह प्रेममशहोय ॥ _ 
आचीजा जाता गति फ़ेरी। विथकी धेनु लई तिन घेरी ॥ 
दाता क्षीर भ्रमण परिहरेऊ। हरिशिस्सुखद्यांइतिनकरेऊ॥ 
पवनपरम जेनिजनिज़ ओसर | बहे इलापति प्रभु तनऊपर ॥ 
जो कोतुककृतसजनी श्यामा। ते जानत- निरखत वहिठामा ॥ 
संघनकुंज़ चलिंगये . मुसण छठ कोतुक पूर्व बर नारी॥ 
पूनि बंशीबद आह बिराजे। लखिविनोदसुरंतियमणसजे ॥ 
बिहेे पुनि गाइन के पाछे। घेरियमुनजल प्यावहं आे ॥ 
संध्या भवन गवन अभुकरेऊ। सम्भत सुरभि बेण ध्वनि मेरेऊ ॥ 
दो० यहिप्रकार गोपाल त्रिय निर्तेमाते गाव गाथ । 
सुनो महीपति ज्ञनानिधरि पावन यरा अजवाये ह 





चना तोडपाज इ4 ६ 


अइ निशे शमे गोपी नराई। प्रभु प्रताप बरणहिं सुदपाई। 
बीचाहि मिलहिं श्याम कहँजाई । प्रति बासरनिशिझाननपाई । 
आनंद कंद कुमुद भव चंदा । सम्मानहिं सबकह सानन्‍्दा। 
गृह गृह जाय रोनेहरि ध्यावहिं । प्रातभ्रतजस पुनरपिगावहिं॥ 
यशुदारज मंडित प्रभु आनन । अवलपोंडि भेटिखलभानन ॥ 
कंठ लगाय अकय॑ सुख छावें। उपमा कबित राज नहिंपावें ॥ 
यह चरित्र हरि भानु प्रकाश । किल्विषतिमिरहरतदश आशू॥ 
मेटत झुमति ज्योति तारागन। कृत अमअध उलूकसनातन | 
- दो» जगत मृत बुधि भूल वश सोवत देत जगाह। 
लागत कारज नेहहरि गुण गावत मुदपाइ॥ 
मंगलते मंतिहीन हैं परे विषयके जाल। 
ते भूले तोसों : कहा तू भजु मदन गोपाल ॥ 
- सो० समरथ आनन कोय राधानाथ बिहाय . जग। 
देहृहि तो कहँसोय जो इंच्चा कीरेहो चतुर # 
. इति श्रीमदिविधाकिलििपान्धकारदिनमाणि श्रीकृष्ण 
-  प्रियायांमंगलदासबिरचितायांगोपीबिनोदकथनना 
मपडत्रिंशतितमो5ध्यायः ३६॥ 
. दो” जिम प्रसून महँ गंधिवस घराणेन्द्रिय बिनतात। 
- लखन परतकोनों यतन यह प्रसंग विख्यात ॥ 

: अथवा जिमि मेहँदी दलन बसत अरुणताञक । 
बिनु संघटन न जानिये प्रगटे नीक न फीक ॥ 
तैसेही यह आतमा जाने परतहै नाहिं। 
निबसत काया गेह महँज्ञानी यदि कहाहिं॥ 

. शुरु दयाल सांचो मिले मारग देह लखाई। 
परखि परे तो सत्य यह सब अ्रप्रणा बहिजाय ॥ 
जोन बने यह वात तो ध्यावै राधा साथ! 
अंत मुक्ति पावे सही बदत वेद बुध ग्राथ ॥ 

पुनिमुनि कहेंउ सुनोमहिएाला । एक दिवस हरिसामग्रोपाला ॥ 


-पूवाद्धे १३३ 


सायंकाल घेनु सैंग लछाये।आयत ओर चले सखपाये | 
तस्मिनकाल असुखलखानी। इषमकलेवर धर अभिमानी॥ 
सुरभी व्यू मध्य मिलि आई। कठिन बज़्वत देह बनाई॥ 
दिवि लागिकाय भयानक सजा | श्ैंग प्रलंब तीब दो भाज[ ॥ 
क्षतज बिलोचन. पूंछ उठाये। गजेत महि गत सुद पाये ॥ 
ख़नत भेदिनी खर अकलाई। सुमनसत अम्बर चलेपराई॥ 
दिशापाल कृम्पे भयमानी । सबकोउब्िकलनपरतवखानी॥ 
दो» थरहरात महि शेष शिर रूवत गर्भ सुरभीन 
प्राविट घन गर्जत दनुज बरणत बनन प्रवीन ॥ 
विचली पेनु नीरानिधि आसा। सिमिट्ग्वालआये प्रभपासा ॥ 
करे प्रणाम कह सुनो कृपाला। आगेवपभ रूप रचिकाला॥ 
च्ीरद बूंद सकल विचलाये। हमभयभीत मागि प्रश्नआये ॥ 
प्रस्म॒ सवेज्ञ जानि सब भेवा। कहेउ असर हे वृषभनएवा.॥ 
होहु अशंक काल है याकों। आशुभनतहों सब बलताको ॥ 
अस बदि अग्न गये बनवारी। क्षितबचन कहवृषभप्रचारी ॥ 
कृपठ शरीर बिरचि कृत आयो। ममप्रतापललसूनिउनपायो ॥ 
क्िमि कृत था प्रजर्प भपारा । देत किमर्थ आन दुख सारा ॥। 
दो० आवत कसनहिं निकट मम झोकपठी मलखानि। 
काल काल श्रीकृष्ण में तो सम खल कृत हानि ॥ 
असकहि ताल बजाइ भ्रचारा। कर सँग्रम मम साथ अपारा।॥ 
प्रभु बाणी सनि थावा केसे | मघवा अख्र प्रबल गतिमैस ॥ 
जस जस हरि तेहिपाडे धरत। तसतस खलगजेतललकारत ॥ 
तब प्रभु गहि मर्देड महिताही । पुण्डरीकअ्रहिजिमि म मंनाहै॥ 
मखोन असुर उठेउ बलसाजी | तर्पेउ महा प्रलय गतिगाजी ॥ 
उभय झूग दिचदालि सुरारी। ग्वाल अमर लखिभयेहुखारी॥ 
खुलाराति कोतुक पद तास। दाबिनिजान्हिसंगगहियास॥ 
दोइर कीन्हों दष्ट मंगेरी।करतरजकज सबसन्निचोरी॥ 
दो० तजितन सुस्पुर सो गयो प्रभ॒ पर वरषि फ्लू । 


ज्च्छ या अध्याय ग 


ध्वनि भे गन महँ करत दिवेश प्रहन ॥ 
बूि मेष इक सैंग्रम करई। कुशल न बहुरिसवनपग घरई॥ 
लेलिह जानि भिरे मंडूका। तजे प्राण उपजे उर हका॥ 
नाम जासः असुर्रारि कहावत | भूलि दुष्ट पुनिताढिगआवत ॥ 
“गोप -सुद्वित हरि यश दियखानें । तुम्र विनुक्ीनुअसुर असभआासें॥ 
टुपभासर बंध कस्या कझृपाला। सान वृषभान सुतातोहिे काला ॥ 
आंइ श्याम प्रति बिनयसुनाई। कस अनीति कृत त्रिक्वन राई | 
वृषभनिपात. यद॒पि खल सोई। मारग वेद लोप जग--होई ॥ 
यहि कारण तीरथ करि आवो। तब शरीर काहुड पर साथों ॥ 
दो? अ्रीराधाके ब्चन स॒नि बोले बिहँसि मुग़रि । . 
जग तीर्थ बज बोलिहों न्हाउसप्रेमलुखारि॥ , 

गोबद्दैव तट जाइ कृपाला। यूग़ल:सरोवर ज्रिचिब्रिशाला॥ 
४४220 बिलोकि अघझ़री । सेतन सकल तीये मुदकारी ॥ 

कहिनिजनिजनामसुहाव।। नव्‌ कंडल ज़त मेलेनलाबा ॥ 
गये निकर तीरथ करि सेवा । पुनि कंडल नहाये जगदेवा॥ 
तीरथ- बाह्य दीन्ह गोदाना । अखिलवब्रेदविधिसुरेचिप्रमाना ॥ 
बहायज्ञ करे पावन भयऊ। थेनु महल अधिक मवछ्यऊ॥ 
राधा कृष्ण .कुरुंड थे देई। पाइ नाम भे पावन सोई।॥ 
अजह जें नर कृत स्नाना। मेटत किल्म्रिष संचित नाना ॥ 

दो* अपर प्रसंग अमोददा सुनु महिपाल सचेत । 
एक दिवस म्रनि कोतुकी गेनपरकंसेनिकेत ॥ 

करि सत्कार सुआप्तन दयऊ.। तब मनीश यहत्रणतभयऊ | 
जानाबाब माया बज आई। दाऊ गर्भ यथा हारे लाह॥ 
हरि अवतार भयउ जेहि रीती | गोकुज गवन: कदाकरिप्रीती ॥ 
नारद 4चन सुतत जड़राई। बोल्यी बचनःजीवःअुकुलाई॥ 
सत्य ऋषोश कुहउ यह गाथा। अति कपटीयादवरकुलनाथ[ ॥ 
पअेमपत्रमोिहिंतकरिदीनेसि।प्रीतिप्रतीतिञ्य धिकेखल कीनेसि॥ 
मम रिपृजानिन दींनेसि मोहीं। ठगवतठगसिप्रष्टमति ओहीं ॥ 


9 कप 


+ पूर्वाध। १५ 


असकहि बसुदेव॒हि बलवावा । हंह बन्धन खल तुरत बँधावा ॥ 
: दो९' सरुष कृपाणु स्व॒प्ाणि गहि कह सुनुकपत कूर। - 

- साधु जानि तोकहँ तज्यों तू छुलकारक प्रूरता 
ननन्‍्द भवन सुन शत्र पठावा। माया स॒ता यहां ले भावा ॥ 
अतःकरण आन मुखञाना। आजुनिधनकरिहों प्रणठाना ॥ 
सुनुशठ्येनक्पट सह सोहत। जानिमेद कीजे निजकरहत ॥ 
मंत्री भू मित्र हिंतकारी।सेवक सतत्ंगी प्रियनारी॥ 
जोकर संगहानि बड़ होई। महा कृतब्नी मरकी सोई॥ 
आनन मधुर बदे मन दृजी। तिनते आशकास जगपूजी॥ 
स्वार्थरत्‌ परदोह सयाने। सजन अधमते प्रीति बखाने ॥ 
यही प्रकार बहु जल्पि अभाग। ।पुनिमुनिप्रति अमपूथ्चन लाग[॥ 

दो० कृपासिंधवसुदेक के मनकर लहा नभेव। 

निफलगर्भ बलदेव भा कन्या शत्रु अमेव ॥ 
असकहिपाणिनिधनचितआना | तबनारदमुनिबचनवखाना ॥ 
बेसदेव बंधे नस्‍रनाहा।अयशप्रचार होइ भव॑माहा ॥ 
यहि कारण बंबन करि राखो । ममशिक्षानिज उरअमिलाखो ॥ 
जेहि विधि रामकृष्णबंध होई। करों उपाय महीपृति सोई॥ 
तादे बुकाइऋषय गुणराशी अमरलोक गमने बुधि नाशी॥ 
यदुपति बन्‍्दी गेह पठाई। केशी बोलकंस अकुलाई ॥ 
तूममहितू सत्य संग बासी। मोसम बली एकजग त्रासी॥ 
जो भ्रि समहने हितु मानी। तुव गुण मानोंमिटेगलानी ॥ 

दो० पाइ रजायसुभूष कर वेदन करि सुखपाय।. 

केशी इंदाबन चलयो सुनुत्ञोणिप चितलाय ॥ 
पुनि कंसा सुर इखित महाना। निज मंत्री बोले गुणवाना ॥ 
भोमारिष्य असर॒ चाणरा। शालादिक जे अबर प्रशूरा ॥ 
सभा जोरि कह सबन बुमाई। बेरी मोर प्रगट रा आई 6 
मैत्र विनोदक चतुर विचारो। शत्रु शाल सो मिल्तियरों ॥ 
भयष्श सचिव मंत्र अस दयऊ। ठुद वैभव समस्त जगलयऊ ॥ 


चर &षथ्शयता | 


रामपरी समरथ न्रप नाहीं। विजय कें प्रश्ष जो रणमाहीं ॥ 
राम कृष्ण बध कठिनन राजा बुद्धि देहिं हम पू्जें काजा ॥ 
मथुर जब आवें दोउ आता । निधन उपाय मरण नूय ताता ॥ 
दो० सस्ता तट दुमनारि जो. होइ स्वैरिणी तात। 
समयसचिवमहिपालकर नाशत वेगिहिगात ॥ 
जेहिं छल बत़् मथुरा द्वो भाई । आयें मत सो देहि बनाई ॥ 
विस्च्यों प्रथम रंगमहि राजा। उत्तम सुफलसाजि सबसोजा॥ 
जो सुनि नगर ग्राम नरनारी | प्रमादितसव आवे विवधारी ॥ 
हर मखवा पश्चात कराइय। महिषमेष हितहवन मँगाइय ॥ 
यहसुध्रि पाइ अखिल बजबासी । आइहि हित उपहार सदासी ॥ 
राम श्याम आवें तिनं साथा। तब कोउमस्लबधे सुनुनाथा ॥ 
अथवा आन बीर धरि मारे। यहि विभिवध बांघवन बिचारे॥ 
यह सुनि कंस मोद मनभयऊ। मंत्रसुनत अति सुखउरब्॒यऊ॥ 
छु० छायों महासख्व मन्त्र सनि आनन्द सो ऐसे कहा । 
घनि मंत्रदा हितकारि मोरे बुद्धि तुवकरणों कहा ॥ 
असभाषिमल्लश्रेताइ दे तम्बाल अतिआ्रादरकियों । 
अपराधनिशिचरप्रवल तिनकहँगोलिअस झायसुदियो ॥ 
दो० मगर अनुजाजा सम अरे जब आयें यहि धाम । 
बांधिवबांधियों तिनहिं तब तुम सबकरिसेग्राम ॥ 
सो० चिन्ता ब्रिनशे मोरि खग ऋषि जोबर्णन कियो ॥ 
लो न इगख बहोरि विमव अकंटक होइ तब । 
तिनहिंबुकाइ बोलिअहिपाला । वध्योमोदमय वयबश काला # 
तव बश कलभमत्तनलरासी। सखो दर राम हरि ग्रासी ॥ 
बख्स जब प्रविशिहिनपद्धारो । अजुन्‌ अर्तित करिहिपह्ारा ॥ 
जो पलाय॑ तो जाई न प्रावे। महदनें जो इत चलिआवे ॥ 
जो मम शत्रु: पछारे कोई | प्रतिफूल- मल पावैगो सोई॥ 
हमि समुझाई मीत हितकारी | मखलगि हि असुरारी]ा 
कातिककृष्ण शेभतियि सोहर । यज्ञमहेंश करी सुमनोहर॥ 


पर्वार्ड । श्श्छ 
सार्यकाल बोलि  अक्ंर। करि सत्कार भलीविषि परा 
दो० पुणंडरीक आसन तिन्‍्हें करि आसीन अर | ' 
करकरंगहि केलतभयों कालकिंशअविचार ॥ 
दुकुल मध्य महागण ससी | परमात्मा धीर सुख बापी ॥ 
मानततुमहिं निकर कुललोगा । लहिदर्शन जानतसखयोगा ॥ 
जस बासव हित वामन स्वामी | बलिब्रलिरजदयों अविनामी॥ 
तेद्िप्रकार तुप मम द्वितकरह। आन उपायन चितकछुपरहू ॥ 
बृन्दावन्हिं प्रतिष्ठा देह।सुयश इहँँपर यह प्रभलेह ॥ 
देवकि तनय उभये अरि मोरे। भराइहिं कहे इहांलगि तेरे ॥ 
नीति भणंत उत्तम भवजोई। परदित सहत क्लश नर सोई ॥ 
तापर तुम मममित्र अन्षोमी। नहिंकामी क्रोधी नहिलोभी ॥ 
दो? जेहिबिधि दोनों वनन्‍्धुअरि आयें लाइय भीत । 
निधनसहज यहिठामकरि भोगोमही अमीत ॥ 
प्रबल चण कुबलिया दोऊ। द्वेमहँ कोऊ हमनेंगे सोऊ॥ 
अथवा में निजकर बन करिहों। पापपुरय कछ उरनहिंधरिहों ॥ 
तापाडे निज पितहि पछ्ारों। कपटसूल प्रतिकूल विचारों॥ 
सृतसम नेहे न अरिसिम मोहीं। लक्षति अक्त सदा ममसोंही १ 
पूनि देवकादि पंथ धरि जारों। सब रस मेलि दंड दें मारों 
निवन करों क्‍ल॒ुदेव कहोरी। निज मगिनी परिहरोंनमोरी ॥ 
हरिभक्तन कर सूल मिठाऊं। निष्कंट्क वेभव तब पाऊं॥ 
जुस षयोधि हितू लुचि मेरें। भवन जा मयमान घनेरों ॥ 
दो० नरकास॒र वाशादि भट जासु सहद छल हीन। 
निजभय कम्पत खेड नव पोरुषग शे अक्तीन 
सो० तिनसोंमिलिकरिनेह मुद्रिनाभपुस्लगितरिभव । 
करिद याही देह यामई संशय नाहिं कछ ॥ 
जो मोसम राखत सतिनेंद्ा | लाइय शत्रु करिय कृत येहा ॥ 
जाई नन्द॒पुर कहियो ताता। भवतिहर मष कृत सुखदाता ॥ 
रंग अवनि इधवी यक सोहे ! भेजे ताहे समंग अंधे कोड़े ॥ 


2७ “मु साअथा। 


अपरः कुशल होत- अपार । बरणत बनत-न मुददातारा ॥ 
यह स॒नि नंहपनंद सम्बाला। मेष महिष उपहार विशाला ॥ 
लाइहि हमहिं देह सुनुभाई। आयें संग शत्ष दो भाई॥ 
सुलभ उपाय बतायो ताता। करियसुहृदसो अवशिप्रभाता ॥ 
तुम सज्ञान सकल गुण पूर। उक्ति युक्ति ज्ञाता स|च रूर ॥ 
दो० बने क्यो सो जाय तुप्र जेहि भलि होइ हमारि। 
नीति कहत दृतच्वकर घरम प्रत्यक्ष पुकारि ॥ 
सो० दूतहोई गुण राश परकाजी निज हेतगत । 
देइसकल अरिनाश बुधि प्रपंच बल आपने ॥ 
सुनि अकर जीव इस लागा।| दशदिशिसूखसुवासजनुभागा ॥ 
अपनेमन श्गुणतयहिरीती। के हिविधिहरिहिसकिहियहजी ती ॥ 
लव्ान सकत सचान संहारी | दिजपतिसकतनहरिअरिम!री ॥ 
खेजन पडरीक बधनाहीं। मेष अजारिपु हतिन सकाईी ॥ 
सिंधुयाह किमि पाव पपीला । जानाचहे मसक नभलीला॥ 
बाल मराल मेरु शिरपरही। किमिहरिभक्तिविनाभवतरहीं ॥ 
असाविचारिषनिमनअनुमाना | जोकहिखलहिंसिखाबों ज्ञाना ॥ 
तोनकाल बशमानिहिं मोरी | ओगृण थूलफूल अघ थोरी ॥ 
दो० मीचुइकासत आपमख कहो कहा समकाय। 
समासोहाती भाषिये भणत सकल कविराय ॥ 

* जहाँनीति पथ, लेघन होई। तहांसुनीति कहे सुचिकोई ॥ 
शोभानाहिं मिले अपमान्‌ | पर्मचतुर भाषत यहत्वानू॥ 
शीसनाइकर जोरि सप्री्ता। कैंसहि कहा यडुप यहिरीती॥ 
उपासिधु अलमंत्र विचारा। यहि उपाय जाइहि अरिमारा ॥ 
संभव होत- असंभव नाहीं। अमिटजलजभउवरण सदाही ॥ 
मनुज मनोस्थ करत अपारा। होवकर्मतशजों होनिहारा॥ 
मनचीती - शोक्तन ठुपाला। यहआगम शोड्यों दकाला ॥ 
कोपरिणामः जात" कसहोई। कर्म्माधीन कुखखल दोई॥ 

दोक मानि स्जायस शीशनप जाव-अवश्य विहान। 


पूवोर्द्ध श्श्& 


संकर्षण यदुनाथ कहेँ लाउबवचन प्रमोन ॥ 
असकहि निज आलय गये वुधि सागर अका । 
मंगल भजिले श्याम पदक््यों भटकत मनंकूर ॥ 
इतिश्रीमंद्विविधकिल्विषास्थकारदिनम णि श्रीकृष्ण भियायाँ 
मंगलदासविरचिंतायांकेंसनारदादिससाद 
वर्णनोनामसप्तर्जिश तिमोध्ध्यायः ३२७॥ 
दो पारसको गृुणजास किंमि क्ोलेभील' बनेब्रास। 
उपलजाोनि पाये तंजत लहंतन . पारसन्रास ॥ 
“तिमि मूरख लहि चतुरनर गुणशनिध्रि कृतभंपमान । 
जानेविन नहिंदोषफछु जानत विवुव महान॥ 
सुनि पछितावत अंतपुनि जानिगुणाकर रूप। 
याते अधम अवुद्धजंग परे विषयके कप ॥ 
राधावललभ सयश शा जानि परिहरत सोइ। 
यमपुंर में पछितात फ़िरि कहा कहों तबहोह ॥ 
तर मंगल साननद यशगाउ श्याम करमीत। 
एव सकल सुकामना छायरहे शुभगीत॥ 
जिमि केशी व्योमासर मारा । नारदजिमिअस्ततिअनुसारा ए 
सो चरित्र सुखदानि महाना। चितदे सुनो समाद सुजाना ७ 
तरंग स्वरूप असुर बजआयो। महाभयेकर  जगढ़ुखपायों ॥ 
कोपवलित दगअरुणविशाला । ऋूत फुकारमनों अहिपाला॥ 
कर्ण पुच्छ ऊरब गति कीन्हे | निजसुरमहिमर्दत भ्रनचीन्हे ॥ 
इला चरए प्रत्कत पविपाता | बोलत क्षीरद शब्दअबाता ॥ 
ताहि विलीकि गोपगण भांगे। आये सकल श्यामके आगे ॥ 
अश्व एक प्रश्न रूप भयानक | आइगयोयहिठम अचानक ॥ 
दो० लक्षतहीं भयउर छयो भयों ज्ञान को नाश । 
सुनंतश्याम आये तरत खलतटनप अनयाश ॥ * 
पाटयास कि शंधि मुराश। गरक््यो ताल सगंज गजारी ॥ 
कस सहद दोरदेशभताकों ।वर्ष वाहन आया मत हाओा | 


डोढ अषणाप्रवा | 


भाननकहा अचरत नीचा। ममआविदृरि आउतजिबीचा ॥ 
देखों तब पोरुषखल आजू। कबलगि दीप पतंगा काजू ॥ 
मदरज मृत्यु पासगलेतर।परी अधम आयो ममनेरे॥ 
सानि इनांद क्रोध उर बढ़ा | करतमनोरथ निजमनगाढ़ा | 
आजुविलोकों हरि बलपूस । रक्षहुं कुल अब -भेजिगरूरा ॥ 
मित्रुकाज करे जाई अगारा। चहंतपर्पील अमृतनिधिपारा ॥ 
दो० सुख पस्नारि धावत भयों करिजड़कोप अपार।  - » 

.. अनु जग मंक्षक तन धो गहनचहत सेसार ॥ 

सो? - लीलः यैव तेहि घात प्रथम श्याम दरत भये। 

: प्रभु खुखफ्णगात देत्य देखि जलानिते घटत ॥ 
वार द्वित्तीय असर पुनिधावा। मरजत घोरश्याम ततआवा ॥ 
ताल बदन निज भज असुरारी । कलिशकेरकीन्हपुनिडारी ॥ 
पेल्यों करिवल सहज कृपाला। दिगद्धार। संद्यो महि पाला ॥ 
विहवलहते कृत मन अनुभाना । भयोनिषनजाइहिममश्न।ना ॥ 
यह कसिभई काल मुख चापा। बल अपारनाश्यो परितापा ॥ 
भइमोरि मीन. बनसीसी । निज्लयेमेल जीवबिन सीसी ॥ 
तस में झापु कालकर भक्षा। तटनबंधु हितु करे जो रक्षा ॥ 

शायर झनेक भाँति बलख़ना। नूप उपायकान्हे खलनानी ॥ 

दे।० कामन आधच उपाय कोठ रुकयो स्वासंखकेरत 

जहर फूरि छूटथों रझृथिर सरि घारातेहि बेर ॥ 

सो० गाल सखा खबर आय यह अचरज देखतभगे । 

. प्रक्ष आगे कले जाय गेधारिटप तल शोमिये # 
यहिं अनमिषऋषि कोतुक्रूपा । कर. बीणा आये तह सपा ॥ : 
अभि अन्दन- सनीति करिसजे । तिहुसमाज गुणहस्किसा ने ॥। 
अनुकम्पा -कृपार. अपारा। तर प्रतापकोःजाकत हर हे 
करण नेति कह- पावन भेत्रा। चारितअकथक्रोकहिसकर्देवाता 
कि बुध चतुर आल संसास । निज मातिसरितकरक्सुकिचारा भ 
परिप्रण काये सकते . न. कोई | जापर - कृप्त जानने सोई ॥ 


पूर्वीद्धे । १४१ 
गण स्त्नाकर तुम्हरी दाया। एक परन्तु भेद हों पाया॥ 
रचि सत॒तंत्र मानसत्रपु स्वामी | भक्त सुखद उर अंतरयामी ॥ 

दो० इलाभार तारन निधन खल अपयशी विचारि। 
सन्तरंज आपुहि भये जज नरतन असरीर ॥ 
सदादास रंजन गुण सागर! करतसुयशतिहुलेकउजागरा 
कल्प कल्प धरिवह्ु अवतारा। कर सरोज परमार उतारा॥ 
अबजस उ।चत हाइ तसकरह। दसन के कलेश प्रभहरह ॥ 
विहसितिनहिं आयसुहरिदीना । नतिसति कस्सिसमरमलीना॥ 
गोपालक जे सखा सुजाना। तिनहिंशोलि बटतटभगवाना ॥ 
राज सभा करिखेल सचारा। मंत्री मित्र प्रधान पूचरारा॥ 
चमूपाल गोपाल बनाये । विभत्रेभवप्नति आपु कहाये ॥ 
न्याय शाखत्रते अधिक नियात्रा । गोपी नाथ समोद चुकावा ॥ 
दो० चोर्महीचनि खेलिपुनि विरचिश्यामंदेतारि। 
आन चरित अब भूपसुनु भगतिकेसलुरारि ॥ 
केशी निधन करबो नैंदसूना। व्योमासुर्हि कहतरुट दूना॥ 
तु अजीत भव कलित प्रतापा, ममहित झ्ररिहिदेहकिनतापा ॥ 
जसहरिकाज केशरी जाता। तम्तूबेहिं अजिलसुबदाता ॥ 
श्र घात करु आज़ प्रतना। मेरेकाज लाज धरु हीना ॥ 
जोरि बाहु आनन मुखबानी | सबिनियनृपहिकहत अभिमानी 
निज वश सरिस करोहिततो सा । परम धर्म सेवक यह मोरश॥ 
यह शरीर जड़ अंतहरंता। मीतभूपलगि तत्र बुधवेता ॥ 
प्रिय जीवन स्वापी हितजीका | लाज्जित दैनसकतञ घसी वा ५ 
दो० सेवक बनिता धर्म यह फ्तिहित तजे शरर। 
चल्योप्रतिज्ञाकरि तुर्त असवदिखखरण पीर ॥ 
वृन्दावन तट रूप मोपाला। हसिमायावश रचि माहिपाला ॥ 
गयउ जहां प्रभ खेलत सजा । परत खेल बालले आ्ाजा॥ 
करे प्रणाम हरिसों कह बानी + मम मन तुवसैमसेलडंआनी ॥ 
निकट बोलिकह्खलमदभानन । ससदयथाम्रग लखिपचानन ॥ 


१४२ कृष्ण प्रेया 


अन्तरगति बिचांरि तेहिकरी। कुछ न कानि माने तू मेरी ॥ 
निधड़क कोतुकरंब्यो सुजाना । जो करंतब्य कम्मेअजुमाना ॥ 
अकर करत करता अपलोका । प्राप्तिकहोतअमित अपशोका॥ 
हरपिलवा जिमि ज़ह सचाना | कित्रों कुरंगब्यह अंहिभाना ॥ 
दो० किथों कलभ द्विज राजपे बृकराजी जनृमेष । 
जातभयों अंतक विवश करिए गंवे विशेष ॥ 
कोतुक करहु मेष बूक केरा। कहयोशेयोमप्रतिख॑लतेहिवेशा॥ 
ईसिकह हरि इक बनुत्‌ भाई। मेघरूत सम सखा सहाई ॥ 
विपुल पुलकयक इंहिताभयऊ । कोतुकनिधिद्मरदिशिलयआ॥ 
यंक यक गहिले जाय उठाई। कन्दगढ़िं दूप राखहि जाई 0 
उपल द्वार दे बहरों सोई। ले संदे रह सखान कोई ॥ 
अकसर हरिहि पाई मदछावा। बचन समर्पित-प्रभुहिसुनावा॥ 
आज्ञु कंसकर कारज कहरह। यदुकुल हनों भूपष भयहरहे ॥ 
. परिहरि ग्वाल रूप जिजुथारी। सत्य अजा रिप कांये सम्हारी॥ 
दो? भापव्योकोपितश्यामकहँ कछगहनयोतवृश्याम । 
हनि मूकन भूतन पस्बो मप पशुसम तेहिठाम ॥ 
सो* अन्तर गति भवरूप सखा गुका ते मुक्ति किय। 
“ मंगल तिहुपुर भूप करतचरित अहि जम निये ॥ 
इतिश्रीमाद्रेबित किल्विपान्धकार दिनमणि श्रीकृष्ण 
प्रियायां मंगल रास विबितायां केशीव्योम[सुर 
बधवर्णनो नामअश्टजिशतमों ध्यायः ३८ ॥ 
दो० सुनत मृदजब चित्त दे गुणिननकों उपदेश | 
चतुर होत संसर्ग बश रहतन इु्बंधि लेश ॥ 
जिमि कुधात पारस परसि तजत वरण अनयास । 
सदर काय हिस्ययलहि करत भय शिरत्रोस ॥ 
द्विजसुजानर्सगपढ़त ज्यों हरियंशसहितसनेह । 
तांप्रमाण मुरखब स्वजन होतसंमब्रश तेंह॥ 
जेभरमत मवदाधिकमनि तेनलहत मतसत्य। . 


पर्वाद्ध । १४३ 


तजिके रुक्मिणि रमण पद पावत अंत अपत्व। 
तृप्न मेती सीखसानि परिहरु आनविचार॥ 
" अभय ध्याउ असुरारिपद नशेसकल अघमार। 
नरकुमृदिनिशशिभूयतिसुर हू । बिशद्चरितहरिकर यहगुनहू ॥ 
पृषण तिथि केशी नम मास । प्रात त्योदशि कंस जहारा ॥ 
आज्ञा पाय चला अक्रश। बन्दावनहिं सुमति गुणपूरा ॥ 
रथारुटू सानन्द सिधाये। कृतविचारमग अमितसोहाये ॥ 
को जपतप मख॒तीरथ दाना । आजुफलितभो मम भगवाना ॥ 
जासु प्रसाद तामर्स पादा। लक्षोअक्ष समुद अविषादा ॥ 
जन्म सुफल हेहे श्रम हीना। अहुत चग्तिआजविधिकीना ॥ 
फंस संग सब दिवस गैंवायों । हरिकिरनामसुखहि नहिंखायों ॥ 
दो० भजनभेदनिधिजाननाहं यह संचितफलआाई | 
ता प्रसाद प्रेरित हृदय हप पठयो हरि पाहिं॥ 
इमिलुखमर्न विससिसुधिगयऊ। आपू जीव उपदेशत भयऊ॥ा 
निज चख हरि सारसगतितंता । थाज विलोकों झारतहंता ॥ 
जीवनफल विनृतपमख लेहों। पूरण सुख जड़ ईंद्रिन देहों ॥ 
जोरि पक्ष पाणी पद परसों। चरणरेग़ धरिहों शिर करसे ॥ 
मली दलन पश्चिनि पगजोई। विपणमर्ग ध्यावत ख्रमखोई ॥ 
कालीमयहर जग इखनाशन । नभगागी-स्वामी शिखासन ॥ 
रासधाम नृत्पे अमि बरसे) जो पग ग्वालनहितकरिपरसे ॥ 
सबरस दानिन के अनुगामी। जिपु्खंदनिय नवतन वामी ॥ 
दो० सुस्सरिपितृुपदविदितजग रजलहि शिल मे नारि। 
लोक लोक मापक सूखद हरिहित हृदय विचारि ॥ 
ते सुर दर्लभ चरण निहारों। संवितकुलुप सहज निरुवारों ॥ 
होत संगुण सुंदर सुखदाई।म्रगमानिका सुदक्तिण थाई॥ 
बहूरि जीवश्नम मो वश मोहा | कैसद्त समुझत जित छोहा ॥ 
पुनिमुनिकहत पोचमतिशोचे । कसनविधर तू मममन मोचे ॥ 
अंतस्यामी विदित विहागे। अगरि हित पहिचानतबनवारी ॥ 


शृ४४ -. दजाअवा। 


मोहिं प्रणामकरत लखि थावें ।निजजनजानिस्वकस्ठलगाओं! 
जखलज हस्त थार ह ।शर मार । मखमगांक निरखां निमिक्षौर ॥ 
तप वकार सुख लह अपारा। धन्य जन्म ममभा संसास॥ 


दो० इमि कब्पत बहु कल्पना बृन्दावनगो भ्रूप । 
बनत मोहन राम उठ आय माहन रूप ॥ 


बाहिर ग्राम भेठ शुभ भयऊ। लखि अकूर यान तजिदयऊ॥ 
जासन सत्य भेम जो करई।सों तेहिं लहे न संशयपर्ई ॥ 
गदहगद करठ मस्त पद नेह!। घा!वत विसरिगई सुधि देहा॥ 
दंड समान चरणतल गिरेऊ। प्रण प्रीति नेनजल भोऊ॥ 
विहल आनन आवन बानी | सत्यमई अक्रर कहानी ॥ 
प्रभक्र कमलपघस्थो हँसिशीशा। अतिहितयुतउठाय अवनी शा॥ 
निज निकेत ले गये मुरारी। देखिनन्द अति मये सुखारी॥ 
कंठ लगोय मिले उड्शिसन । करिसत्कार दीन्हशुक्कासन ॥ 
दो० उबटन ले सेवक चतुर उबस्यों सकल शरीर। 
चंदनगंधि प्रकाखहु चस्ूथ्यों पुनि कुरुषीर ॥ 
पटरस भोजन बहुरि जिमायो। अचवायो शुविपान खबायो ॥ 
राजे सभा पूछि कुशलाई। कहते परस्पर सकल सुनाई॥ 
यहुब्ंशिन महँ तम गुणसागर। सतिवादी सनेह मतिञकर ॥ 
कंस संग केस रहत गोसांई। ताखु सभा गति कहो बुकाई ॥ 
सुनो तात का कहिय प्रसेगा । इ अर्णव वड़त खल संगा ॥ 
कस दोष दुख प्रजाहि अपार | यहुवंशी कर किमपि उ्ारा ॥ 
पशु रिपुजसगवास निरदाया । कंसग्रजहिततत विधिनिरषाया ॥ 
तम जानत समस्त व्यवहारा। वृथा बकृत तुम सो यहिबास ॥ 


दो० विविध बास्ता कस्त नैंद. हिल पाय अकूर 
_ विहसत बैठे ग्वाल बहु हरि प्रसाद सखमूर॥ 
सो तूमेंगल सुनि सीख आन ओर हेरे न अब । 


- पूवोद्धें । १९५ 


करस्ज पाप करीख मेलिकृष्णुसस अ्जुनहिं ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्णपियायां 
मंगलदासबिरचितायांअक़्रठन्दाबनगमनोनामैकोन 
है . चलारिशोध्य्यायः ३६ ॥ 
दो० पूरक कुंभक करत बुध रेचक पवन अमान । 
प्राणायाम सनेम नित सावत समृदमहान॥ 
ब्रणवजपत अजपागुणततत्वविलोकत नित्या 
योगपन्थसाण्यहुकरत लहतगृढ़मतसत्प ॥ 
स्वत्ृश जीवराखतसदा तजतदेहबितचाहि। 
मृक्ति लहत सायोज्यते यामहई सशयनाहि॥ 
जे यह मगपावत नहीं कठिन कर्म अनुमानि। 
तिनहिंउचितपरिहरिश्रमहिंभजेंश्यामसुखमानि॥ 
विनुअम पावे मोक्षपद सत्य बदत यह कान । 
तासु अगहू कहतयह कीजिय विद्युपप्रमान ॥ 
करि बारता नन्‍द चुप साथी। सैनहिं यढ़ हरि बोलिनराधी ॥ 
सादर मथुरा चूरित सोहावा। पूछतहीं अक्रर - सुनावा ॥ 
दंपति तात्‌ कहो कस भाई। जिनह्ि केस इख देत सदाई ॥ 
कृस्मल खानि भूषमति हीना । जेहियदुकुलाहिआमितद खदी ना ॥ 
कोउ कलेक रुज यहुकुल बेरा। स्ववश विथित कीन्हे चहुफेरा॥ 
जीव अदृष्व॑श्य तिहुकाला । नट्वशजिमिदुम चस्कृतस्याला ॥ 
तदगपि सत्य अक्ूर प्रबीना। सह बसुदेव इःख अति पीना ॥ 
सोमम हित यामह भ्रम नाही। कसहि देत प्रथम गहिवाही ॥ 
दो» हमहिं गुप्तह्मां करि गये कस जानि इख दीन । 
चलत कहा तुमसों कछू पिता कहो स॒ प्रवीन ॥ 
सेकद विषश सुरति कृत मोरी । अथवा कछु न कहततयथोरी ॥ 
त्रिपुर ज्ञान गति जानतआपू। मनुपुर उज्ज्वल प्रगरट प्रतापू ॥ 
नपति अनीति अभण पुरवंदा । उम्रसेनि बसुदेव निकेदा॥ 
कखो चहत धाता गति हारा | प्रारूषी कृत सब संमासा॥ 


ऊच5 ररधावजव । 

जादिनते ऋंषि गृण पुर गामी। तुब अवतार भेदवद स्वामी ॥ 
तबसे दिहिसि बन्दि वसुदेवे। कर पद कारागार करेबे ॥ 
अति ब्याकुलदम्पतिमनमाही । बदत कृष्ण हे कृष्ण सदाहीं ॥ 
अपर चरित जानत पे सुनहू। उवित होयतसप्रशुचितगुनहू॥ 
प्रत बाम मख वाम सम्हारा। शर धर घस्योमध्य बिकरारा | 
झरि बरलभ सुजान अनज्ञाती। देश देश नूप नाना जाती ॥ 
कौतुक लागि भूप ग्ृद आये। मधुपुर सुक्ति सुतासब छाये ॥ 
हमहिं इहोँ पठवा तुब हेता। कहा कि लाइय नन्दसमेता ॥ 

दो? अपर ग्वाल सब आवरहीं देहिं आनि उपहार । 
विहँसे बंधुदों नन्द सन कहासकल व्योहार ॥ 
पिता तात अक्रर सुज्ञाना। कहत कंसबोल्यो मख ठाना[॥ 
गोरस अजामेष पितु लीजे। भेंट नराषि यज्ञ महँ दीजे ॥ 
गोप निकर ले चलिये ताता। नप निदेश मेठ्त भन्गाता॥ 
अखिल प्रकार बुकाय बखाना। समुम्िनन्दकहभलिसब्नाना॥ 
बोलि चनुर चर सम्मत माखा। मत समग्र बद गुप्तन राखा ॥ 
आयस समसेवक गण धाय | गृहप्रतिमवहिसहजससुमाये॥ 
सानाथ मख प्रात करेंहें।नाना देश प्रजानप ऐंहें॥ 
हमहिं. लेन आये अक्रश। चलो समस्त लखें मखरूरा ॥ 
दो० भेंट हेत प्रति भौनते गोरस मेष अजान। 
पाय शासना नन्दकी सब लाये गुणवान ॥ 

जल माखन अज मेष अपारा। महिषदिक आये नैंददारा ॥ 
शुकट भार केतिक्‌ नैँदराई। चले संगले ग्वाल अथाई॥ 
हरिनीलाम्बर सुहृद समाजा। यानारूढ भये सुनु राजा ॥ 
भये नन्द उपनन्द अगारी।अनुगामी सबके शकदारी॥ 
युवतिन सुस्योश्याम बलरामा। मथराहिजातन॒पतिमखधामा ॥ 
विकूलभईजसमणिशिनुव्याला। किधोंतिमिंमि लविनुकीलाला ॥ 
अथवा प्राशहीन तन- मयऊ। बिरंह शोक सबके उरछयऊ ॥ 
प्रावि#8 घन जस हखिश थावें। तिमिपारिहरिगिहहरिपहँआदें ॥ 


पृर्वाद्धे । १३ 
दो० भटित भषित त्रिय राधिका दिग्दश हरितटआय । 
घेखोरथ हरिबेंद्र जनु गण चकोर उठि थाय ॥ 
करहिं बिनय जोरे दो पाणी । कलितकलेशबलित इखबाणी ॥ 
त्यागत हमहिंकासुहित स्वामी | प्रीति उदधि प्रमुअतसयामी ॥ 
सरवस तज्यो लाज कुलकेरी | केवल प्रीति कमल पद तेरी ॥ 
साध सुजान सनेह कृपाला। अक्षयसदाजिमिशरिकीलाला॥ 
इस्तेख जस रहते सदाहीं। तमकुलीन हितुगुणमनमाहीं!॥ 
मृरुख प्रीति नाशतिन लहई। अजलि नीर नहीं थिरहई॥ 
कोटि यतनकोउ- करे सुजाना। मूढ़ सनेह कहा परमाना ॥ 
सार मीत जोन भव मादी। जानत कहां नेह घर माही ॥ 
दो० पायसमें हृढ़रहत नहिं जेहि प्रकार मरुभीति। 
तथा कृपानिधि विदित जग नौच मूढ़की प्रीति ॥ 
को अगास हमसोंभा नाथा। एप्ठि देत जेहिशपयदुनाथा ॥ 
पूनि अक्रर ओर लखि नारी। कृहत समर्पिंबचन दुखभारी 0 
! ज्योतिषी बुद्धि गुण हीनो । जेहिअ्रक्ूर नामतोहिं दीनो ॥ 
हमरी जानि क्र बढ़ तूहे।तोते अधम आनको भृदे॥ 
जासु दरश बिनुप्राण अनाथा। निजसँगलियेजातबजनाथा। 
ब्याज मलभा हम कहेँ आई। किमि अक्ररकहो यहि माई । 
धृमकेतु प्रिय परहित भयऊ। कोरथ सढ अलख दुखदयऊ ॥ 
इमि कटुबंचन वर्देतजि भासा। गदयोकृष्णरथदिग्पतिआसाए 
दो० अबला मथुरागति सुमुखिस्ुनसखितिनहिं बिलोकि 
बहुरे श्याम किमि आइहें असकहि रहीं सशोकि ॥ 
तब न सुराति करे हैं अजकेरी । परी विषति यहआलिघनेरी ॥ 
बड़भागिनि मथुराकी नारी। निरवहिं नेनन समविहारी ॥ 
जपतप भजन भावकरोउ चक्रा। पस्यो प्रसिद्ध उठतजेहि हूका॥ 
बिछुरत ब्राता प्राण विधाता। ज्रियराजी विलपत कुरुताता ॥ 
प्रभप्नति सविनयबहुरि बखाना । गोगीेनाथ नाम जगजाना ॥ 
फिरिकेहि कारण तजतमोसाई । लेतसेंगकर्स हमहिं न लाई ॥ 


कै 


हंड- इजयाजव। 
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बिनु देखे मुख बिधु सुख राशी। कोकजीव जाइहि मुदनाशी ॥ 
प्रथम प्रीति जोखो का लागी।|अबकाअधघहिप्रीतिपरित्यागीश 
दो" यहिविधि सुवतिविद्ोहवश अतिअधीखतराइ। 
दुखसागर महँ बूड़हीं हरिमुख दृष्टि लगाइ # 
यकव्कानिरखेंश्यामदिशि जिमिचकोसशशिओर ॥ 
हृगजलजनुकरनाररत उतब्रजभायह शोर ॥ 
नरनारी समस्त अनसाथी। व्याकुलचलेयथा श॑रिपायी ॥ 
यशुदाकरिसनेह निरब्याजा। कंठलाय भेंठत ब्रजराजा ॥ 
रेदत कहत पुत्र प्रिय श्ाना। आयहु बेगि ताव अस्थाना ॥ 
जेतिक दिंवस लगें बंदि दीजे । भोजन सुरस संग घरिलाजे ॥ 
दोहद हां न कखो काहुसन्‌ | ममसनेह राख्यों अपनेमन ॥ 
तब॒हीं जान त्यागे स्सराई। जननीआददि सकलसमुदाई ॥ 
करि प्रणाम मातहि चढ़ियाना। मथुराहि चले राम भगवाना ॥ 
तेहि भथवसर रोदहिं तिय अढ़ी । प्रश्न वियोग अनुराग हिबाढ़ी ॥ 
दो० भज पसारिराधा हितू कहा सबन समुझाय। 
दिवसदीपके अंतरहि हों ऐहों यहि ठांय ॥ 
ऐसे रुदत बदत दो ओंरा। गयो दूरिर्थ नन्‍्दकिशोरा ॥ 
जानकेतु भा अलख महीशा। गिरीअचेतयुवतिधनिशीशा॥ 
हाहा कृष्ण प्रेण धन स्वामी । तेरहसुरपति चरण नमामी ॥ 
गोरी पित्॒पय थाम कहें हों। किधों दीप बिनु गेह लहींहाँ ॥ 
ग्रणबिनु द्विज मंडली बताऊं। जल बिन मीनहिं उपमापाऊं ॥ 
रहितस्मृति अबला धरपरहीं। चेति उठहिं प्रनिपनिथरहरहीं ॥ 
अवधि आश चीन्हींगृह आई। रहीं सत्य पद प्रीति दृढ़ाई॥। 
बिश्वपाल पशुपाल नूपाला। यमभगिनी तटगे तेहिकाला ॥ 
दो० कीन्हो राम विरामरथ बठतठ सुन नरराय। 
हरि झायसु अक्रूर तब यमुना गयो नहाय॥ 
जनकहि नाथ कहा तुम चलहू। पाले हों आवत सैगबलदू।॥ 
न्हाय लेइ पितु तात सुजाना। सुनत नन्दक्यअंग्रपयाना ॥ 


पूर्वारू । १४६ 


बेसन उतारि पोइकरपादा। करिआचमन वेद मर्यादा ॥ 
डुबकी मारि ठाढ़ हवे पूजा। तापणजप कीन्हों छलदूजा ॥ 
पूनि जलमध्य खोलिहग हेरा। सरथश्याम देखे तेहि बैशा ॥ 
शिर उठाय द्रम दिशा बिलोका ! लखेतहां हरिविधु जगकोका ॥ 
अधिकाश्चर्यित मन तेहिकेश। रथ॒पर दूरि श्याम बल हेरा॥ 
पेय विचपुनि लक्षत यह कैसी ! केहिहरिकहोंकिवुद्धि अनेसी || 
दो० मनशोचत अक्रूखहु हरि रचि श्रुति शुजरूप । 
दयो दरश तेहि कृपा दवि प्रशगतिभ्पथनूप ॥ 
गदापञ्म अरु कंबुयुत चक्र सुआयुध चारि। 
सुर किन्नर गंधर्वसुनि सकल सेत हितकारि ॥ 
दरशायों अकूर कहेँ अहृुत चरित कृपाल। 
जोबिलोक़ि अमवश अधिक भयेयदकुलततकाल ॥ 
मंगल करे दाया अधिक दास जानि सुध्दाय। 
दयादरश भजुताहि तू इस्पह विषति नशाय॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमण श्रीकृष्ण भियायां 
मंगलदासविरचिंतायो अक्रूरविष्णुरूप दर्श नो 
... नामचतारिंशो>ध्यायः ४०॥ 
चरेष्टितचु्रक होतजिमि लोह देखि विनुप्राण । 
असरुविलोकिअत्रिजवद्त राकादविश्रप्रमाण ॥ 
कामी जनलखिकामना लेत सुदित मनमानि । 
आ।नवस्तुनिरखतनहीं तजत जानिहुखदानि ॥ 
पूषण लाखे कबलय यथा बात आती देह। 
सुख पावृत तिमि जीवतू करिले श्यामसनेह ४ 
स्वास्थ बिनकरि दोहदें ध्याउ तनु बसुदेव। 
जीवत सुख संपति लहे अंत समय पुरदेव ॥ 
बातनसों मुनिसम बने देभगालित भवल्ोग। 
तजि पाखंड विवाद भज्ञ हस्यिहतोकों योग ॥ 
शुकाचार्य राजहिएुनिकह्यऊ। यहुनायकसवर्स श्रमिरह्यक ॥ 


रे 
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१४० कृष्णाअया । 


मेधा चकित विचच्ण ज्ञाना। हरिमायात्रश भयो सुजाना॥ 
सवोविधि बिवारि हिय हारा | इथा लक्ष यहुनाथ कुमारा ॥ 
निपटाकुल हंरियद तेहि ध्याये। मतिसममनमहँहरिशणगाये ॥ 
हरि कर रीति बिदित यहवेदा । दासहि देखि सकतनसखेदा ॥ 
मध्य स्मृत संज्ञान उरबावा । प्रेरित श्यामकुमतिबहिरावा ॥ 
पहिचान्यो गजारि. गामीको । परिष्रण तिहँपुर स््रामीकों ॥ 
पानी पाणी बाँषि बखाना। प्रणतिसहितअधष्टंगप्रमाना ॥ 
दो० सुत इंदीवर आपु प्रभु निरमानत भव सत्चे। 
कलम शत्रुध्वज बहुरिद्दे पालतजीव भखने ॥ 
घूरजटी शरीर बनि मनाशत। सबगुणबलितआपुप्रकाशत॥ 
सतरजतम कछु बनत न गाये। नेतिकरणबदि पदशिरनाये ॥ 
सेवक बंधु दास दुख जानी विरचितरपुभवनिजवश आनी॥ 
खल घालक पालक जनसाधा । ध्यावन तवपद सदाअबाधा ॥ 
देव तीनि कन्या देबारी | लोकपाल सुरपाल खगारी ॥ 
द्विज द्विज राज राज अरुरंका । बिप्रनीच कादर मठ बंका ॥ 
मुनि ज्ञानी ध्यानी जिज्ञानी। दाताकृपणसमतिमतिप्रानी ॥ 
गज पंचानन गजगजराजा । जड्चरवरततीनिपुरत्राज[ ॥ 
दो० तत््वादिक जो लखिपरत सब बिश्नति जैधाम । 
उपजे तुम्हरें भ्रशते जे समग्र नरत्राम ॥ 
सो० अंत मिलत सुत्र रूप श्रकरावलि हंसंजिमि । 
पिषताजि अमृतभूप मिलत बलाहकतनबरषि ॥ 
अथवा गगन पक्तसत जेसे। चीन्हत ज्ञाति आए जगतेसे ॥ 
महिमा नाथ अनूप अपास। कविकोविदकोउलहतनपारा॥ 
रूप विराट प्रगट पुरतीनी।लखतनबिषयकबुद्धिमलीमी ॥ 
शिरनभपवन श्वासमुखआागी। सुधाबीज पद क्षमासभागी ॥ 
सरिपति उदर नामि गेंभीरा। बीस लक्ष रोमावलि तीरा ॥ 
करण दिशाचपशाशे अरुमान्‌ । मुदिरिनाथभु ज अजबुधिज्ञान्‌ ॥ 
अहंकार शंकर सुख कारी। बचनोचार मेव ध्वनि भारी ॥ 


पूवोर्द्ध । १५१ 
दिवस रैनि खैचलनि निमेखी। अपर विभूति अगवशलेखी ॥ 


ज्ट 


दो० जो बिप्नति तिहँँ लोक सो बसत आपु तन माहि। 
लिंगरूप धारे रहत परिपूरण भ्रम नाहिं ॥ 
को पहिचाने तुमहिं प्रभु अलख अरूप अनूप। 
ब्यापक चोदह लोक तुम जल थल एके रूप॥ 
छें० एके स्वरूप विसज 7तेहुं पुर काज दासनके करों । 
सर बाग प्रण ज्योति माया करतजोईचितधरों ॥ 
निजदासजानिकृपाल मोहनशरण अपने की जिये। 
शुभभक्तिअनुपायनदयानिधि जानिर्किकरदी जिये।॥ 
दो० यहि बिधि अस्तुति करत वहु नप अक्र प्रबीन । 
मंगल तू तजि श्याम किमि होत आनतट दीन॥ 
इतिश्रीमद्धिंवि धकिल्विष/न्धकारदिनमणिभीक्षष्ण प्रिया थां 
मंगलदासबिनचितायां अक्रस्तुततिव नो ना मेक. 
चलारिंशोध्ष्यायः ४१॥ हे 
धूमकंतु दाहत नहीं अर्जुन सकत न कोरि 
शु्रा बाधित अह्य लव सबरस सकत न बोरि ॥ 
डिज ज्षत्री नहिं बेश्ययह शूद्नअंत्यजआ हि। 
भयो नहे अरु है नहीं आगेहु होने नाहि ॥ 
अधथंवसतजिमिवाक्यमहँ सम कतकरतप्रकास। 
सुरसरि सूर सुता विषे यथा शारदा बास ॥ 
अविनाशी पूरण कला ब्रह्म श्रश यह जीव। 
मायाइशज्नल्योनिजाहि आप आपु लुखसीव ॥ 
तूमनमंगल सीख सुनि पहिचाने किनआप। 
ध्याउ सदा रुक्मिणि रमण नाशलहे त्रेताप ॥ 
महाराज नखर नठ माया। करि जलमें निजरूप दिखाया॥ 
अत विभूति दिखाय समेटी। कोतुक दि जेहि मायाचेटी ॥ 
तब अक्रर तीर सरि आई।ढृत प्रणाम अति नेह बढ़ाई ॥ 
भी हरि पृद्ध तात वड़ि ऋरा। कियो न्हात वरनिय मतसारा ॥ 


टन 


दो 


श्पर फुण्पुबचा ॥ 


शीतल क्षीर घीर कस धारी । कहो प्रसंग समस्त िचारी ॥ 
पितु सय दूरि संग पखारा । प्रविशि नीस्को ज्ञान पसारा ॥ 
काआश्चर्य्य विलोक्यों ताता। हमहिं बदो गुण पूरणगा[ता ॥ 
यह चिंतमन अमित मन मेरे । निस्वारहि बरणें सो तोरे ॥ 
दो० जोरि पाणि यादव कहत तुम्त सवेग सबंज्ञ। 
नीक दरशपयमधिदयों लखतज्ञ|ननिषिअन्ञे ॥ 
बराणि सकत नहिंदीखजो तुव चरित्रजनपाल । 
दृढ़ भरोस छायो उर्रहि मथराहिचलियकृपाल॥ 
अब न मिलम्प करिय सुरपाला । चलिय शीघ्रकारजमहिपाला ॥ 
सुनत बिद्ँसि हांक्योप्रभुयाना । सहज सनेह विवश भगवाना ॥ 
न्दादिक सब गोप सुभासा। बाहर नगर कस्बो सुखबासा ॥ 
निरखत भीम बन्धु हरिकरेरा । जिन्तत नेदादिक तेहि बेरा ॥ 
कृत समान लाग्यों वह काला। आये अबलग नहिं गोपाला ॥ 
तस्मिन समय सकल सुखमूला । आयत भये लखे गत शला॥ 
सविनयनीतिमिलितमहवाणी | कह अकछ? जोरियग पाणीं ॥ 
ममनिकेत पावन प्रभु करहू। चरण कृपाकरियद लगुप्रहू॥ 
दो० निज दासन दीजिय दरश होय मूलआननन्‍्द । 
सुनि सनेह सानेबचन बोले श्री नंद नन्‍्द॥ 
प्रथम भूषकह सुद्धि कराबो। तापश्चात सवगेह दिखाबों ॥ 
विनय समग्रसवचन की कहहू।निजप्रणप्रातिफलनृपसन लहहू॥ 
तुरत चले यहु सुनिञ्ननुशासन। सचर गये कंस नुप आसन ॥ 
आवतलखि हरिआसनत्यागी | मिल्योयदुहिग तसु खढुखपागी ॥ 
सादर कर कर गहि सिंहासन । वेशस्थों पूछयों इमि तासन ॥ 
समुद तात आयउअरु गयऊ। समाचार कहुआ्जजस भयऊ।॥ 
सुनु स्सावि बजमहिमा भारी । किमि बरणोंलघु बद्धिहमारी ॥ 
महासाथु नृपनन्द सुजाना। तूनिदेश मान्यों परमाना॥ 
दो० राम कृष्ण सेयुत निकरभूष गोप सैंग भीर। 
भेट सहित आवत भये उतरे सरिता तीर ॥ 


पूर्वार््ध । १५३ 


यह साने केस सुदित मनकेसे | कीटपतंग दीप झुति जैसे ॥ 
कीन्ह काज तृम अकथ महाना। यहिप्रतिफलनवुद्धिबनुमाना॥ 
ममदोही लाये मल करेऊ। तवकीरति प्रणणशजमभरेऊ।। 
अब मह जाइ करिय विश्रामा | सुनत गये यहुवतिनिज भामा ॥ 
कसासर मन आमेत पिचास | अतक [विवश ज्ञान बलहारा ॥ 
इत हरि राम पितासन भाषा। देखिय नगर हृदयअमिलापा॥ 
सुनत प्रथम मिष्टान खबाई। पुनि कहजाह अश्कद्धोभाई ॥ 
आयहु वेगि बिराम न होई।बने बात कीजिय ख़तसोई ॥ 
दो० पाय रजायसु तातकर खाल सखा सैंगलाय। 
चले नगर देखन प्रभू उर आनन्द बढ़ाय ॥ 
फू्लककुमा सबनगर बिलोका। बनउद्यान निराखि हरशोका॥। 
नाना वरण सुमन फल सजी । सोहत इच्त सुक्ृत परकाजी॥ . 
सर जल अमल मलीहर साहें। कंज|बिलिससून मन मोहें॥ 
चेचरीक श्स राग भुलाने। गैजर्दिअधिकन परत बखाने ॥ 
सर तट सारस विविधरिराजें। मंज़रूप किलकर्हिं कलगाजें | 
सदाचार डोलत गुण रूपा शीतल गेध मंद युत भूपा 
उपबन मध्य सुरंग प्रसूना | नाना जाति लमत पट ज्ञना॥ 
इमि शोभा बिलोकि बन वागा। उपज्योहदय अधिकेञनुरागा॥ 
दो० अखिल सखा सँग लाय प्रभुचुले नगर कई म्वप । 
ताम्रकोट दिशि चारिह खाईं सरि अनुरूप ॥ 
रतन जटित सस्कठिक सोहाये । चारिद्वारचि गुणिनवनाये॥ 
अष्ठ धातु मय लाग कपाठा। चसू चसप सोह चह बाठ्य ॥ 
नील पीत धोरें अरुणारे | धवल् थाम रचि सुघर सवौरि॥ 
निरखत जीव पृष्ठि कहेँ थावे। मेघ घटा सम उपमा पांव ॥ 
गृहप्रति वर्ण कलश अससोहें। विद्युत छबिकई निदतजोहें ॥ 
श्वेत ध्वजा बग पांति बखानी। बरषत मनों सुगेधि उड़ानी ४ 
द्वार द्वार युत फल रम्मातर। परेकलशश विलालितसवनतर॥। 
बंदनवार बांधि प्रति थामा | बाजत कलख बाजन तामा | 


श्प्छ कृष्णुप्रिया । 


दो० भ्रप भवन शोमा अकथ लखिबति अग लजात। 

गोप सखन श्री मुख प्रभू सकल बुझावत जात ॥ 

सो० नगर कुलाहलभूरे हरिग्रागम सुनि चारिदिशि। 

शात घृप दुखचोरे पाये नर नारी निकर ॥ 

छन्‍्द अ्जेगप्रयात ॥ 

हैं बामवामानसोंयोसुनाई । सखीश्यामऔरामलीने अथाई ॥ 
पुरीमें चहुँओर शोभाबिलोके | चलोदिखिये चनन्‍्दभनेनकोर्क ॥ 
तजेमोज्यकोऊचली घाइन ही । कोऊन्हात औजातह् तेसिधारी॥ 
मतीप्रेमकोऊ तजी शीशवेनी । गुहीसोगुही वेसही बाठटलीनी ॥ 
निराभ्ृषण भ्षणे जो सम्हारें। उदेचन्द जसे बकोरें निहारें ॥ 
जहांसोतहांसचर्लीभावहींसों।दशाक्योंवखानों स॒जा ने नहीं सो ॥| 
मनों प्राविटी निम्नगापर्पूरी । चजी चन्द वापे महामोदरूरी ॥ 
रुप्रेम श्याम तजे कानिभारी। अटपे कोउद्धार हे रेबिहारी ॥ 
कोऊ वीथिकासंगहीसंग ढोलें । लखेंरू। शोभा विकेतेअमोलें ॥ 
बातें सुपंथे भुजाकों उमये । इतेबाट & ज्ञ नहीं भ्रलि आये ॥ 
कहें एक सों एक ऐसे बकाई। घरेपीतवासांसिसोह कन्हाई॥ 
।नीलाम्वरगेंपरेचित्तमाहें। बलीविक्रमी मुशलीआलिसोहे ॥ 
यही ऊूपके सानजे भयखानें। इन्हेंभूपलोकेश के ईशमानें ॥ 
महावीर सेसार में ओर कोहे । करे युद्ध जो शुद्ध चित्तेविमोहे ॥ 
विभोजाएुकोहोसनोकालबीते। लस्योरूपसोआजहोंनिनहीते ॥ 
थे करी सो सहाई। लहोदश गोपापप जेनशाई ॥ 





मग्नहतसुखभानराखज 

जेहि रथ्या श्रीश्यामसरामा। निकेसत सुनहुभम्पञ जुवामा ॥ 

से अगर अवान मावनारा | छोड़त धामन ते पिचकारी] ॥ 
विल अनेकातेयतजहा हरिडावेजाख्ञशनंगवहुलजहई 





जा काउ अस्याजाओ विश्लामा। यहिप्रकारपुर निरखनश्यामा ॥ 


यूवोद्धें । १९४, 


बाहर नगर रजक गए देख्यो। कंसवसन ताहिमग्रशनलेख्यों ॥ 
गाव्त कंस सयश मदमाते। जड़ता विवशन अंगसमाते ॥ 
दाऊ वतन लेहुसब याते। पहिसहय गोपनछुजजाते ॥ 
दो० आपु देह कछुवारिये। शेष लगवह आज । 
बृथा न घूमिय नगरते यह करिलीजें काज्ञ ॥ 
रजक अभिपतिहिमों हरिमांपा | पहिस्यिभूष वख्धअ्अभिल[पा ॥ 
कंसहि मिलि आयें पुनिलीजे | पहिगवानिआ्ापनिकहिदीज ॥ 
जो कछु भूष देइ उपहारा ।लवसम लीजियजगव्योहास ॥ 
हैस्‍्यों रजक तब॒लुनिष्रभवानी । घी बनाय लेइ सक्ञानी॥ 
पलटिबमन लीजिय विनद्हें । शशाभाग हरिलालचकीम्हें ॥ 
कानन सुरभी वत्स चराव्रों। रोमपाठ ओढ़ों खुख पावों॥ 
नट्यत रूप थारि हां आये। सृपति बस चहत तनलाये॥ . 
आये बृपह्ि मिलन धरिमोहा। भेंटलेन करहे चित छोहा॥ 
दो० जीवन आश गयांइहो भ्रप द्वारको जाय। 
गेह जाउ निजप्राणले ममशिक्षा उउल्ाय ॥ 
हँमि कह श्याम सूध हमभागें। तेरे वचन कठिन उस्खायें ॥ 
बश्र देत कछ हानि न तोरे। कीर्ति कलितरजंकदितगोर ॥ 
क्रोधित भयो रजक झुतुबाहा। कहयोरिसाय वयनसस्नाहा ॥ 
निजमुखलरूहुप्रथम गोपाला । पाछे पहिरह बस झुपाला ॥ 
जो तुम चहत आपुकशलाई । मम्र सन्मुखते जाड परशई॥ 
बूचन कठोर तालु सुनिराजा। माल्ोताहि खकर बजराजा॥ 
हितू ताख अनुगामी भागे। जाई पुकार कीन्हदेप झागे ॥ 
नाथ श्याम सब बस्र लुथये | हन्योस्रामिहमप्रभमग्रिआये 
दो० प्रभसख्सन मैँगाइ कीरे पहिरे आप बनाय। 
बन्धु मित्र सबसन कहो लेड वच्र सुख पाय ॥ 
पहिरन लगे खाल मुद मानी । वसन भेद पावतनहिं जानी ॥ 
अंग बस्र पद पहिरत सोई। पागकेसत कटि गोपजकोई ॥ 
सूथनि कस्मेलतल वनक्ी। देखत प्रभु विहँसे सुखरमी १ 


72: 





श्प६्‌ कृष्णाप्रया[। 


चुलत अग्र सजी यक आयो। बिविधप्रकाखसनसो ल्यायो॥ 
कहिसिसनीति बचन करजोरी। इच्छा एक नाथ बंड़ि मोरी ॥ 
दास तुम्हार तिंदित तिहुकाला । पायो कतफल आज्ञुदयाला ॥ 
पहिराऊं बागे गुण शशी। लहोंभक्ति सखदाइखनाशी ॥ 
जानिदास कह किन पहिरावे। पावन सत्य मनोरथ पावें ॥ 

दो० पहिराये सानन्द तेहिं सब कहूँ वसननृपाल। 

भक्ति देह सैंग लैचले ताकहँ मदनगोपाल॥ 

बहुरि मिल्‍यो मारग चतुर माली नामसुदाम। 

कुसुमावलि पहिराइयों वजी बधाई घाम॥ 

मंगल यहितिधि कृत चरित दास सुखद भगवान । 

क्यों न भजे ताके चरण दायक सुख गुणज्ञान ॥ 

इतिश्रीमद्विविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्री कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरिचितायां श्रीकृष्ण चंद्मथुराप्रवे शवर्ण नो 
नामद्िचलवास्शोधष्ष्यायः ४९ ॥ 

दो० कृपट कलेवर जे पुरुष वरही सम संसार। 

मधुर वचन अहिआशन कृत स्वाभाविक व्योहार॥ 

घूली जानि संगति तजे बली जानि संग्राम। 

लोभ जानि दानहिं वजे भोगजानि निःकाम ॥ 

क्षेम जानि क्रोधहि तजे प्रीति जानि छल भाव । 

देभ जानि सत गुण तजे अरु विवेक रस ठाव ॥ 

मदत्यागे यह सकलगुणि पदलहि कुलकीकानि। 

त्योंलाहि प्रण ज्ञान बुधि करे कल्ुपकी हानि ॥ 

मूल तिहूँपुर ज्ञानकों राधा रमणः सनेह। 

_...  पीनिउ फल. जीवतलहे सुरपुर त्यागे देह॥ 
देखि प्रीति माली कर राजा। दियोभक्तिताकहँ सुखसाजा ॥ 
आगे जाइ लख्यो मन मोहन । कुब्जाखड़ी बीयिका सोहन ॥ 


घिसिश्रीख ड॒मेलि सुरष्यारी। घर मध्य अढ़ी वह नाश॥ 
लाख ते 


>च 


हिर्याम पूथ्तूकाहास | कहालिये गवनीचेदनधिसि ॥ 


पूवोदे । श्प््छ 


दीनानाथ _ कैसकी चेरी। संज्ञा भत्र कुब्जा प्रभु मेरी ॥ 
कस काय लेपों नित चंदन। रुचिखत्तिआ्पनिजगबंदन ॥ 
मनसा बाचा कम सप्रेता। तव गुणगावतसुरुचिसुचेता ॥ 
य प्रीति महिमा जग छाई। तावश मिल्‍यों आप यदुराई ॥ 
दो० जन्म जगत स्तार्थिक भयों चप खुखलहाअपार। 
पाद परासे कर मुदलहें रच्यो शोचिकरतार॥ 
सो० अनुशासन जो होय तो बिलेप मंदी तनहिं। 
जाइ पन्य श्रम खोय होहु प्रफुल्लित प्रशमनाहँ ॥ 
देखि अबत्रीड सनेह मृरारी। कह बिलेपु ममतन श्रमहारी ॥ 
सुनि कुबिजा प्रसन्न भेकेसे ।इश्देव पाये नर जैसे॥ 
अतिबिनोद सहमनक्रम वानी । कखोविलेप विलेपन आनी॥ 
मगश्नम देखो रामहरिकेश | भये प्रसन्न अमी हग हेस ॥ 
देखिनिह पूरण प्रश्न॒तास। पद पद्चापिविवुककरआस॥ 
खेंत्रि कंखो सुंदर तनवाकों |रतिशवकोटिलजेंलखिजाको॥ 
हरिकर परसत भई सुपूता।साबित पाप नश्यों तननूता ॥ 
दब करपल्लव जोरि बखाना-। आरतहरणसुनियमगवाना ॥ 
दो० जेहिविधि वषुरुरो अमल किग्नोमोर जगदीश । 
तहिप्रकार चलिगेहमम करियप्त विसवीश ॥ 
करिविश्राम मोहिं सुखदीजिय पुनिआपनिदासीपसुकीनिय॥। 
ईँसिकरगहि कह श्रीगोपाला | तेंसुबअमित दयोगो हिंचाला ॥ 
न्न चरच्यो ममतन नीकी | रूवसुफललखिरतिबपुफीको ॥ 
दोहद मोर तोर अनुगगा।मिलितभयोमनकोइखभागा॥ 
केसहि मारि आइ ग्रह तोरे। विरमों भाव तजों नहिं भोरे 0 
इमिबुकाइ कुषिजादि असुरारी। चले सप्रेम सवंध्ष अगारी ॥ 
कुबरी निज निकेत नृपजाई। रक्ता मलयज चांक पुराई॥ 
प्रभु मिलाप उर्हह अनुरागा। करत मंगलाचार - सरागा॥ 
दो० पुर अयला आई तहां कहें अचंमितमोड़। 
धनितुवकुवरीभागिनी जाकरहशिहिनुहोइ॥ 


श्पल कसा । 


कोतप अमित करालविशाला! साध्यों सखीभूत हीं काला ॥ 
दुलभदरशहमहिं साले भयऊ। तोकहँ अंगलाय प्रभुलयऊ ॥ 
यहिविधि सखीकहेंकुबिजासन । देखत नगर फिरें गरुडासन ॥ 
इमिहिं बिलोकत नगर निकाई । धनुष धरा तहँगे दोउ भाई॥ 
मिधुर शत्र॑वनि चलि आये। लखि धाये रिसाइ रख वाये ॥ 
कहत कहां आवत हो झ्ृली। पन्थ इहां न घरा धनु शूली ॥ 
कामतिमग भई वश काला। जानत हों नहिं द्वार नुपाला ॥ 
करयो न कान बाणितनश्यामा। आातुर प्रविशिगये घुनधामा ॥ 
दो० राम तार लम्बा जहां पस्षों कार सकराय। 
निरखिकोतुकहिंजगतपति लीन्होंताहिउठाय॥ 

आकरष्यों भंज्यों सुर साई। बिनु श्रम अहि मराखकीनाई ॥ 
रक्षक अखिल देखि धनुभंगा । जिमिखगे शलखि।बिपु लभु जे गा॥ 
सहजहिकोत॒कनिधिसखखानी । मरथो सबहि क्रोध उरझानी ॥ 
पुरखासी यह चरित बिलोकी ।ठगिसे रहे यथा निशिकोकी॥ 
धरि धीरजहिं परस्पर कहहीं । अब न असुरजगजीवतरहही॥ 
दुविधा त्यागि भजों मयभंजन । दाससुखदप्रभुव॒लमदगं जन ॥ 
कंस महीपति मृत्यु, बोलाई। हमरी जान न वप कुशलाई ॥ 
येदोउ बन्धु महावल सागर । कीरतिविशदबिदितगुण भागरा। 

दो० देवन हने निशान निज कुसुमावलि बरपाय । 

कस शब्द धनुभंग सानि पूछत दूत बोलाय ॥ 

तेहि अवसर भग्गुल अगण रक्नहुकहत पुकारि। 

राम श्याम इत आइप्रभ अधिकमचाई रारि॥ 
इष्वामन विभंजि चर मारे।ठाढ़े शर धर मन्दिर द्वारि॥ 
सनिसकोपि बह खरग बोलाई। बांधों राम श्याम कहूँ जाई ॥ 
पोरुष छल वल कीजियसोई। जहि विधि मृत्युलहैं थे दोई ॥ 
. अख्रशखस्र ले खलगण थधाये। जि|मिहरिनगराजीधिरिआाये॥ 
कृटुक्च वृदत निकर खलराजा | प्रभुसमीपगयसहितसमाजा ॥ 
आधयुध बिदुध तजे तिनथाई। लीलयेव मेले यढराई ॥ 


पूर्वार्द्ध  शप& 
ब्याकुल सखा बिलोकि मृरारी । निमिषमध्य सब हतेसुरारी ॥ 
जब॒न कंसचर रह तेहिठामा । तब रामहिंकह श्रीमुखश्यामा॥ 
दो० बार मई दाऊ चलिय दे हैं तात उदास । 
असभणिसखालगायमसँग चले तुरतअनयास ॥ 
छे० अनयास गये विश्वाम घामहि मिल नंदहि जाइके। 
कह देंखि आये नगर शोभा तात हम सुख पाइके ॥ 
लखि बास नृप तबनंद बोले प्रकृति तम्दरी नहिंगई। 
न्‍न्‍्हों उपंदव कंस पुर ब्रज नाहिं यह कैसी भई ॥ 
दो० यहाँ उपद्रव मति करो नन्‍्द ग्राम ब्रज नाहि। 
पूत सीख सतिउर गुनों उचित करोचित चाहि ॥ 
क्षुबरापिताब्यापी भपदीजिय । रुचिरुपदेशगुरयोसनिलीजिय॥ 
सुनिदियभशन स्मनकहिपरई | जोविलोकिविविहरमनहरई ॥ 
नन्‍थु सुहृद भोजन हरिकरेक। खरभर उतहि नगर यहपेरेऊ ॥ 
भेज्यो शंकर चाप कन्हाई। अब न नराधिपकीकुशलाई॥ 
सुनि बारता केस उर शेक्रा। उठि बेठत पुनि परत प्रयेका ॥ 
व्याकुलतनमन बड़ पछितावा | अतिकलेशका हुइन सनावा ॥ 
अंतर दारुकीट जिमि रेखें। जानत सोइ आननहिं देखें ॥ 
तिमि चिन्ता उपजे तनछीजे। बुधिवलपोरुष नाशलखीजे॥ 
दो० अति चिन्तावश तल्य निज सोयोजाइ नपाल । 
निद़[ भयप्रश आवनहिं देख्यों स्वध् कराल ॥ 
रामयाम यामिनि जब गयऊ। तवस्वपनायहनिरखतभयऊ॥ 
शिर बिनुतन निजदीखसुरारी । वृत्यत रेतमध्य धर भारी॥ 
खर आरूढ कलेवर नांग्रे। प्रेत सहाय संग तेहिलागे ॥ 
अरुणकुसम श्रकसोह तग्रीवा | शिसिप्रश्वजितनिरखिञ्रपणेवा५ 
स्त्न किलोकि चोकिदुखपाई। चस्यों सभाकहँ उरभ्रम छाई ॥ 
नीति निकरेत मंत्रिहितु बोली। कहिसिबुकाइबोलिचरटोली ॥ 
रंगसमि करे शुद्ध सकारों। नन्‍्दादिक अजलोगहँक़ारी ॥ 
यहुवंशी बसदेव  समेता। बैठारों बोलाय करि जे ॥ 


५४०३३ ऋष्णाप्रया। 


दो० नाना देश नराधि जे आये हैं यहि अम। 
सादर तिनहिं बोलाइकरि बेठारों मखधाम ॥ 
पाछे में आवत हों भाई। चले सकल दृप पाइ रजाई॥ 
रंग कुंभिनी सचिव समाजा। भाइ शुद्ध कीन्‍्ही सूत्॒ सजा ॥ 
अगर सुगंधि छोरि पटुढासी। तोरण ध्वजपताक प्रकासी ॥ 
भँति भाँति शुभ बजे निशाना । बहु नृत्तकी करें कल गाना ॥ 
सकल बोलाय राउहितु लोगा | आसन दिये सबृहिपदयोगा ॥ 
मंचावली विशद गजरदकी |उपमालखखंगगनपतिपदकी॥ 
सामिमाव आयउ जप कंसा। करत जासु बहुभ्ृप प्रशंसा ॥ 
निज आसन राज्यों मदछायो | जिमिसरपतिसुरमंडलिभायों॥ 
दो० दूंदास्क दिशि तीनि बुध यानारूढ सुनाक । 
कोतुक देखहिंतेहिसमय दुविधाबश रिपुपाक ॥ 
मंगल देखो मोह की यह महिमा संसार। 
कंस यथा बेठबों समद तू भजु नन्‍्दकुपार ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिलिफन्धकारदिनमाणि श्रीकृष्ण प्रिया या 
मंगलदा[सविरिचितायाकँंससमरर्शवोनाम 
त्रेचलारिशोउध्यायः ४३ ॥ 
० विशदपक्ष अन्िज यथा होत समृद्ध मयूष। 
सुजनप्रीतिताविधिबद़त नितप्रातिकालितअदूष ॥ 
अपर पक्त छ्वीजितउड़प ऋमहि कजावलिहात । 
नीच नेह तेसे सदा अथिर भणुत गुण पात ॥ 
कुट्लिभाव परिहरि च्तुरमजिले मोहनश्याम । 
सत्य प्रीति निजहृंद्य धरि जोदायक मनकाम ॥ 
जयलाग इव्रिधा नहिनशे तवलगिहोयन ज्ञान । 
ज्ञान बिना ध्यानी नहीं नेह मूल अनुमान ॥ 
यहि कारण इबिधा तजे लहे भक्तिको भाव। 
सदारहे सुख सों जगत श्रीहरि भजन प्रभाव ॥ 
जवनन्दादिक भूष सुजाना। मयेरंगमहि सजिसजियाना ॥ 


पूर्वाद्धे । १६९ 


उवप्रस्मु नीलाखर प्रतिभाषा। देखियरंगअवानि अमिलापा ॥ 
पोपसखा सब्गये गोसोंई।शुपर संगले गवानिय भाई ॥ 
पभा समाज विद्योकिय चलहूं | जो रोझे ताकहूँ कर मलह॥ 
घुनि हलपाणि मुदित भेठाड़े। गजगणसुनिहरियिशमु खाद़े ॥ 
कहा ग्वाल गीतन संसकाई । चले रंग महि लेख निकाई॥। 
प्राय रजाय गोप गए चले जे प्रभु हितू कालत्र काले ४ 
इलघर जस बरकरि नट्वरतन | लखतनगर मोरगनरतियगना। 
दो० रंग भवन के द्वार पर गये सइन्‍्धु सखान । 
जहांकुबलियानागद्श सहसप्रवलजग जान ॥ 
उल मद मत्त नाग अभिमानी । जासु मरसेस केस अन्ञानी॥ 
रेजि ताहिबल कहग जपालदि। टाझु द्वारते अधहिवशकालहि ॥ 
गति सहोदर हमहिं बोलावत । ते किमथे द/रहि अ्ृठ्कावन्न.॥ 
जानदेहु सनि सीख हमारी । नतहरि जाशहि गजहिसहारी:॥; 
बोरिन मोरि कहत हे।ठे रे। हरि खामी तीनहुँ पुर केरे॥ 
एएृदलन हित नर तन धारा हरि हैं निजकर्‌ मेद्निभारा ॥ 
एनि बलराम वचन अहिपाला। रोष सहित बोल्यो तेहिकाला ॥ 
गा चरावत जन्म सिरान्यों । त्रिश्वन पतिनीकेहमजान्यों ॥ 
दा० ताह मद हम सनरार कृतइंपुत्र लखी न तात। 

+ देशसहख अहि वलवालित यहमंतगविस्यात ॥ 
अवलगियहिसन समरन ठानो । प्रविशवकठितभवनअनुमानो॥ 
अमित सुभट मर्दों निजपानी । भाहु परेंगो पोरुष जानी॥ 
उमगजते जो तुम बचिजाह। तो जानों त्रिलोक पतिआहू ॥ 
हीपकराल वर्जित वलराभा। कह्मों ताहि सनुरे अधधामा॥ 
शी पद्मी समहिे मरोरों।तृशवत मद तोर शिर तोरों ॥ 
॥एरन जानू कुमति बशदू है। हरे प्रताप पूर्ति नभभूहे॥ 
नेधन यूथपति हे है आजू। सुथरिहिअधम तोरको काजू ॥ 
उमशिख मानि सऊँमि पलाह। लनिजजीवत्यागिमगजाहू ॥ 
दो० क्षोमक्षमित खल तुरत द्विप प्रेखो पभुकी ओर 


१६२ कृष्ण प्रिया । 


चल्यो द्विरदवल रामपे हाथी ज्यों लखि मोर ॥ 
मुझिक एक ताहि बलमारा। भाग्यों बारणकरि चिकारा॥ 
अतिवसबलबिलो किठ्पपायक | भयेविकलब्रपुलणि खलघायक॥ 
कहत समर मंडिहि का इनसों। सिंशृर मबर पलावत जिनसों ॥ 
कोबपुरे हम. वलन हमारे ।अस विवारिसवनिजहियहारे। 
करीपाल व्याकुल मन शोजरे। लेइ उसास नेन जल मोचे ॥ 
जोन आज मारों दो बालक । तो वध मोर करे नरपालक॥ 
अरु ये महावीर वलखानी। ढहूँ ओर ढुख मृत्यु तुलानी ॥ 
अंकुश मारि गयंद चलावा। बहुरो राम श्याम तदलावा ॥ 
दो० कुँजर धायो रोष युत दाब्यो द्विज द्विजकेतु। 
लखिसरसुनि परिजनसखा ममंत्रशइतउतचेतु ॥ 
करिकर गहि कृत बृत अपारा। स॒क्षम रूप तुस्त प्रश्न धारा॥ 
रदन मध्य राजत सुखदाई। कॉपत सुर नर नारि अथाई॥ 
पृनि उठिकेसरि सुरहि प्रचार । सुनत करी निज पोरुषहारा ॥ 
प्रभुहि बिलोकि विदुधवहुहरपे। हनि निशानकुसुमावलिवरपे ॥ 
हैं सचेत पनि धाव मतंगा। आयो सरुष होनचह मभंगा ॥ 
दवके उदर तरे असुरारी।जानाजग भगिगये बिहारी॥ 
व्‌ पाले. हरि ताहि प्रचाखों। नील/म्बर आगे लखकाखो ॥ 
दंतिहि खेल खिलावन लागे। पाथे आप सोह वल आगे ॥ 
दो० कोतुक द्रध तासमय भये अर्च॑भित सबे। 
शोचत खल मोदितभये हरिजन ऋषयसप् ॥) 
कतहुँ रामकरिकर गहि लेहीं | कटकिद्धिरदकहँअतिदुखदेहीं॥ 
कहूँ गहि एड श्याम करकरपें । चलतनहरिशल खिसुरहरधें ॥ 
जब रिसाय घावत गण स्वामी । दरिजात बिविसत गुणधामी ॥ 
ताहि खिलावत भे बहुबारा जिमिवच्दनक्टनन्द्अगारा॥ 
जाने समय अतक आह भ्षपा । खींच पूछगांहे पराणिअनूपा ॥ 
बसुधा मर्या सहज कृपाला। सष्टिक पूनि हरिहन्यो कराला॥ 
आख रहेत तब भा शुर्डाला। हरषे तुर भये असर विहाला।॥ 


पूर्रद्धि। श्द्र३ 


रुचिर दंत लखि लीनह उखारी। गजमुख चली रुविस्सरिमारी ॥ 
दो० मृतक देखि गजसज गज पालक फायोराय। 
ताइको श्रीकर सरज निधन कस्बो तेहिआय ॥ 
विहसत विविश्राता नर नाहा। गजरदयकयकगहिकर माहा ॥ 
रूप त्रिभंगी अतिहि मनोहर। भ्रषन रसुरादिक तनमनहुर ॥ 
रंगालय जब गये विहारी। लस्योसवनतबरुचिअनुहारी ॥ 
मसलन महा मल्ल अनुमाना | दप अधिराज महीपनजाना ॥ 
सिखिस्सनावूभहिं निजत्राता । ज्ञाति बांबवन जानसभ्राता ॥ 
झरभी पालन सखा विलोका। नंदादिकशिशुसमगतशोका॥ 
प्रवासिन सुंदरता खानी।वालक फिरहिंवालसैंगजानी॥ 
सादिक खल शमन कराला । काल विवश देखत महिपाला ॥ 
दो० साधूजन हेरत भये पूरण पुरुष प्रवीन। 
जोसुख लखि बसुदेवलह सोअकत्यसुकबीन ॥ 
हरिहि विलोकि कंसअकुलाई। कह्योंसकलखल मल्लबोलाइ॥ 
निजबल युगल बंधु घरिमारों । अथवा रंग अवनिते दारो॥ 
नप आयस सुनि म्न अनेका । गुरुसत शिष्य एकते एका ॥ 
चले सकल जुरि हरिदिशिज्वपा । वलनिधान पुनि नानारूपा॥ 
ठोंकत ताल महावल रासी। चारिशोर लीन्हों हरिगाँसी ॥ 
ज्ग्नाम निरख्यों प्रभकेसे। सदल गज़ रदनायक जैसे ॥ 
करिप्रयाम मन तत्र चास्यृत । प्रसुप्रति मणत सयो वचरूरा ॥ 
आजुनराधिप कछुक उदासा। तेद्िकारण पठ्या तुंबपासा॥ 
दो० मन्नयुद्ध हमसों करो लखिन॒य होहिं सुखारि। 
बिद्यानितवि बसबासकरि डाखीर सँहारि॥ 
तलिदुविधा हमसों रण मांड़ो | देखे सकल समाज अखाड़ी ॥ 
ड़ि दायाकरे हम बोलावा। दृपहितद्ोय तो करे बनावा ॥ 
बाल बहिक्रम युद्ध न जाने। हमवलवान वित्त नहिआने ॥ 
बीर पराक्रम समर सुक्ञाता। यह कंस वात कहते अज्ञात ह 
जो सम्बन्ध बेरे अरु प्रीती। ऊँच नीच करे करें अनीता ॥ 


१६४ कृष्णप्रिया | 


सो भंपलोक लंहें न सँंदेहा। हमंहिं हेरि हेरो निजदेहा॥ 

भूप सुने नहिं कहिय॑ बुकाई | बाल मज्ञ संग कृत रोताई॥ 

पिलि खेलहु राखहजगलाजी ! होय॑ प्रसन्न बिलोकत राजा॥। 
दों० करिदाया शिशु जानिक लीजिय हमेहिंबचाइ । 
पटकि न दीजिय आपु बल धरम युद्धके भाई ॥ 

सो० हसखिएी सुनि भूप भयवश कह चाज़र अस | 
तुवगतिअगमअनूप जानिसकततिहुँलीककी ॥ 

ग? शिशु वषु तम मानस नहीं महावल्ी हो दोउं। 
धनुपमंग कोन्होंसखाहि गजवल निषिहनसीउ ॥ 
युद्धकिये नहिंहानि कछ हमरे तुमर्सों तात। 

- जेस॒जान पंडित जगत ते जानत यहबात॥ 
मंगलदेखु बिचारि हिय हरि प्रताप चेहुओर। 

.. त्यामिभूलमम सत्यमजु प्रभुपद यह मतमोर॥ 

- इतिश्रीमर्द्विवि१किल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण पियायां 
मंगलदासविरचितायांकबलियाबधबशणेनो 

नामचतुःचचारिशो ध्यायः ९४ ॥ 

द० चात्ंक जैसे प्रेम हृद करत खातिके संग। 
पान केरत नहिं गंगजल यदपि होय तन भंग ॥ 
वध बाधक शरसा चहा राग सुनाई कंग। 
तदपि न त्याभे नेह बुध नित नृतन हित अंग ॥ 
चतकत जस चंद्र दिश इखसाह सटदठ चकार । 
ऐसी सौंची प्रीति जब करें एक्ह्री ओर ॥ 
आदि अतलों एक रस प्रीति निवाहे कोइ। 

: चतुर साधू पंडित गुणी ह कुलीन जग सोइ॥ 

* अवभव पाने विभव युत मुक्ति पदास्थ आअंत। 

सनेह सों परुष तिय ध्यावे रुक्मिणि कंत ॥ 
यहिविधिआमेतवास्ताकीनसि । नृषचाणूर इंश सम चीन्हसि ॥ 
जीवन कठिन मुक्तितन त्याग । को पौरुष हमार तब आगे 


पूर्वार््ध । १६५ 


मिखों श्यामसन तब चाणरा। राम साथ स॒ुष्टिक अपभृरा ॥ 
मल्लयद्धकृत अति गति सोई। निरखत सभा बेठ नृप जोई ॥ 
अजसा स्ज शिरसोंशिर मारें। पद पद कर कर घरि ललकोर ॥ 
चो चष एक हश्मियराजा | चकितसमरलखिसकलसमाजा ॥ 
कहतपरस्पर होत अनीती। वालकसकें मस्लकस जीती॥ 
कुलिश कठोर मल्लबलवाना। कोमल अंग राम भगवाना[॥ 
दो० जोबरमे तो नप रुके चुपकत धर्मके हानि। 
समात्यागियेउवितयह कहतचित्तअनुमानि ॥ 
जहां नस्वगुण चले नय कहई । तहां न चतुर एक क्षण रहई ॥ 
अति पछितात साधु मनमाई|। दुष्टहुदयलाखि लखि हरषाही ॥ 
उत असुरारि राम रण करईी। अखिल प्रकार 22725% : ॥ 
अमित भांति रण खेल खिलाई । दोऊ म॒स्य हने दोड भाई॥ 
मत्ल'राजिका तव नर नाहा। घेखोहरिजस नग हरिकाहय ॥ 
लखिखल अनीप्रतर॒लबलखानी । क्षण भहँ हत्यो कोपउरआनी ॥ 
रण थल मल्ल रहित जबमयऊ | वुधजयकहि निशानसवठयऊ॥ 
फूल पितुराजी साजे अपारा। बृष्टि करत नभते तेहि बार ॥ 
दो० जयजय ध्वनिहरिजन करत अतिप्रसन्नमनश्षप। 
सभयअसुर तेहिन्षण अपर निरखतकालस्॒रूप ॥ 
कंस कहत निज चरन रिताई। हनत निशान मोद उरबाई॥ 
भावत तुम्हें श्याम जय काई | जानत हिलू मोर उर दाहै॥ 
चञ्चल अन्याई ये दोऊ।वाँवि सभा वहिरावों कोऊ॒आ 
आअरु बसुदेव देवकिहि लाई।घात करों मम सन्मख भाई 
तापाब्े इनहूँ को हनह। सुक्रनपाप कुछ वित्त ने गुतहू॥ 
करों अकंटक राज सकेली। सुनिप्रभवचनचले खलपेली ॥ 
मर्दत असुर समह डपाला। आतुर पाइ चले नैंद लाला ॥ 
पहुँचे सूप मंच तट जाई।वबेठ केस अहमित अधिकाई ॥ 
छे० अहभित अभित करवम असितन कवच शिर्टोपीदिये। 
चकतनअम वश अथम वधिवित कालकर चोटीलिये॥ 












१६६ कृष्णुप्रियां । 


लखि काल काल कराल मोहन कंसतन कंपत मयो। 
उठिमंचपर ठद्ोमयों अतक विवश गुण गए गयो॥ 
दो० गति सभीत दे जीवतब चंहत पलावन सोड़। 
लज्या बशनहिं मजिसक्यों जीवनञआशहि खोद ॥ 
मैडलाग्र घातत ख्मसानी। लीलाबत रोकत सुरध्यानी ॥ 
अपरअख्र नृप्करत प्रहारा। करवश्याप्र सहजहिं निरमारा ॥ 
तेहिक्षणविद्ववती नि दशजाती | देखिसमर शोचत बहुमौंती ॥ 
घर्मसेतु भवद॒ष्ट  दहवा। जेहिकरि तुबदासन इखपावा ॥ 
हैँ भयमान पुकारत भयऊ। यहिलघुब॒धन अकथइंखदयऊ।॥। 
अब न खिलाइय यहि असुरारी । हतो बेगि सुनि तिनयहमारी ॥ 
सुनि सुर गिरा बार अनुभानी । समय मृत्यकर ताकरजानी ॥ 
सबहि इंखित लखि कुन्तलपानी । गहिआकाबसनहुनूपज्ञानी ॥ 
दो० मिंहासन से पटक महि ऊपरकूरे आपु। 
भयो जीवविनु कस नृप जाकर अधिकप्रताप ॥ 
छु० भयो जीव बिनु तय कंस लखि नरनाएि बहे परकारही। - 
हरिहन्योकेसहिकुमाति बश मन जानिजयति3चारदी ॥ 
अस्तुति करत सुखन्दसानंद कुसुम अंबली वर्षहीं। 
भ दुन्दभी वाजहिं घनी सुनि सेवकादिक हर्षहीं॥ 
दो० नगर नारिनिर मुद्तिमन कृत बिनती चहुँ ओर । 
प्रभ्न आनन विधभा निरणखि प्रफुलित मनोचकोर ह# 
कंसमरत बसु सोदर ताके | वीर प्रसिद्ध समर रस छाके ॥ 
ते समस्त आयुधकर पारी। क्ोधित बेश्त भे बनवारी॥ 
रोष बलित प्रश्ञतर्नाह पएछारा | अपर निशाचर कटक सहारा॥ 
कंस हितू सेवक अघ खानी। जवनरहाकोउखलअभिमानी॥ 
तबनप तन मृत्यक छो भाई यस॒ना तट लैंगये नपराई।! 
तहाँ लीन दो बन्छू विगमा। माविश्वाम घाद तेहि नामा॥ 
भूप मरण स॒नि ताकर नारी | व्याकुलकृतबिलापध्वनि मारी 
कृष्णा निकट कृष्ण तट्आा३। लिये मृतक राजत यहुराई ॥ 


एूर्वार्द्ध । ७ 


दो० लखिमुख निजपति नारिगण रोदतमहा कराल। 
गुण गण बरणत इख मगन उरशिरमर्दिद॒पाल ॥ 
प्रमदा विकल देखि खलहागी। आवतमये जहां गण नारी ॥ 
मधुर वचन कह सबहि सुनाई । देह तिलांजञलि नेह बढ़ाई॥ 
शोक परिहरो ज्ञान बिचारी | जीवत सदा न कोउ तनधारी ॥ 
यह संसार असत्य असारा। बेद शाखत्र सव करत पुकारा॥ 
मात पिता सोदर लुत नाती। प्रमदा हितू सर्वथु सुज्ञाती॥ 
रिहरि तनु पुनि धरें शरीरा । सुनो सकल जेसे घन नीरा ॥ 
जबलगि जासन रह संबेधू। तवलगि मीत सगाशुभ बंघू ॥ 
प्रभु उपदेश सुनत सब नारी । धीरज थरि तरप्यों तिलबारी ॥ 
दो० दाह कंस निज कर कखों श्री गोविंद कृपाल । 
मुक्ति दई उत्तम जगत मुद्दिन कठिन अकाल ॥ 
दायकसुख जो शछ्ुकह ताहि तजत मतिददीन ॥ 
मंगल त्यागि अपारप्म भज हरिपददुलक्षीन । 
इतिश्रीमद्धिविधकिरल्विषान्धकारदिनमणि भरी कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांकेसासुखबबण नोनाम 
.. पंचचचारिशोध्यायः ९५ ॥ 
दो० काम कल्पना नारि रत कल्यृत द्रब्यहि लोभ। 
मनचाहत मद नित्य प्रति हिंसा क्रोध सक्षो म ॥ 
मोह सबन में लिघ्ता मन अशुद्ध सत्र बात। 
बुद्धि बोघिनी बुध कहत जीव शुद्ध विख्यात ॥ 
इन सबही को एक कीरे बुद्धि संग वृधमेलि । 
चीन्हे पूरण आतमा ठः्णा पापिनि मेलि॥ 
जल्ल थलनभ कासीन में मेडि रह जो कोइ। 
ज्ञान योग ज्ञाता बदत लखे हृदय महूँ सोइ॥ 
कहत कठिन दुलेभ कख गेहाश्रम दुखरूप। 
राधा वल्लभ ध्यान सों पावे मुक्ति अनूप ॥ 
सूप बांधव ज्रिय करत पुकारा । जात महीपति मई अगारा ॥ 


श्द्द कृष्ण पिया । 


दोनों बंध राम अर श्यामा। गये बसुदव दवका घामा॥ 
करिप्रयाम बंधन कठवाई | बारबार जिनवत जिविभाई॥ 
रूप मनोहर जन इंख हारो। लाखदम्पातंतनदशावसारी ॥ 
उपज्यों ज्ञान बअह्म पहिचाना | परण पुरुष सत्य कारंजाना ॥ 
मन शाँच्रे ये ततहेँपुर साई।।नज इच्छा प्रगट सव॒आइ ॥ 
क्षमा भास्कर कमल उतारे ह। असर राहतकार पम अचारेह॥ 
इनकर चरित को जानन हारा। सृष्ठा. जद लहत नहिं पारा ॥ 
दो० अतरयामों जान यह उपज्यी प्रण ज्ञान) 
'पनेजमायाप्रस्थाहस्था उत्तम ज्ञानसुजान ॥ 
ब्रह्म भेबेक नशत .सत जाना। तबश्रीहार इभि बचनबखाना ॥ 
ममाहईत देंढ सह्या तुमभारा !वपुल काललागे रह दुखारो ॥ 
अहिरजनी हिय स॒राति हमारी । करत रहे प्रश्न बश्य संरारी॥ 
दोष हमार तात कछु नाहीं। अमिल्वरण अजम्ञप सदाही ॥ 
जब ते नंद गेह करि आये। हमकहैँ पिता मोद उर बाये ॥ 
तब ते परव॒श रहे कृपाला। शोच यहे मनरह सब काला ॥ 
जिन दशमास गर्भ महँ धारा। कंस दंड पुनि सद्यो अपारा ॥ 
विनहिन सोख्यरंचहम दीन्हा ॥ बय व्यतात परघरहा कान्हा ॥ 
दा० दमहु न दखा बालसुख पित निर्केव दन एक । 
वृथा जन्म भवभव भयों सावत नाते विभेक ॥ 
सुत सपूतर साई भव अहईइ। जाहकार वातमात सुखलहइ ॥ 
जननी जनकृपुत्र जो सेवे। दनादाश शुभ कांरतृलव ॥ 
सो उद्धार लहे अम हीना। ऋणी रहे हम भयत्रय क्षीना ॥ 
सुनतअच्याज ना[तभयवाना । दम्बति महामोद उर आनी ॥ 
कंठ लगाय युगल सुत भेटे। अघढुख भ्ृतकाल के मेटें॥ 
कह सपूत्त तुम समको आना; हन्यो कंस नाश्यों इुखनाना॥ 
प्तहि प्रवोधिचले विविधाता ! उग्रसेन पहँ गय हरषाता ॥ 
जाए उभयकर कह ग्रदवानी। नाना कारेय राज सुखमानी ॥ 
दो० भाजुलग्न खगऋक्ष मल योग करणसुनुतात । 


पूर्वार्दे । श्र 


राजकरों मन मोद धरि परिहरिशोक सुगात ॥ 

उग्रसेन सुनि श्याम रजाई । पख्तो जपाहि सरज वलझआाई ॥ 
करि विज्ञप्ति क्द्यो करजोरी। दयाधीश सुनु बिनती मोरी ॥ 
कंस सबन्धु जोन विधि मार । अपर तमीचर कटक संहारा ॥ 
भक्त सजन सुख दयउ अनंता । प्रभूतमअज अनादिश्रीकंता ॥ 
जस बसुदेव बंदिते मोच्यों। कृपासिधुजिमिमममनरोच्यों॥ 
, तिमि सिंहासन राजिय नाथा। करहिंसाज्यअमिषेक सुमाथा ॥ 
: मधुपुर बैभव पति बिभु होह। पालहु प्रजा नाथ करित्तोह॥ 
वृद्ध बेस यहि लाभहिं पाऊं। सकलकलुप निजहायबहाऊं॥ 

दो० बिदित जगत यदुबृंश महूँ न[विकार अभिषेक । 

सुनहु तात इतिहास भल भाषों सहित विवेक ॥ 

नपति ययाति पितामहँ जोई। जेठर वहिक्रम भयजब सोई ॥ 
यदु अण तु सुदुद्य सुजाना | अरुपूरु तास तनयशरनाना ॥ 
प्रथम बोलि यढु कहँ समुकाई। ले मम बेस देहु तरुणाई॥ 
सनि पितुवचनशोच मनमाह | देहँ श्ायु कछ संशय नाहीं ॥ 
परंतु पाले पछिताऊं। पाप सम्रद्धि घोर गति पारऊं ॥ 
तरुण होय पितु करिंह भोगा। अपकीरति यह कर्म अयोगा ॥ 
ताते तरुणाई नहिं देहों। जनकक्ोप शिरधरिसहिलेहो॥ 
द्वो करजोरि भण्यो सुनु ताता। हमसन बनिनपरिहियहशता ॥ 

दो० स॒नि ययाति अतिकोपकरि यदुकहूँ दीन्होशाप । 

नृपन होय तुब बंश मम शापन लेघन पाप॥ 
अपर सुबन उठि चले पराई। पुरु करजोरि जनक तटजाई ॥ 
सविनय सानुराग बदबानी। मम वयलेडु जीव मृदमानी ॥ 
भावत मोर्हि ने क्‍्य दुखदाई। दृद्धापत सुख लहाँ सदाई ॥ 
यह शरीर जड़ दृथा कहावें। धन्य गुनोंज॒फाम तुव जे ॥ 
बालापन जिमि तात सिराना। तिमितरुणतासु करिहिययासा॥ 
आति असन्न तब भये ययाती। पलव्योबय निजउर हरघाती ॥ 
आशिष पुरुष दीन्हमनमानी | महिपति होइहि तवसन्तानी ॥ 


१७० कृष्णुप्रिया । 


यहि कारण नपता अधिकारी | हमनहिं निजमनदीलविचारी॥ 
दो० सानेंद तुम बिभ्ुता करो इविधा तजिसब काल । 
आनकाज हम सचकरें आयसृवत महिपाल ॥ 
आज्ञा भंग करिदि जोतोरी। सहिहि सो घोर ताइनामोरी॥ 
प्रजा पालिये ठप सहनीती। परिहरि सकल शोचयुत्रीती॥ 
कंस त्रास जे बहु यइताता। गये विदेश शोकमय गाता ॥ 
खोज लागिचर आमित पठावो । कटित काज महँब/रन लावो ॥ 
मधुपुर सबहि बसाइ खुखेनू। प्रतिषालों गुरु महिसर धेन ॥ 
जन मनरंजन आयसु पाई। उम्रसेन बोलेउ शिरना३॥ 
तुब अनुशासन मानि अघारी । कर राज हम सदा सुखारी ॥ 
इरिआसनतेहि ज्षणहि विसजा । कीन्हो राजतिलक बजराजा ॥ 
दो० राम श्यामकर चमर ले द्वारत भये महीप। 
£' . कीरतियहल्वाई भवनि प्रतिथल जम्बूद्ीप ॥ 
पुखासी अतिशय मन हस्पे। नभते सुरन फूल वह बरपे ॥ 
यहि विधि उम्रसेन कहँराजा। देइचले जहेँ नन्‍्द समाजा॥ 
बसनाभषण बविपुल मैंगाई। प्रछुलित हृदयभूप दोउभाई ॥ 
नन्‍्दराय तट जाइ बिहारी। करिप्रणामकल ग्राउचारी॥ 
तात तुम्हारि प्रशंसा भारी । किमिकहिंसकलघुर्ब॒द्धिहमारी ॥ 
शेष सइस ससना करि गावें। तदपिन तवगुण पाएहिपावें॥ 
हमसों कहत बनत नहिं केसे। निगुण गुणगणञर्थहि जैसे ॥ 
कीन्द तात निव्योज सनेहा। सुत समान पालयो मम देहा ॥ 
दो० आठ यामकर प्रीति बड़ि प्रतिपाल्यों सुहुलार। 
यशुदा मात सनेह युत सब दीन्हे सुख सार॥ 
अधिक तंनय ते नित प्रतिपाला । अखिलप्रकारमेटिद्खजाला ॥ 
जानन आन सूनु मनमाहीं।निजवालकसम प/लसदाहीं॥ 
उदासीन सुनिके मम बानी। पितान होह सनहझुदमानी॥ 
जननि जनकतुम दम्पतिअ॒हऊ । जनि वियोगमहैउरुखलहऊ)। 
मथुस रहों कछुक दिन ताता। भेटें अलिलमुद्तियवुजाता ॥ 


पृवाद्ध । १७१ 


दुकुल उत्पति शुभ इतिहासा | सुनोवमो निज पिताअवासा ! 
पितु बसुदेव देवकी माता। लहेंमोद सुनिसुनिममबाता।॥ 
हमरे हिंत कलेश अति पावा। कंस त्रास तव सदनपठावा ॥ 
दो० नृपति जानि करिबंदि पुनिदीन्हों दरढमहान । 
अवकछुदिन आचरण मम देखिलहें कल्यान ॥ 
झस कहि बसनाभरण नूराह। नन्‍्द अग्र पार कहयदुराइ॥ 
उदासीन बोले घनश्यामा। मातासों पित कह्यो प्रणामा ॥ 
तुम निष्कपट सखियों प्रीती। नीति बिचारिष॒राकी रीती॥ 
सनत नन्द ब्याकु्न आतभयऊ। रक ग्रथि पारस जनुगयऊ ॥ 
गज सम स्वासभरें सुधिनासी। नीरज सुख तुसार बच्रमासी ॥ 
खाल सखाम्रम वश तेहिकाला। सुनतअच भितबचन विहाला॥ 
कहत श्याम मति कसभइथाता । कुलिश कठोखदतकटुबाता ॥ 
बूमिपरत मधुपुर अब रेहें। बहुरिन नन्दमामकरहँ जैहें ॥ 
दो० सखा सुदामा जारकर कहते सुना नदलाल । 
आमवाक्य केहिलागिबदत तृमप्रबीनतिहँकाल ॥ 
बध्यो केसयह अतिभलकान्हा । गोंदिजादिसाधुनसखदी नहां 
अवनलि नंद संग गणशराशी | तृवकीरतिजगसकलप्रकाशी 
वृन्दावन बेमव पति होहू। प्राण प्रिया परिहरोन क्षोद 
राज लाभ कांज ने गांसाई। अनुगामा तुम्हारे प्रभताई 
जस आनन्द निकर वहिठामा । मथुत तस न लहो हरिरामा 
यह प्रशुत नीरद करि छाया।स्थिस्नतातमुनिनभसगाया 
मूरंख सूलत राजहि पाई।बुधन मनहिंलावतभमभाई 
गज तुरु पान वाहन नाना। अतसग नहिंचलहिंसजाना 
दो० ब्न्दावन तजिहेत वित्व इहां रहो जनिबीर । 


१७२ कृष्णुप्रिया । 


निशादन चिताबासाह शरीस । सवा कम निपद अंधथारों ॥ 
जाह राज दानन्‍्हा ता बन्दो ॥ पराधीन कामतात अनन्‍्दी ॥ 
तहव मरयाद आंधक अपमाना | सहाँ किमथ. कह दृढज्ञाना ॥ 
मममाशख उत्तम निजउर घरहू | नपता लोभ दरिकिन करहू॥ 
नन्दलहेँ इख होत पियोगा। चलियसंगसबबाधियहयोगा॥ 

दा बज सरितासर विपिनमग कीजियश्यामबिहार । 

घेनु नह नह त्यागेये सानप्रभुवचन हमार॥ - 

नातरु ब्रज पारहार ह्मस्वार्मी। । होउबसब तुम्हार अनुगांगा ॥ 
इमिवतरायविविधवाधिखाला[। हस्संगर्म कुइुसखानुपाला ॥ 
नन्दाह कहत सखा समुकाई। सकाह संगलें गबनहु राहइ॥ 
रामश्याम कई साथ लवाई। पाल्ले हम आवत सृुखपाई ॥ 
व्याकुल अपर गोप सनिवानी | वियक्योज्ञान सुदुद्धिनिशानी ॥ 
प्रभु वियोग अहि काहुइकाद|। जीरणु पठ सनेह जनुफांदा ॥ 
चित्र लिखित जसिपूतरिकोऊ। जानत हरिगति बिधुर्तिसाऊ॥ 
क्लेश ग्रसेतनन्दाहअनुमानी।.कृतप्रवाध हास्मूशल पानी ॥ 

दो" तात बथाउर इखसहत समयशोक करनाहिं। 

कहुक दिवसराह मधुपरा हमआाउबतवपाह6हं ॥ 

[_नरखत मरकद ध्वज दुखपूरा। यशुदा मातु होई भ्रमभूरा॥ 
चते धीरजधारह सावपा३ई | याह कारण गमनोमुदलाई ॥|। 
हम अनुचरापतु [वेबिधप्रकारा | वैभव 'बिपुल प्रतापतिहार ॥ 
अबका बा[रसग सुत चलहू | अलखनारंतबूकतजानेवलहूा। 

6 स॒बह आवहु असुसरा। सुनिसनीतियहबिनयहमारी पते 
सरित बियांग अपार अगाधा। नेहावत्त भ्रमित चहुकाधा ॥ 
ननन्‍द जीव पन्‍्थी परदेशी। पर्वोकुघाटबिकल अलवेशी ॥ 
आनन भाभा रहित नरशा। बाद्धथाकतरह ज्ञाननलेशा || 

दा» अश्ुपद्‌ सारतठ परतनमा सजावत अक्ष अधथोीर । 
५. _& फेंहत कृष्ण हे कृष्ण नूप हरो विषमतन पीर॥ 


कहे पोसेसा शडाड़ा दागी ॥ छार्िसानशजियाटिजरििशीयेन्शणजिकणकि को 


पूरवोर्द्ध । १७३ 
मम विश्वोह सरि ब्डहि आज़ | अपयशअमितहोइमनकाज ॥ 
मोहन माया घाद लगाऊं। कीरति विशद्तुगमभवगाऊं १ 
प्रीति हराणि माया प्रश्न प्रेरी। कीन्ह कठोर समति सबकेरी ॥ 
माया विवश विचारि नपाला। सनन्‍्ताझत वचबद गोपाला 0 
शोक किमर्थपिता कृत झ्ररी। मधुपुर ते पुर केतिक दूरी॥ 
जब चाहों तव मिलोअन्रासा | सम॒मिकालगतिताजियेआसा॥ 
हें हैं इसी तात पुर वासी। तुमहि देखिसुखलहें सुपासी ॥ 

दो मर्म वचन निरमोह सुनि ननन्‍्द जोरि कर दोउ। 
क्यो करोनिज रुचि सरिसबरजक दूसरकोंउ ॥ 

तुब अनुशासन शिर सबहीके। कृपासिंधु थन जीवन जीके ॥ * 
राख्यो प्रीति कृपाल हमारी | अकथ चरित तुमहोवनवारी ॥ 
गोपन सहित चले नंदराई। फिर बन्धुद्दों तिनहिंपढठाई॥ 
ननन्‍द महर मन शोच अपरा । मनो रंक धन पाई बिसारा॥ 
भवालसखा इमि इखितभुवाला । सर्व सुहार ज्वारि जसख्याला ॥ 
चेत अचेत चूलत मगर माहीं। लटपट चरण परत सुधिनाही॥ 
फिरि पाले देंखें हल दाहा।अवद दशाकों कथनरनाहा॥ 
पाय सुद्धि थाये पुर लोगा ।युवतीपुरुष सुयोग अयोगा ॥ 

दो० सुनि यशुदा आातुर चली भटन मोहन लाख। 

जब न दीख घनश्यामकहँ भई अमित बेहाल ॥ 

अहह कंत सुत प्राण हमारे । सत्य कहों तुम कहां बिसारे॥ 
पट भ्रषण ले घर कह आयो।जग जीवनतजि अम्ृतयायों ॥ 
झक्षहीन पारस जिमि पावे। उपल विचारि तुरंत बहावे॥ 

व्‌ गुण सुने ध्वने शिर सोई | तिमिवालक पतिआयउखोई ॥ 
बसना[भरण पलटि सृत्‌ लाये | मगादिय मुदित काँचकरपाये॥ 
सुत विन तन धन करिहोंकाहा । विहरत उरहरिविनसनुनाहा ॥ 
बुद्धि राहत मरुख तुम मयऊ। विहुस्तकसनफाटिहियगयऊ॥ 
तूबावरि तिय बकत अकाजा। ग्वाल न श्याम बनेयहुराजा॥ 


दे ४5 
ही9 कमर निक्षतर कोते पास गाता व्यान खतरे गज खाता व 


१७७ कृष्ण श्रिया । 


नेंटुर वचन माया रहित जो सुनि इख ममगात ॥ 
कहयो कि हम बसुदिव कुमारा | पोषण कर्म बताव हमारा॥ 
यह अचरज की वात सयानी । सुनिविस्मितमोमनक्रमबानी॥ 
झव न सून करे जान अधारी | इंश्वर जानि प्रीति करुनारी ॥ 
नारायण हम प्रथमहि जान्यो । मोहजिवशवालक करिमान्यो ॥ 
पति मुखबचनसुनत ज़ममयऊ। हारे माया सनेह हरिलयऊ॥! 
पत्र शोच आवत मन कबहूंँ। यशुदा नप रावत क्षणुलवहूँ ॥ 
काहू काल लाय एर ज्ञाना ।जानत आदि पुरुष भगवाना॥ 
गावत यश सानन्द सुजाना । मेटत दुख धरि उत्तम' ध्याना॥ 
. दो० ब्रज बासी सब नारि नर घूमत हरिस्सलीन 
बरणिसकतनहिंबुद्धि मम सुनु महिपालप्रबीन ॥ 
मथुरा चरित सुनो अब राजा। जुरयों जहां सुखसदनसभाजा॥ 
बल हरि सखहि पितहि पहुंचाई। गये बसु देव भवन मुदपाई ॥ 
दम्पति युगल तनय मुखदेखी | निरखत दूप परि हरे निमेखी ॥ 
जो बसुदेव पाव आनंदा। कहिनसकतसोञ्जशिरचंदा॥ 
उपमाविनु प्रवोधनहिं होई।तपफल जिमि तप्तीलहकोई ॥ 
पानबंसुद्व कहा निजवार्म। नन्दगह निबेसत हारराम।॥ 
बंतादन बह देख विचार । खायो म्वालन संग बिहारी ॥ 
यहुकुल धर्मजान नहिं दोऊ। कीजिय सो जेहिहसें न कोऊ ॥ 
दां० बाल गगे सम्मत कारंय उंचत कम जगमा।हू । 
ज्ञानवान उनते आधिक दूसर सुनु पति नाहिं॥ 
तब कुलपृज्य गर्गऋषियेली | कलित मनोहर इच्छाखोली ७४ 
नाथ हृदय मम यह सम्देहा। राखिय कृष्ण कहो कृतकेहा ॥ 
का उपाय जप तप मख पूजा। कह प्रभुत॒व तजिहितुनदूजा ॥ 
अथम निमंत्रह निकरसज्ञाती। विप्रादिक कृतज्ञ शभजाती # 
करे कुंल धर्म उचित सुखदाई। मखउपत्रीत करो द्ो भाई।॥ा 
दोष रहित बालक बितितेरे। सदाशुद्ध जगमय मत मोरे ॥ 


के अननन्‍विन्‍निनफिफश सता आ ना घकि।. ऋनाओ आड 


पवोद्ध श्छ्पू 


ऋषिशासनसुनि चरन हँकारी | डृहुल सनयशुभ गिराउचारी ॥ 
दो० क्षमा बिदोता ज्ञाति जन देंहु निमंत्र सम्हारि। 
चूतन तुरतहि नगरमहँ न्योत्या गृह अतिकारि ॥ 
बसुधा देववृन्द चलिआये। ज्ञाति बन्चु सब मोदहिपाये ॥ 
जाति कर्म प्रथमहिं अनुसार । बेदविदितकरि कुलब्यव॒हारा ॥ 
बाण दविगुण सहस्त क्षीरोदा। दानकीन्हयदिविधियुतमोदा ॥ 
मढ़वाये अष्टाबद श्वेगा। ताम्र पृष्षि पदरजत सुरंगा ॥ 
शाम पाठ पाटित महिपाला। संकरपी हरि प्रसवत काला॥ 
भयउ मंगल्ाचार निकेता। श्रतिवतमखकीन्हा कुरुकेता ॥ 
राम श्याम कहेँ दीन्ह जनेऊ! हरे ज्ञातिबन्धु द्विन तेक॥ 
सबन पुनिसतन बोलावा। सोपहार गुरु गेह पठावा ॥ 
दो० ऋषि सं्दपन ज्ञान निधि रुप अवंतिका शृसि । 
तिनकीशाला बिदितभव विशद॒ठाम प्रकाशि॥ 
तिनहिं युगल सोदर सानंदा। जोरिहाथ कीन्हों अभिवंदा ॥ 
आरत गिरा बद्यों यहुराई।विद्यादान देह द्विज राई॥ 
देखि मिथुतसुत रूप निधाना। संदीपन अतिशयसूखमाना ॥ 
सानुराग राख्यो निज गेह्य | शिक्षा करुहिं सप्रेम सनेहा॥ 
अल्पकाल महूँ बेद सुमंदा। तक शास्त्र पढ़ि गये मुकुंदा॥ 
विद्या निधि विद्यामनु सीखी। सुनो नाम जेबदत मनीखी ॥ 
बह्मज्ञान ज्योतिष ब्याकरना। जूर्ये कोके पसुंघर जलतरना॥ 
स्वार्सों वेध् चोर न्थ्कैमो | अश्वारूड अबोधन पर्मा॥ 
दो० अपर रसायन सहित तप सिखत भये यहुराय । 
तंत्र मंत्र पौराणहू काव्य करण मुद पाय॥ .  ॥ 
तब करजोरि गुरूसन भाषा। छुनौनाथमम दृढ़ अमिलापा ॥ 
नीति कहत विद्यागुरु जोई। सबते अधिक जगतमहँसोई ॥ 
सकल बस्तु विद्या करिजानिय। मूरुख विनु विद्यापहिचानिय्‌ ॥ 
कोटि प्रकार देह घन कोई। विद्या गुरुते अऋणनहोई॥ 
आशाएा गखिशएशा।ा धरा ब्णावत्ारदी | गरदा श्रणा श्रणां अपहारा ॥ 


१७६ कृष्णप्रिया | 


सोदे सदन जाएँ दविजराई। तब प्रसाद विद्या सब पाई ॥ 
यह सुनिविभ्रभवन निजगयऊ | प्रभुगणप्रियहिसनावतमयऊ ॥ 
राम कृष्ण बालक जो दोई। आदि पुरुष मानुकनहिं सोई ॥ 
दो० धरा भार ठारन करन भक्तन को प्रातिपार। 
अकल अनीहसखतंत्रहरि लीन्हमनुजअवतार॥ 
विद्यानिधि अपार जग जाना। कोअप्त जानि सकेपरमाना ॥ 
जन्म अनेक परिश्रम करई। विद्या सिंधु तदपिनहिं तरई॥ 
येबरित्रि तात गये तौरे पारा। ताते आदि पुरुष अवतारा॥ 
जो चाहें सो करें अक्षोमा। मांगिय सो देहें बिनू लोभा॥ 
जो कह सोगुरु दक्षिणा मांगों । भव अरणवहिपरजेहिलागे[ ॥ 
अल्प काल जो स॒त मृतुयाई | गयो शमन प्र मांगो जाई ॥ 
प्रमदा सहित श्याम तट आये। दीन बचन द्विजगाज सुनाये ॥ 
कृपा उदधि मोरे यक सूना । निरखत सुख पाकोंप्रति छूना ॥ 
दो० सा कटम्प यकवारगा पर्व योग निधि न्हान। 
न्हातसमयनिधि बीविका सृत वहिगोभगवान ॥ 
ताकर शोक अमित यदुनाथा। अहनिशिदाहशोकसतपाथा॥ 
गुरु दाक्षिणा देह सुत सोई। जो पे नाथ हूृंपा बढ़ि होह ॥ 
करिप्रणाम गुरु कहूँ दो भाई। पुत्र काज गवने कुछ राई ॥ 
सिंधु श्यामकई जानि सरोपा। बिरच्यों नर शरीर तप चोषा॥ 
सभय अधीर लिये उपहारा। प्रभसन्मुख आयउ तेहिबारा॥ 
साधांग करिदण्ड प्रणामा। भेट राखि भार्यो निजनामा ॥ 
सब्िनिय कहत भाग बड़ मोरा । त्रिपुर्नाथ दरशन लहतोया॥ 
केहि कारण आयउ सरपाला। सुनि बोलतमेदीनदयाला॥ 
दो* एकसमय परिवार युत आये मम गुरु देव। 
तिनके सुतकहतुम हखों सनु आगमकरभेव ॥ 
जो निज कुशलचही जनपाला । लाय देख तो श्रीगुरु बाला ॥ 
शीशनाइ कह सुनुजनपालक। जानतमैंनहिं तुवगुर्वालक ॥ 
भुवन बेंद दाशशगुरु तुमस्वामो | कृपा उदापि तवचरणनप्नाम्ी ॥ 


पूर्वार्द । श्छ७ 


रामचन्द बषु बाँध्यों मोहीं।अतिशयत्रसितनाथर्भेंतोहीं ॥ 
निज मरयाद सहित नितरहऊँ। तवशस्थुतपद चुमिरतअहंऊ॥ 
जो प तू न हरसिकों हरसी। देह बताय इंशाय ने करसी ॥ 
शंखासूर कृत कम्बु स्वरूपा। रहत मध्य मम सनृसुरक्षपा ॥ 
जलचर जीवन सो इुख देता। मनुजादिंक नहाते हरिलेता ४ 
दो० जो कदाचि लै गयउ वह तो खोजिय यहराय । 
प्रविशे दि मधि सुनतहरि ठप आनंदबढ़ाय ॥ 
लखत निपात्यो शंखासुर को। उदर पफोरि हेखो सुत ग॒रुको ॥ 
मिल्योन तब कह बलहिसुनाई । वध्यों निरथे याहि हमभाई॥ 
तात दोष नहिंकर यहि पारो। शंख महत्त जगत बिस्तारों ॥ 
बधि गरुढ़ासन आयुध कीन्हा | वहुस्मित्षपद असुरहिदीन्हा ॥ 
सम्मृत करि विविषाधव धाये। सानंद्समन निकेतहिआये॥ 
जहाँ धम बेभव पति राजें। जाहिबिलोकिअधीगणलाजें॥ 
आवत प्रभुहि देखि यमराजा। उठिषायो प सहितसमाजा॥ 
रि प्रणाम लायो निज धामा। हरि आसन राजे हरिशामा॥ 
दो० पादोदक ले समनयह करो पन्‍्य मम गेह। 
जहाँ दरश तुव॒पाव प्रभ्भ॒ प्रण प्रगठ सनेह ॥ 
भय कृतारथ कृपा निकेता। भाषिय नाथ निमागमहेंता॥ 
धन्य जाने सो करों गोसां३ | चुनों हेत भागम यह भाई ॥ 
संदीपत मम गुरू सुजाना। दीन्‍्हों हम कह विद्या दाता ॥ 
गुरु दक्षिणा मांग्यो मतु सूना। वार न करो देह यहिं हुना॥ 
आतुर महिषध्वज सुत दयऊ। करि प्रहन पुनिवोलत भयऊ॥ 
तुब दायाप्रथमहिं यह जाना। आइहि खुतआंन भगवाना ॥ 
करे बहु यतन राखसुरपालक | उपजायोन धरा यह बालक ॥ 
ल गुरु तात यान बेठाई। प्रमंदित चलत भय यहुरा३ई ॥॥ 
दो० क्षणमहँ हरि पुर आइ हरि गुरुपद करों प्रणाम। 
दयो पुत्र पूरण पुरुष बजी बधाई धाम ॥ 
'पत्ति करिप्रशाति बत्मे गरुपाह़ी। कोआायस कांप मनमादी ४ 


श्छ्ढ क्ृष्णप्रिया । 


सुतबिलोकिबड़िदयों अशीशा । द्विजवर नखर नायउशीशा ॥ 
अंबन मनोरथ कौउ मन रहेऊ। बालकपाइ अकथ छुखलहेऊ ॥ 
स प्रताप प्रगठ्यों पुस्तोका | अवनिकेतसुतजाइअशोका ॥ 
आयसु पाय बंदि गुरु पादा। चले सबंध कुशल मर्यादा ॥ 
मथुरा निकंद पहुँचे जाई। खुनि धाये पुर लोग लोगाई॥ 
उम्नसेन अगरमन चलि आये। सबंसुदेव बहु करत बधाये॥ 
दि सदन लाये घनश्यामें।बजी बधाई पुर प्रतिधामें॥ 
दो० होत मंगलाचार पुर आनैद्‌ कहा न जाय । 
मंगल तू भजु श्याम पद ढुविधा मोह बहाय ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिलिपान्चकारदिनमणि श्री कृष्ण पिया या 
मेगलदासविरचितायांशखासंखधवर्ण नोनाम 
पट्चचारिशोंधध्यायः २६॥ 
० चपनिरखत जिमि रूपए कहेँ सूरप्रकाशहिं पाइ। 
तिमि पूषण भासित चतुर अह्म प्रकाशप्रभाई ॥ 
नवेदशहरनैद्विगणतिथि चारिसहितवोरासि। 
जलचरनभचरकृमिबिप्िनिपशुनरयोनिभकासि। 
आसित सबमें एकरस परमात्मा सुखसूल। 
द्वेतभाव बिनु कृपा निधि कारण सूक्षम थूल॥ 
निरणुण सगुण स्व॒तंत्रही होत भापुद्दी आय। 
यह दबिधां मन छोड़िके तू भज्ञ यादव राय ॥ 
पूरण सुख पावे जगत अथ धरम -अरु काम । 
मोक्ष अंत प्रयास बिनु बदत सकल गुणगम ॥ 
इन्दाबन कीजिय सुधिभ्नपा। करबोदयानिधिश्रकलअनूपा॥। 
अरुजस ऊधो गयउ सिखावन । सन फसंगन॒पंसों अतिपावन ॥ 
एक दिवस हरिबल प्रतिकहेंक। तात एक चिंता उर दहेऊ॥ 
. ईनन्‍्दावन बासी दुख कोरी। लहतहोहिंगे करिसुधि मोरी ॥ 
कारण अवधि बीतिगइ ताता | सखापियाक्लेशित पितुमाता ॥ 


चंतर विचार दत्त गशा भीगा । साशाभाज सिम्त हयत्म सीगा त 


पूर्वाद्ध । १७६ 


ऊधो ते गुण बलितन कोऊ। योग कर्म जानत हैं दोऊ ॥ 
बोलि कहा इन्दाबन जाइय । सबहिष्रकायतातफिरिआइय ॥ 
दो० एक सखा तुम सत्य मम दूसर ज्ञान निधान । 
धीरमान परमज्ञ पुनि भाषत सकल सुजान ॥ 
यशुदा नन्दंहि ज्ञान बतावो। गोपिन पूरण योग सिखावों ४ 
मातु रोहिणी आदिक लाइय। बारन करिय बेगिअतिजाइय ॥ 
न योग हरे नीति बताई। दई पत्रिका लिखि शुवराई ॥ 
शुभ सन्देश कहेउ असुरारी। सवसन ऊथो कह्यों विचारी ॥ 
बश्ाभरण मुकुट निज दीन्हेउ । निजरथबहुरिअरूद्ितकीन्हेउ ॥ 
करे प्रणाम हांक्यो रथ राजा । ऊबो चल्योसुदितनिरब्याजा ॥ 
आति आतुर बाजी रथ थाये। ऊधो नन्दग्राम तट आये॥ 
गहन गहन फल दानव शाखा। द्विजवाणीलाजतद्विजभाखा॥ 
- दो० अमृत दानि राजी बिपुल पीत श्वेत अरु नील | 
चारत मोप समोद गुण हरि गावत युत शींल । 
प्रभु बिहार थल अनुपम शोभा। मन ऊधोकर निरखत लोभा ॥ 
करत प्रशाम सप्रेम अपारा। ग्राम निकट पहुँचे जेहिबारा ॥ 
हरि रथ देखि गोप यक आई। ऊपो नाम पूछ्ठि नरराई॥ 
न्द समाज तुरत चलि गयऊ। कहिजयजीवबदत असभयऊ॥ 
।राज अभु यान अरूढ़ा। सेज्ञा ऊधव पुरुष अमृदा॥ 
मथुरा ते आयउ पुर पासा। पूछत नाथ तुम्दार अशसा ॥ 
सुनत नन्द धाये मुद बाई।जिमिचक्रीगतमणिसुभिपा३ई॥ 
श्याम सखा भेव्यो उर लाई। कुशल पूछि ले चले लवाई ॥ 
दो० अति आदर सन्मान करि लाये नंद निकेत। 
पग घुवाय आसन दयों राजे प्रण हेत॥ 
भोजन कख्रों मोद उर छाई। पुनि शब्या राज्यो सुखपाई ॥ 
पंथ परिश्रम वश गये सोई। जगे जबरईिं नींद ठप खोई ॥ 
ऊधों तट आये तब नंदा। कीन्ही प्रश्नललित सानंदा ॥ 
कही तात बसुदेव प्रसंगा। दृष्ट मित्र हमेरे छल भेगा॥ 


ए्घण | कृष्ण॒प्रिया । 


सा कुदुस् हैं कुशल क्षेमा। राखत हृदय सत्य मम प्रेमा ॥ 
पुनि अवकुशलकहों यहवरकी । सुधि आये बधिहोतअतरकी ॥ 
खुद्ृदू तात उनके तुम सांचे। हरि अरि याम श्यामस्सरांचे ॥ 
कवनों काल करत सुधि मोरी। अकथ अगोचर गुणगणधोरी॥ 

दो० अपनी दशा कहा कहें बिकल सकल नर नारि। 

आवन अवधि व्यतीत भइ आयेन्िथ्स॒रारि॥ ५ 

हरि जननी माखन नित घरई। अकलभूमि रुदिवदिनितपरई॥ 
अपर योपिता हरि रस माती। दिवसरेनि ब्याकुलसब॒भांती ॥ 
काहुकि सुरति करत मिरिधारी। भथवा सब कहँदीन विसारी ॥ 
पूछि कुशल भये मग्न सुनंदा। प्रभु रस सर अथाह कुरुचंदा ॥ 
धघरि हरि ध्यानअवाकितभयऊ | पुनर्चेति इमि भाषन लयऊ॥ 
बैभव अमित कंसहति पावा। यहि कारणइरिमोहिंबिसराबा॥ 
यशुदा सुधि बधि देहँ गवाई। मन मारे ऊषब तट आई॥ 
- समाचार पूछयों हरि हरिके। रोदतिप्रश्॒ कतैबसुधिकरिके ॥ 

दो० ऊधो हम बिल श्याम हरि मथुरा दिवस अनेक । 

रहे कवन विधिसों कहो शुभ प्रसंग सबिवेक॥ 
को संदेश कहा बनवारी। झाइहियहिपुर कबहूं बिहारी ॥ 
समय बिचारि पत्र हरि केरा । नेदद्दि दयउ समुद तेहि बेर ॥ 
नंद रंके धन पाती पाई। चूमि शीश हग हृदय लगाई ॥ 
गद गद कंठ क्यो ऊपो सन । पढ़ी तात यह कह प्रसन्नमन ॥ 
बांचि सुनायों दंदप्रणामा। ग्रथायीग सबके पढ़ि नामा।॥ 
पूरब तप बर सम हम कीन्हां। मथुस वास हेत यहि लीन्हा॥ 
करे नेह मम बह्म बिचारी। तज्यों नखरति कोउनरनारी॥ 
लेंदाइन निवास बसुयामा। जानो मोर सत्य गुण ग्रामा॥ 

दो० ऊधों कहयो सप्रेम पुनि सुनो नन्द ममबेन । 
__ पन्‍्य तीलने पुर जम्नने मम दूसरकोउ अहैन ॥ 

जिनके आयत जनमन रंजन । बाल चरितकीन्होखलगंजन ॥ 
अकृथ सोरुय दीन्हो असरारी | महिमाविदितअखिलसंसारी ॥ 


पूवाद्धे । श्दर 


पश्चिनि जापशिनिरिष जापति | कौनोविधिनहिंबूकृतजागाति॥ 
आधे पुरुष पूरण झअविनाशी। जननी जनकरंहितगुणराशी ॥ 
ताहि पुत्र तुम जानत ताता। नित्यराग नितराखत गाता ॥ 
रागा राग अशुचि शाचर कोई। साधा स्मणहिं ध्यावे जोई।॥ 
खहे मुक्ति बिनु याक्ति कराला। प्रभप्रसाद उत्तम जेकाला॥ 
आमम निगम पुराण बखाना। सत्यमाव बशश्री भगवाना॥। 
दो० दासन हित विरूयों वबपुप निजबश दीनदयाल। 
मित्र शत्ु जाके नहीं सुनुपुर कृत प्रतिपाल॥ 
ऊँचनीच अबला नर कोई । ध्यावमोश्ष मनुराग लहसोई ॥ 
जिमि भेगी कीय्हि लेजाई।आपु समान करत मुदपाई॥ 
अरु जिमि चंचरीक तियराई। पुंडराक वश निशि दे जाई॥ 
गूंजत अलिरजनी शिस्ाके। तज़तनेहनईहिंनिज सुखतके ॥ 
यहि प्रकार प्रभु आठो यामा। दाससंग डोलत गृणआमा॥ 
अन्त चत्रभुज रूपहि देहीं। आपूहि माँकलीन करिलेहीं॥ 
अबतुमहररिहिसूनु जनिजानो । मममिखमानित्रद्म पहिचानो ॥ 
अंतरयामी जन सुखकारी। देहें दर्शन तुमहिं विदारी॥ 
दो० परिहरि चिंताजीवकी ध्वावों लक्ष्मीकन्त। 
सकल मनोरथ जीत तेहि परण सक्तिसअत ॥ 
इमि बतरांत निशा मतभयऊ | खदधिमथनचारिदेशिद्ययक॥ 
ऊधो कहयो नन्द प्रति बानी। ऊष्राकाल भयउ सल्नानी॥ 
आयसु होइन्हाई रब्रिजाता। मेठों अथ संचितनिजगाता ॥ 
नन्द वर्योविलम्ब जनि करहू। संध्याजाप न्हाय अनु सरहू ॥ 
चढ़र्थि उो तुर्त सिधाय | परषण सतातीर चलि आये ७ 
शोच कम कंरि रजशिर धारी | जोरि हाथ बिनती बिस्तारी ॥ 
करिआचमन बहुरि प्रविश जल । तर्पणकरिध्यायउहरिनिरछला। 
न्हाय पुनः झाथे बहिराया। कखों शुद्ध मन प्रण जाया ॥ 
दो० तेहिआ्वसर तियप्रतिभवन ल्गीमथन दूविभ्षष। 
खत्तीरद छायाअपर जृपुर ध्वानि ध्वनि रूप।। 


श्दर कुषयाप्रया | 


दधिमथिपुनिगहकारजकीन्हा । मई सचित्त महीप प्रबीना ॥ 
जुरि बहुनारि चलीं जल देता । गावत जाहिं सुनो कुरु केता ॥ 
अंग अंग प्रति हरि स्समाती | प्रभुगुणवदतन हृदय समाती ॥ 
विसरी प्रभुवियोग सुधितनकी । करत बारता जीवन जनकी ॥ 
कोंठ कहृहमहिं मिले असुरारी । भयेगप्त कोउ कहें निहारी॥ 
करमम गहलयो प्रेमबश श्यामा । को असहिंत्‌ अपर ज्रेघामा ॥ 
गह़े तूल नीय के मूला। रूप त्रिभगी लखिगत शूला॥ 
दुहत पेनु हम लखे मुसारी। देखे गोंगण साथ विहारी ॥ 
दो० चारत सुरभी हम लखे कोउ कहे मुरली हाथ। 
हैसचेत जलमें धसों चीर हें यहुनाथ ॥ 
पित्त चोर मोहन अब॒हिं आंवें थाई मुरारि। 
नेक चिते तनमन हें सबही विधि सुखकारि ॥ 
जोपे रोकें बाद हरि तौन पाहहें जाय। 
श्याम बिरह गोपाल जा कहें बचन बहुभाय ॥ 
संत्य-प्रेम जस गोपिका राख॒हिं मोहन साथ । 
मंगल तू मनवचकरम तिमिहिं ध्याउ यहुनाथ ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनम णि श्रीक्षष्ण प्रियायां 
मंगलदासकिरिचितायांऊवोबृन्दाबनआगमनोनाम 
सम्चलारिशोध्प्यायः ४७॥ 
दो० पंडित हुगोमी चुतुर इझी गुणी हरसग। 
विधवा निरत-कुकर्म पुनि हंस गहें गुणकाग ॥ 
सन कृपिण कुलवान नर तजे होय कुलरीति । 
बन्धु नेह बिन मीत जो करे कप यूत प्रीतिं॥ 


आह 


न्यासी लाभी नृपति कादर समूरुख दास। 


त्रियानिरोधिनि नीचशुचि तपसीकृतथनआस ॥ 
जैसे ये सन ढथा जय गावत नीति प्रबीन। 


तैसेही बिनु हरिभजन नर शरीर अघ लीन ॥ 
भारबार बषु मनुज कर लहत न कोउ संसार। 


पूवोद्ध । श्द३्‌ 


ताते तू मन श्यामभजु स॒नि शुभमंत्र विचार ॥ 
ठप सुन ऊधो न्हाय सुखारी। वसना भरण सजे तट बारी ॥ 
नन्दालय दिशि रथ चढ़िचाले । प्रकुलित तनएणावलिघाले ॥ 
गोपिन जान दूरिते देखा।भयउ सबन के चित्त परेखा॥ 
शीघ्रागमन_लालसा उर में। कटितचर्ली सुखइुख दोपुरमें ॥ 
यांनाकार वे सखि देखिय। होय न कर अक्रहि लेखिय॥ 
देव न आवब होय खल सोई। हरि लेगयो जगजीवन जोई ॥ 
मथुरा निवसाइमि मम प्राना । हतवाइसे कंसहि जगजाना ॥ 
यह बिश्वासधाति फिरिशावा। अबधों का जजक रिहिननावा ॥ 
दो० प्रथम प्राण प्रियलेगयूउ छलकरि यहखलझालि। 
अब थों प्राणहु लेइगो कपठी खोडी चालि॥ 
बकत मककत वहुभांतिहीं शिर घट धरे उतारि। 
तबलगिरथ आयोनिकट त्रियगण रहींनिहारि ॥ 
लखि ऊधवदि परस्पर कहई। यहतो अपर सखी कीउअहई ॥ 
श्यामबरणंचपजलजशुभासन । मोस्मुकुट पीताम्बर वासन॥ 
विष्णु वेष हरिरथ असवारा। लखतओरयहिकरत विचार ॥ 
एक कहत पाछिल दिनआवा । ऊपोनाम नन्दगृह छाबा॥ 
प्रभु पत्रिका नन्‍्द कह लायों। अरु हरिकर सन्देश सुनायो ॥ 
गोपिनई का लाव सँदेशा। चतुर सुजान किये नर वेशा ॥ 
सम्मत करि तजि सकुचअपारा । ऊधो निकट्ग३ तेहिबारा ॥ 
युत्‌ पादीर पदल सुख देखी। कीन्हदेडव॒त त्रियुन विशेखी ॥ 
दो० प्रभु अनुरागी जानि त्िय पूछो कशलक्षेम। 
चहुँदिशि करजोरे खड़ीं उर उमड़ान्यो प्रेम ॥ 
बाम[वली सनेह बिचारी। उस्रों रथ परिहस्यों सृखारी ॥ 
नारिन सहित दलीतल राजी | चहुँदेशिवनितासोइपिसजी ॥ 
कहो तात केहिकारण आये।प्रभु अवदात सँदेशा लाथे।॥। 
सुनि प्रसन्नभई सकलसयानी । बात प्रशंसा सहित बखानी ॥ 
बड़ि करुणाकरे आयउ ताता | इंडानन अनुसारो बाता॥ 


श्ष्छ कृष्णप्रिया 


. निजमाता पितु हेत पठावा।आन सनेहनिकर बिसरावा ॥ 
लण्जादिक त्यागी हरिहेता।अस्प्योतननिजप्राण समेता॥ 
स्वार्थ हितू भये -बनवारी | बिनुदूषण त्यागी अजनारी ॥ 
दो० समर्थ कहेँ नहिं कहत कोउ तज्यों प्रीति व्िनुदोष। 
कल्पतुल्य अहि निशिकटत जीव लहत नहिंतोष ॥ 
प्रीति धरमेजस नीति बखाना। प्रसुसँगत्सहमकीन्हसु जाना॥ 
काहू बविधिन कख्रो दर्भावा। निजकृतकर्म सत्य फलपावा ॥ 
सारसजिमि जलहित सरतजई । बहुरिन कपरद्वार कहँभजई ॥ 
यथाफलीदद्विजबिनुफलत्यागे। भलियशअस्मकुस़मलखिभागे॥ 
मृगपरिहरजिमिभ्रफुलितकानन । तेसेहमहिंतन्यो खलभानन |) 
हमन निरस रस ककहू कीन्हा । आपनदोपस्वल्पनहिंचीन्हा॥ 
पूरण राग भाग वश जाना। मुख्य पुरुषध्यायउ भगवाना ॥ 
पारस पाथर गुण दातारा। कर्म वितरश भाजग करतारा ॥ 
दो० जीवन भरिहम प्रीति को यकरस करब निश्मह । 
चातृक जिमि घनरसचहत यदपि तृषाउरदाह ॥ 
गोपिन केरि प्रीति लखिभ्पा। भाअबाक दारज अनुरुपा॥ 
प्रेम मगन चाहत पग परसन | अकरकरत कसऊथौ करसन 
तेहिक्तण एकप्रमरतहँ आवा । पियतकुसमरस फिरतसोहावा ॥ 
ताहि विलोकिकहत यकनारी  सुनुमधुकर ग्रदुगिरा हमारी॥ 
माधव चरण कमल रसचाषा | मधुकर नामतोर बुधभाषा॥, 
तू कपटी कर मित्र कहावे। मूठ प्रपंच तोहिं भलआवे ॥ 
सो विचारि माधव छलकारी। पठवा दूत तोहिं गुणिभारी॥ 
कुटिल कलेवरुतरि जजआवा । जानि अबुब अचल अपथावा ॥ 
दो० चेचरीक यक गंधलहि राधातन शभगीत। 
पद परसतटारत करहि भाषतवचनजिनीत ॥ 
सो० तू कपद़ी कर मीत पद परसन के योगन्‌हिं। 
ऐसे बदत अभीत अतिप्रपंच नहिं चलिसकें ॥ 
श्याम बरण के। नहिं परतीती | रंचक नहिंजानत मगु प्रीती.॥ 


पूृथद्ध । श्ट्पू 


ते रंग पीतांवर थारी। तुब सहश चीन्हे असुरारी प 
व्याल यथापाले कोउ नीको। पान करावे पय सुरभीको ॥ 
तदपि श्यामता इश गृुणजाती | विषविवर्ध्धकतहुँकडसिखाती ॥ 
बायस पालत शावक पीका | करिसनेहनिव्योजक जीका ॥ 
प्रोढ़ होत तजि काग निकेता | निजकुल बंधुनकहूँ सुखदेता ॥ 
कज्जल कलित पात्र पट घर । नेम सहित रक्षातेहिं करई॥ 
तद॒पि कलेकरहित नहिं त्याग । जानिचतुरकोनिजमतिखागे ॥ 

दो प्रति प्रसनकर जौन विधि तू लेवतरस धाई। 

प्रीतम साँचा होत नहिं काहू कर सतिभाइ ॥ 
न्दलाल तैसे मिलत हित सो तजत अदोष । 

अपिर प्रीति चंचलन की मननलहत संतोष ॥ 
पुनरपिअपर अ्मस्यक्रआवा। तेहिलखिललिताबचनसुनावा ॥ 
अवन हमहिंमधुकरपतियारा। प्रगट्योडल अवमकल तुम्हारा ॥ 
मधुपुर लेडु जाइ रसआाली। जहँ कुबिजागृहहेँ बनमाली ॥ 
जन्म जन्म छद्मी असुगरी। जानतिहमसबदशा गा । 
कुटिलशिलीमुखसनृहरकरणी। कबिन मलीविधिसोंतिहिवरणी॥ 
देशकोश बलि सबंसू दयऊ। वषुदातज्य बहुरि प्रण लयऊ ॥| 
तद॒पि पताल निवास्थों वाको | रंत्रक अध न रहे भव जाकी ॥ 
सीतासती सकल गुण खानी । जेहिममनाहिमधोनिमृडानी 7 

दो० बिपिन वासताकहँ दयो गृत्रिणि बिनु अपराध । 

ऐसे के तुम मीतही बिस्ते भूषण साथ॥ 
ऊधो प्रति कर जोरि बखाना। हमव्याकुलबिनुदयानिधाना ॥ 
दशदिशि दीखन सकत कोई । सैंगले चलिये तुवयशहोई॥ 
तब ऊबो कह सुनो सँदेशा। जेहिहितमोहिंपठवाहपिकेशा ॥ 
करिएकाग्रचित्तश्नति कीजिय। शिक्षावत मारगगहिलीजिय ॥ 
भोग आशतजि योग बिचारों । नवली आंटक कमे पसागे॥ 
बत्ती थोती नेती साथों। शुद्ध शरीर करो मन बाँध ॥ 
यमोनियम आसनशुत्ति करह । प्राणायाम चित्त निज परहू ॥ 


श्द्् कृष्णुप्रिया । 


प्र्याहार धारना ध्याना।युत समाधि अष्टांग प्रमाना।। 
दो० इड़ा पिंगला सखमना आदिक जोन बिहार। 
तत्तादिक निरख्यो वहुरि भेदों चक्राकार॥ 
जिकुश सदन त्रिवेणी थारा। कहां निरंजन ज्योति पसारा ॥ 
लखोताहिपुनि गगनहिं घावों । झजपा प्रणवर्मत्र चितलावो ॥ 
जा यह करतहोाईइ कठिनाइ। तोमम भजन करो मनलाह ॥ 
जहिफल कतह न होइबेडाहू । जानित्रह्म ध्याव। ताजमोंह || 
यहा श्याममो हिंचलत सुनावा । गापिन समन काउ ते हुठावा ॥ 
आठोयाम ध्यान मम करहीं। मोर उरते दूरिन परह॥ 
पुनिकहआदिपुरुषअबिनाशी । अजञद्वैत अकल गुणराशी ॥ 
कंस्यों निरंतर तासन प्रीती। सत्य समेह पन्‍थ जसनीती॥ 
दो० अलख अगोचर जानिश्रति गावत सुयश सदाहि । 
कहोकान्त निज तिनहिं तुम प्रणदित उरमाीहि॥ 
महिशिखिजलअरुपवनअकाशाजेहिविधितन महक रतबिलाशा 
निरमाया निरगुण अबिकारी। सहजहिंतुवमधिवसत मुरारी ॥ 
जो स्वछंद अद्वेत कहायों। तासुराग निज उरहढ़ लायो ॥ 
सदाभक्ति बश दीन दयाला। रक्त सुजनसदा तिहकाला ॥ 
नितप्रति संग बसत हित हानी । दृरिनिवास कीन्ह यहजानी ॥ 
रास चरित मोहिंश्याम बतावा। कह्योसमय यक्र बेणुगजावा॥ 
सकते गापका वापन बुलाइ। रासरच्या बाड़े प्रात हृढ़ाइ ॥ 
मदन अन्यमभई जब सब नारी। भयउंगुप्ततत्र कुरुचि विचारी ॥ 
दो० पुनिजय प्रण ज्ञानसों कीन्हा ध्यान हमार। 
प्रगट्यों तिनके मध्यहों तब तुरंत तेहियार ॥ 
ऊधो वचन सुनत रिसिवादी। कहें गिरा विस्हानल दाढ़ी ॥ 
योंग ज्ञान विज्ञान बतायों। रस छड़ाइ आकाश लखायो ॥ 
करीड़ाविधिध कस्यो हम संगा। तिनकर अलखबदत परसगा ॥ 
सुखअधालहिते जिन दयऊ। सोअजअविनाशीकृसमयऊ ॥ 
रूपराश मणसदन करपाला। कसञरूप नरगशनंदलाखा |! 


पुताछ ॥ दर्ज 


दि 


प्राणहुते प्रिय मोहन श्यामा। तुत्र उपदेश सुने को वामा॥ 
अपरकर्ट सखिकरु मनुहारी। अस सन्देश न कहते बिहारी ॥ 
कुबिजा छलकरि याहि पठावा | यह विपरीत सैंदेशा लागा॥ 
दो० सुनेकौन विषत्तम वचन सुनत नशत वृधिगात । 
दहत हृदय ममकाकरों पूनि पुनिमन पछितात । ॥ 
करो योगसव भोग बिसारी। जीवतपतिहिभूतिकिनथारी ॥ 
धर्म विरोध बचन यह कहई। यहुआचरणकन्त बिनु अहई ॥ 
जप तप सेयम तीर्थ सेवा। बता चार अरु अर्चन देवा ॥ 
है न सोहागिलकर ब्योहारा। युगयुग जीवहिनन्ददुलारा ॥ 
मलयज शिसिस्तम दाहत देहीं। गरल लेप भावतऊुत केहदी ॥ 
नेत्र धर्म हमरे हरिपादा।कोंअब करे बाद अनुशदा॥ 
दोष न ऊबोकर कछ जानिय | कुपिजासीसप्रपंचक मानिय ॥ 
मीन कमठ सिख नीरन त्यागे। मृगगग कहे तजतनहिं रागे ॥ 
दो० ऐसे दूत सहखे नित आवह़ें शिक्षा काज। 
को माने हरिचरण तजि सलिध्याइय निव्याज ॥ 
भाव भवित नारिनकी थानी। सुनि ऊबो करधी शैरानी ॥ 
अतिगलानि अपशिरक रिलीना। बहरि न कछु उत्तर नृपदीनहा॥ 
लज्जतजान कहे यक्र गाषा! दाऊ कुशल कहा कनसापा॥ 
उनके मन कछु सुांद् हमारों। सत्य बा ऊषो हितकारी ॥ 
बीचाहे अपर वाल इंम भाषा। तुम्हर सल/बथा मन भाषा ॥ 
चुद्धिरुप बिनु ग्याल किशोरी । मधुपुर नारि रूप गुणधोरी ॥ 
करत बिहार तहों अखुरारी। अब कंसे सुधि करें तुम्दारी॥ 
जबते मथुरा कीन्ह निवासा। तबते हम त्यागी पति आता ॥ 
दो० जो प्रथम यह जानतीं तत्नि हैं नेह मुरारि। 
तो नाई देती जान हम निजकृत भई दुखार ॥ 
अवधि आश त्यागोसव आसा । विधिकृतमिटिहिनहोउउदासा॥ 
को पद्चिताव समय तजिआली। बथा जीव दंडहि बाचाली॥ 
महि बननग बलु मास मरोसा। राखत मेघ करत पूनिषोसा ॥ 


श्द्द कष्णात्रया। 


हरिपद भीति नित्य वितररह | तौ परिणाम दरशिसुखमरह॥ 
सुयशविशदहरिकिय कहकोपी। मास्यों कंसासुर प्रणरोपी ॥ 
अब किमथ इन्दाबन आंगें। परिहरिविभव विपिनमगुभावें ॥ 
चिन्ता बिनशे होत निरासा।अवधिभ्राशत्यागाअनयासा॥ 
कोऊ सुनत कहत बिकलाई। हरिआशा तजिये किमिमाई ॥ 
दो० जहँजहँ प्रभलीला करी तद॑तहईँ लखिदुख होत | 
बिसरत नहिं यशुदातनय दुखसागरकर पोत॥ 
हन्दाबन भा उदधि कलेशा ! बोहित शु भगनाम हृषिकरेशा॥ 
से गोपी पति गोपी भूले। नाम लाज पेलन नहिंकूले ॥ 
मनमन ऊधव कहते बिचारी। तिहँपुरअधिकपन्यत्रजनारी ॥ 
लोक लाज तजिदद थी श्यामें। ध्यावे सदा सकल गुणा ॥ 
करत प्रशंसा मन बह भाती। अन्तर संग प्रगट बहिराती ॥ 
उ् नारि सब विकल बिचारी। ऊपौको विनती अनुसारी॥ 
सादर कर गहि चलीं लिवाई। सपदि मुदित निकेत ले झाई॥ 
खि प्रीति ऊधौं हरपाने।भोजन करो मोदमनने ॥ 
दो० निशाबास करिश्याम यश सवृहि सुनाव सप्रेम । 
युवती सुनि प्रफुलितभई जिप्िि नेमी सुनिनेम ॥ 
ऊपर कहूँ पूज्यों सह नेहां। भेंट दीन्ह पुनिसहित सनेह्य॥ 
सबिनय बोलीं बचन विनीता। कह्योतात सन्देश अभीता ॥ 
करगहि विपिनफिरोतबस्वमी । लखिब्याकु जहोबतमतिकामी ॥ 
अब ठकुरत पाय जिसरावा | दासीसंग सनेह बढ़ावा ॥ 
सम्पततासु लिख्यों प्रस योगा | अगुरनारिकिमित्यागेभोगा ॥ 
हद आवाल प्रीति तुव साथा। को विशृगकी माने गाया॥ 
आप आइ इत योग सिखाइयू। किमिसन्देशनयोगहिपाइय्‌ ॥ 
हरिसों कहियो तात बुकाई। जातजीवकिन लेहु बच्चा 
दो० अप्तकहि गोपी ध्यानइरि थारि भई सब मोन । 
ऊबव उठि दंदवतकरि भूपति कीन्‍्हों गोन ॥ 
दालय दिशि चले सुखारे। गोपी प्रीति विवशमनमोरे ॥ 


पुवाद्ध १ श्यह8 


जात सराहत नारि निकाई। पहुँच्यों गोबद्धन तटजाई। 
रृष्णस्थल बिहार जहँँ जाहों। कस्बोबासदिनप्रतितदताहं ॥ 
न्द्भवन परत आयउ सईं। कंह्यों सना।ते वरना शरताह 
तबसक्तार विलाके अपारा। कीतकादुनबजकान्हावहारा॥ 
गाना मंधुपुर हाई रजाई। मंगु ननरखत होई यहराई 
पु/्यासन यशुदा तब दान्हा याहावा4पु।निबच भाषनकन्हा॥ 
यह दीजी हरि रामहिं जाई। अरुदेवकिहि कह्यो समुझाई ॥ 
दो० पठ३ देईँ ममसूनु दोउ क्‍यों राखे विस्माय। 
असबादाबेलपतक्ल रायुत की मेदु खतरे | जाय ॥ 
बहुरिनन्दकह बचन ेचारो। दखत ऊना दशा हमारों॥ 
तुमहि बुकाय कहिंय का ताता। ज्ञान विवेक निपणसज्ञाता॥ 
संपदि श्यामबजञाय विलोके | गोपिन सहितहरें ममशोकी ॥ 
विथुर विकल रोदे नेंद लागे। रोवत अपरह खालसभागे ॥ 
तब्र सब कहँ ऊधो समुझावा। रथ रोहिरयादिकहि चढ़ावा ॥ 
भेंट सवहि ऊ्मो गुणखानी। मथुरहिवले मोद मनआनी ॥ 
सातर आधवत मे प्रश्भ पासा। महामुदित मुखभा परकासा॥ 
लाख दरभ आश उाठवाये। पूकृुशल [नज कठलगाय ॥ 
दा० नन्दादंक बजजननका पूछिकुशल सुखपाय ॥ 
गापनकेर बृतान्तपुन पूृद्ध सुथल बेंठाय ॥ 
घ्जमहत्त नारिन कर नहां। बरणि न सकतनाथयहिदेहा | 
तु पैदर्कंज ध्यान वस यामा। तीनिआायु प्रणगुण ग्रामा॥ 
भजत यथा निस्प्रेद्दी ज्ञानी! तसगोपिका प्रेमकी खानी॥ 
प्रभु उपदेशक योगे सुनावा। भजनभाव गोपिनसन पावा ॥े 
अंतस्यामी तुम भगवाना। अधिककहा करिकहोंसयाना ॥ 
घिर चर दखित नाथ अजवासी। अवधि कपाट जीवगृइग्नासी ॥ 
सुनिनिज सेवक सदुखकृपा ला। शोचतबन्धुसादिततेहिका ला ॥ 
ऊधो करि दंडवत महीपा। जातमय्रे वसुदेव समीपा॥ 
दो० कह्मो तिनहिं समुकायतत्र यशुदानंद्सदेश । 


१६० कृष्णाप्रया । 


ऊधोनिज मंदिर गये उर ध्यावत हृषिक्रेश ॥ 
राम श्याम मिलि सेहिणी रही आपनेधाम । 
मंगल सुनिकेसीखशुभ मज॒किनमोहन श्याम ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि भी रृष्ण प्रियाया 
मंगलदासविरचितायगोपीसंबोधनऊतोी आगमन 
वशनेानामाश्चलारिशोजध्यायः ४८॥ 

० बिनाभाग्य सतसंग नहिं भाग्य सुकमीधीना 
धर्माधान सुकर्म है धर्म दया पद लीन ॥ 
शांतिशिवश दाया सदा तोषाधीन सशांति! 
ज्ञानापान सुशांति पुनि सो इसके बहिगंति 0 
नर शरीर इलभम जगत ता भह उत्तम बर्ए। 
तामहँ विद्या निपुणई भव अमोल दुख हण ॥ 
ताह में चतुरख बुध ज्ञान चतरई मोह। 
कठिन होव ज्ञानो सुवन यह बरणत कबिनोह ॥ 
ज्ञान पाय संन्यास मत ध्यावे आतम आप। 
अथवा राधारमण पद ध्याय मिठवे पाप ॥ 


मुनि कह सुन नर ऋुबलयशूरा । जो प्रसंग सुनि विनशेक्रूरा ॥ 
हरि विचारें कुबिज्ा जनुरागा। निजप्रण पालन प्रण मागा॥ 
ऊप्मी संग लाय यदराई। कुबिजा सदन गये सुखपाई ॥ 
कुपरी हरि आगम अनुमानी | पायम्बर डासे मगु आनी ॥ 
कसी दरश सत्र चलि आगे। वढ़यो सुकृत अघपूरय मांगे ॥ 
नवज्ञासन नवलांग सोहाये। पंधासन ऊधो बैठाये ॥ 
घवलधाम अंतर प्रभ्ु गयऊ। अड्भत कोतुक देखत मयऊ ॥ 
रूयों विवित्रित उज्ज्वलशाला । तहँप्रसूनमय तल्प बिशाला ४ 
दो० तापर राजे जाय हरे सानूँद सागर शील। 
कुररी तन उबस्यों इते मर्यो गन्धि अदील ॥ 
नख शिख रचि षोड़श श्रेंगारा । चलीश्यामतट असतेहिबारा ॥ 
यथा अनंग जम पति पासा। प्रथम भेद उर लाज विलासा ॥ 


पूवोडे । १९१ 


सुग्धा मष्ट यकान्त विशजी। पट्यंतर कठाच्न गति साजी ॥ 
बचन प्रमाण श्याम करपरश्यो। कंठ लगाय इंदुलयदरश्यों ॥ 
तास भनोरथ सम प्रभु कीन्हा। पूरण सख कुपरी कहँदीन्हा ॥ 
ठे ऊबो पहूँ आवत मयऊ। अधचष किये लाजउरदयऊ 
ताहि प्रतोषि श्याम मृह आये। कुबिजा वडुविधि करतवधाये ॥ 
नीलाम्ब प्रति यक॒ दिन मापा । तात सत्यसुनुमनअभिलापा ॥ 
दो० यह निर्वेध अकूर सन करों प्रथमही तात। 
तुब आलय हम आएहहें पूरण कीजिय बात ॥ 
नर शरीर धरि बचने प्रमाना। करहिं न सो जीवत सवमाना ॥ 
प्रथम भेटे पुन काहेय ब॒ुकाइ। जाई हारतनापुर यदुगई।॥ 
समाचार पाण्डव कर लावें। जोसुनि नित्रिड़कलेशनशादें॥ 
युगल बंधु हरि खनि सोहाये। चलि अक्र निकेतहि आये॥ 
दूरिते तासु दृष्टि हरि परेड। पाइचरणरज निजशिरघेरेक॥ 
सविनय बदत जोरि द्वों हथा। दयाधीश जन कस्यौसनाथा ॥ 
सानु कोश आयों मम धामा। पावनकरयों सदनगुणग्रामा॥ 
तुम न प्रशंसा करो हमारी। सुततेवक निजरहदयबिवारी ॥ 
दो० बालक दोष न चितबरहिं तात गुरू पितु मात । 
अरु न प्रशेस्ताहू करत यह प्रसंग विख्यात ॥ 
पुनि कह तुब पद कंज प्रसादा। निहते खल इुंखदामनुजादा ॥ 
एक चिंतमन रह उर मोरे। निपदिहि नाथ निवारे तोरे ४ 
कहिय प्रसंग तात जो करहू।| छोहक मम चिंताप्र॒भु हरहू ॥ 
कह अकूर होइ अनुशासन । कठुमिपकस्वकरतनहितासन॥ 
सन्योपांडु निजतन परित्यागी । मुदिर नाथ पुर गये सभागी ॥ 
तिनके तनय अकथ दुखपावत । जड़ इयोंधनउनहिं सतावत ॥| 
कुन्तीमातु इंखित है भारी। समुकाबोसुनि विनयहमारी # 
यह चिन्तमन तजों तुम ताता। जाउयांडुगृह शिरघखिाता॥ 
दो० सर्वाहे चुकाय समोद पुनि समाचार सत्र लाय। 
तुमहिं सुनाऊं कृपानिधि इंजिधा देहु बहाय ॥ 


१९२ कृष्ण प्रिया । 


सदा दास रक्षा करत यहइुनायक सुख देय। 
मंगल मन आनंद युत कसन ताहि भजिलेय ॥ 
इतिश्रीमद्विविषकिल्विषां धकारदिनमणि श्रीकृष्ण भियाया 
मंगलदासविरचितायांकुतिजाकेलिवण नो नाम 
ऊनपंचाशत्तमोध्य्यायः ४६॥ 
अल अगोचर बह्म है माया रहित मुकुंद। 
अज अविनाशी शडहा हरत सकल इसद्वेद ॥ 
बन्दारक क्लेशित निरखि विस्चपों मनुजशरीर। 
जाहिभजत नहिं अधमनर जममग फ्रितअबीर॥ 
इतकदेन बहुब्रिधि लहत्‌ उतहि अधोगति बास। 
माया बशपरपंच करे दो दिशिरहत उदास॥ 
धृक जीवन विन्नु हरिभजन अमत दृथामवआाय । 
बोर बार दुखही लत रहतन थिरता पाय।॥ 
चतुर सुजान प्रतीन जे तेपरिह॑रे सब भूल। 
ध्यावत रुक्मिणि नाथपद कंज सकल सुखमल ॥ 
नो रसाधिप चौरेत सोहावा। जब अक्र सजायसु पावा॥ 
चल्ये यान चढ़ि गज पुरसोई। मिथन तातगृहगे सुखभेड ॥ 
कुछुक दिवस मारग महँत्रीते। नागनगर गये श्याम परीते ॥ 
कौर सभागये यहुराई। द्वार यान रास्यो सुनुराई॥ 
हीरे आसन इयोंथन वेसा। सहितकायअभमिमानसुजेसा॥ 
जाय सभा भूपतिहि जुद्मरा। देखि उत्योधूतराष्ट्र कुमार ॥ 
मिलये। सभासद करि सन्‍्माना | जस सत्कारकरत बुधिवाना ॥ 
बेठस्थों ठप आप समीपा। पूछ कुशल कोखकुलदीपा ॥ 
दो० श्सेन बसुदेव हरि उग्रसेन बलराम। 
सानेंद सब नारिन सहित कहो तात गृणआमु ॥ 
उग्रसेन जड़ता बश्‌ भारी। करतराज निज तनय सैंहारी ॥ 
सामिमरान मानत नहीं काहू। बेभव विपुल कृष्ण बललाहू॥ 
मीत बन्धु सुधि दीन्ह बिसारी | को गुरुता उन पासहमारी ॥ 


हक 
ढ 


कैतीछ 4 इधर 


भें अक्र मोन सुनिवानी। यहिप्रकारनिजमनअनुमानी। 

दुष्ट प्रकृति यह अखिलसमाजा ! इहाँ निवास मोर नहिं काजा ॥ 

खल मडली अनात कहाना। काहह माह सुनाय कुबानी ॥ 

अनु(चतसानदुखउरमा|हइलागाहई। दथाक्राधउर अतरजागिहि | 

ले रजाय संगावेहर लगाई। पाॉडु नकेत गये यदुराई ॥। 
दो० तहा जाय देख्या ब्रकल कुता पाते के शाग। 

. ऊंत बिलाप संतापमय कृशतन बाल अयोग ॥ 
निकट जाय कह ज्ञान बुकाई। गहनजिपुलकृतकेहिहितमाई ॥ 
इन्दीबरज लेख बश लोका। संगासंग मोद अरु शोका ॥ 
अमर मरत मृत धार शरास+ जड़ जगम कोउभो न सुथीरा॥ 
स्रप्न बिमव जागृत सवुनासे । तेहिविधिजग असारयहभासे ॥ 
को पितु मात तात सुत नाती | ब्राम दहिन पंथी सम जाती ॥ 
पंचतच्व रमिंटि तत्त समाहीं। देहीं अबिनाशी नश नाहीं ॥ 
यह बिचारि धीमान अशोचा | तीनि काल कृत विन्तामोचा ॥ 
संशय करत मोद कर हानी। सुखी न होत सचितक प्रानी ॥ 

दो० सुनि शिक्षा अऋरकी कुन्ती शोकहि मोचि । 
कुशल ज्ञेम पूछत भई मथुरा की मनरोति ॥ 
जननी जनक बन्धु बस॒दवा। रहते प्रसन्न कुट्रम्ब सतेवा ॥ 
मुरली भूशल घर आनन्दा। हें कहुँ यहुकुल केख चन्दा ॥ 
कतहू सुधि अजात रिपर आदी | ममतनुजनकर क्तअविषादी ॥ - 
दुख सागर बूड़त वश भपा। उड्ुप रूप विषदानि स्व॒रूपा॥ 
अति धृतराष्ट्र जात इख देता । पार करहिं प्रश्न क्षमासमेता ॥ 
असह क्केश इर्योधत सम्मति। लहतजातममसंनुयहुक्स्मति॥ 
बधन हेत नित करत उपाई। लेत महेश भवानि बचाई ॥ 
भीमहिं बिष दीन्हा कित बारा | पचयो ऋृष्णु कृपा विकरारा ॥ 
दो० शत बांधव मन शछ्ुता राखत ख्पर याम । 
यहिपुर निवसत तातसनु दंड्अमित परिणाम ॥ 
हरे ताजि दूसर हिलू न-मेरे । कहियो तात विनय करजोरे॥ 


१९४ कृष्णाप्र॒या । 


मोर्चा इख निज बंधन केरा। चहुंद्ग सूभत कालबसेरा॥ 
पीड़ित भी सानि कुन्ती बानी । महल गिरा करजोरि बानी ॥ 
नेकहु शीक करिय जानमाई । यहुबर आठ! याम सहाई॥ 
वली विक्रमी यशों ग्रवाना। पुत्र तुम्हर सगुणछल्लक्कना ॥ 
कारंह ।निजक्र श्र निकदा। पक्षा काल तीन यहुचदा ॥ 
यह संदेश दे माह पठावा। सानतवृदश[आमतदुखछाव॥ 
चीरज धेरें त्जे सब पीड़ा। गहन हरोंहों जाइ अबीड़ा ॥ 
दा? वहावाब ताह बुकाय नृप चले रजायस पाय । 
बिहुर संग धृतराष्ट्रबृंग अक्नर सुभाय॥ 
कार जाहार कहातनहिदुकाई। कूस अनाते कृत घमंजिहाई॥ 
नजसुत बश खुत पधु सतावा। कासुलाक याह लाकाहपावा ॥ 
धर्मशास्र कोउ रच्यो नवीना। करतअनीति जासुआधीना ॥ 
ऊशषाध अंतर चष दंखा। कुल विनाश बशपातकलेखों॥ 
पाई गज जन अघ तुमलयऊ। घमादकन आमेतदुखदयऊ॥ 
कह ध्रतराप्ट्र करिय का भाई। इय।धन सन्‌ कछ ने बसाई॥ 
निजमति सरिस करत प्रभुताई । मूरुख हमहिं कहत मदलयाई ॥ 
याहत हार(ह यकान्त मनाऊं। तात सभाहों भले ने जाऊँ॥ 
द० सुनत वचन दड़वृत कार रथचढ्िचले नृपाल। 
मथुरा नृप बसुदंद सन कह्यों जाय उत्तालल ॥ 
उमग्रसन. वछुदव इखारो ।गजपुर दशा सुनत भयभारी ॥ 
शान अकर गयउ प्रभुठाभा। मोदामालिताकयदंड्णामा॥ 
कह करजार नागपुर नाथा। तवपतभागिनोपरमअनाथा॥ 
दाख व्यवस्था डद्ध सिगननां | वरणत बनत न इखकरखानी ॥ 
अतरयाभा आप कृपाला। कारक हारक तुम प्रातिपाला ॥ 
पान कुता कर कच्चा सदेशा। सानिहास्मनकछुउपजकलेशा। 
आयतु ले अकूर सिधाये। निज निकेत सूपति तबआये॥ 
' बैल झत्र इलाभार सब हरहू । उत्तम बाद्ध चित्त यह परहू ॥ 
द० जा चाहत सोइ करत ऐसे दीनदयाल 


पूर्वा्ध श्श्प्ू 


बजबनमथगच्रितयहहोंबरणयोमाहिपाल ॥ 
निजमति सरिस गुरू परसादा । बजरहस्य बरण्यो अविषादा ॥ 
काव्य भाव विद्या वुधि थोरी | क्षस्योसकलकविलाबिक खोरी॥ 
बालक बचन अवूझ अपारा। गुरुननववसमुझतसविचारा॥ 
में कायस्थ वरण मतिहीनों । निजर्सचिसमर्हरियशकहिदीनो ॥ 
शाहजहाँपुर नगर सोहावा। सरही ग्राम बसत तेहिठाबा॥ 
राजाराम सुबद्धि विशाला। तिनक्रेलुतगणेश गणपाला ॥ 
उनके तनुज विहारी लाला। ते गुणखानिहित्‌ प्रतिपाला ॥ 
वकसी राम तनय तिनकेरे। चतुर सुजान जनक ते मेरे ॥ 
छे० तेजनक ममयश बिदि तमव पितुवात ऐसे शुत्रिगुनी। 
निजकेलजसरउजन मु बनहों उज्ज्वलसुकीरीतिशुभसुनी ॥ 
रुचिभई वरणों श्याम यश यह दशम मतसंदर महा। 
यदुनाथ चरण प्रतापसों इख सलहों मानो दहा॥ 
दो० जेजन साधु प्रबीणजग पढ़ें बिचारि सप्रेम | 
कृष्ण कृपा उतराद्ध हू कीरेहों है यह नेम ॥ 
जय राधावर कृष्णकी जयजनपालक एके। 
इखनाशों सुखदेहु प्रश्न गंगतसहित विवेक ॥ 


इतिश्रीमद्धिविवकिल्विपान्धकारदिन मणि श्षीक्षष्णपिराव 
मंगलदासबिसचिताया अक्रहस्तिनापुरणमनों 
नामपंचाशत्तमोउध्यायः ५० ॥ 


इतिभीदशमस्ऊकंपेपूती द्धसमातैशु भम्‌ ॥ 





अथ रृष्णाप्रिया उत्तराद्ध ॥ 


- सोरठा॥ 


बिध्न हरण गुणखानि लखोदर आनन कलभ। 
करोदया जनजानि तब प्रताप शिलिअंघशलभ॥ 
गुण गण करण प्रकाश विद्या दा गुरु ईश सम । 
पूरण कीजियआश सकल विष्न हरिनाथ मम ॥ 
श्रीखामी कपिराज खल जवास जलधार जस। 
सख्यो जनकी लाज छेद भंग पुनिरुक्ति रस ॥ 
कावि कोबिद सुर साथ चतुर्भाग चतरासपुर। 
आशिष देहु अवाष उत्तराे अब बदों फुर ॥ 
संत्यमीत जे मोर तीनिकाख उर रूप ध्र। 
तिनसों करतनिहोर आशिषदीजिय सिद्धिकर ॥ 
अजंगप्रयात ॥ 
नमो पूतना भंगकारी सुरारी । नमस्वंअधावच्बबिध्वेसकारी ॥ 
नमेगोपिकासोस्यदाश्यामरूपं । नमोकालिमड्गंगकारी अनूपं॥ 
नमोकेशिव्योमादिहंताकृपाल । नमोकंसचाणरनाशं दयाले ॥ 
नमोविश्वपालनमोविश्वकारी । नमस्लंरमानाथदुःखो घहारी ४ 
दो० जानिदास राधास्मण चुधि दीजिय इुबहारि । 


उत्तराद्धे । श्र 


तबयशगावों मोदमय भवअधदेउ नियारि ॥ 
श्रीशुकदेव न्रपति प्रति गावा। विशद्चरित पापध्न सुनावा ॥ 
सुन नरेन्‍्द्‌ पांडुर शचि गाथा । इखहास्क सुखदायशपाथा ॥ 
जेहि प्रकार यहनाथ कृपाला | जरासन्ध मंपति मदघाला ॥ 
अरुजिमिकालयमनकद्ँनाशा । पूरण लोकलोक परकाशा॥ 
नपमुचकुन्दमोक्षजिमिकीन्हा । व्यूहशिखंडी शीतल चौन्हा॥ 
तिमि मथुरा द्वारिका बसाई। कीन्हे तहँ बहुकृत यहराई ॥ 
चितदेसकल श्रवण नृपकीजे। मुक्ति पदारथ करतेल लीजे॥ 
उग्रतेन नृपता अधिकारी। हरि हलथर नप आज्ञाकारी॥ 

दो० करत नीतिमयराज सो प्रजा सुखी दिशिचारि । 

दोष शोक बिनु नारि नर रह्यो मोद विस्तारि ॥ 
सानेंद नूप चहुंवर्ण अथाई। केवल केस बधून विहाई।॥। 
निशिनिद्रादिनक्षधा न व्यापे । कंत शोक अज्ञेन उर ताप 4 
उदासीन त्रिय रहें लपाला | अतिशयविकलग्रसितदुखजाला ॥ 
कहें परस्पर इमि दो नारी। भूप बिना जिमि प्रजाइखारी ७ 
शशिविनुनिशिअदीपनिशिधामा। शोभ[लहतनसोपरिणा मा] 
विभिकामनिविनुकन्तञअभाती। पतिवियोगविहरत अतिडाती ॥ 
उचित रहबनहिं इहां अनाथा। नेहरपितृहि काहियदुखगाया ॥ 
काटिय काल जनकपुर माहीं। मथुरा ३मर्हि सोर्यकोउनाहीं ॥ 

दो० अस विचारि चढ़ि यानते चर्लीजनक अस्थान 

मगध देश गृह राजमहँ पहुची म्ृप सुजञान॥ 
भेटि पिता मातहि नरपाला। निजडुखक्रसवकद्यों वाला ॥ 
जिमि हरिराम अखुर सहकंसा | सहजहि मथुराकीन्हविधसा ॥ 
पूरयवत इख मग्न वखाना। सुनतज़रनिधिअतिहुखभाना॥ 
समाजाय क्रोधित ठप सोई। कहत भयो मंत्री सुख जोई॥ 
महाराज कारण को आही। आननकांतिमलिनदस्शाही॥ 
कहाकहिय यह अक्थकहानी | सत्यकठ निजात बखानी ॥ 
को बलवान भयों यदबंसी। असरसेन सिगरी जेहिध्वंसी ॥ 


. शष८ कृष्णाप्रेया । 


हन्यों कंस चाणः प्रतापी। निज मश्याद कंसपुर थापी ॥ 

दो० विधवा इंद्िता करेसिमम यहकलेश बड़मोहि । 

दल बटोरि मथुराहिचलों ब्धों समराहँ ओहि ॥ 
बधि यढुकुल पुरसकल उजासों | रमकृष्णु निजकर संहारों ॥ 
मंत्रिनहके मन मत भावा। करिय नाथ यह बेगिवनावा ॥ 
* तुरत पत्र दिशिवारि पठाई। भूपन कहें यह स॒द्धि जनाई॥ 
दलयुत सव आवो ममपासा। कीन्हचहतहों यहुकुल नासा ॥ 
केस बेर लेहों सुखमानी। श्रष्टकर्शं सिगरी रमधानी ॥ 
जरासन्ध कर पाई सँदेशा। देशदेश के अखिल नरेशा ॥ 
कठक समेत राज गृह आये। चारों ओर नगर के छाये॥ 
जरामन्ध्‌ निज चम्र बनाई। अख्र शख-तन जाण सजाई ॥ 

दो० वाजे बाजे समर के रब छाये चहुँ आश। 

..._ चल्योजरानिधिनृषनयुत रजमेज्येञ्आाकाश ॥ 
तीनिषिंश अक्षोहिणि साथा। असुस्मनुजदलदुबिधिसना था ।॥। 
का प्रमाण अक्षोहिणि स्वामी । कहे नाथ तवचरण नमामी ॥ 
नंभ मुनि गजबियु नेनसजाना। जुरें रथी जहेँ बीर महाना ॥ 
रथीं प्रमाण गजपती सोहें। शत्नु समस्महई तखिमनछोहें॥ 
खेंपुगं गखनिषि शेशिपदवारा। प्रवल धनुद्धर समर ज्ञकरा ॥ 
खँनभ॑ गर्गन रसैतेर्क सवारा। भूप पदाति जुरं यकवारा॥ 
यह अक्षोहिएं केरि प्रमाना। बदतचत॒रकब्रिसनिवुधिवाना॥ 
ऐसी चश् तीनि अरु बीसा। मथुरा लेगो तप मग धीसा ॥ 

दो० तिनमहँ असर महावली बरणत बनत न सोह। 

| सुरपतिकम्पतकटकलखि विकलघरणिपरजोड़ ॥ 
: बुरुए कुपेर आदि दिगपाला। भयवशकम्पितसवतेहिकाला॥ 
विकिल लुपर्व दशों दिशि घारे । मेदिनि दबतिभार अतिपाये ॥ 
पशु पक्षी मास्ग खग भागे। घनिनिशानसनिमुनिवरजागे ॥ 
जग परयोधिकेक दिन माहीं। मथ॒ग गयो सूढमद साहीं॥ 
नगर निरोध को चहुंद्रारा। गर्जत तजत असुर अपाग ॥ 


उत्तराद्धें। १९९ 


लखि यहदशा विकल पुखासी । अतित्रासितसुस्थतिधीनामी ॥ 
आरत बदत श्याम शरणाई। आये चूप नर नारिअथाई ॥ 
कृपा उदधि यम थारि कराला | निजसैंगलाइमगधमहिपाला॥ 
दो० आतपभमुख स॒ता पर करबो निरोध ऋपूल । 
इषुवा पाते सूकतनहा कित जाइयय। है काल ॥ 
सुनत पुकार संबहि समकावा | धीरज गंहीं शोत्र उरछावा ॥ 
करत विचार कंस आराती।भूकुटिमंगलखिकालसकाती ॥ 
तेहिज्षण तहँ नीलांबर आये। वचन विनीत सर्नीतिसनाये ॥ 
महाराज प्रगट्यों भवमाही। भक्तन हित हित दूसरनाहीं ॥ 
वलुधाभार हरण यहुराई। असुर चम नानावान आई॥आ 
नीलकंठ बपुधरिय गोस|ई। खल ढण मरम करो यहिदांई ॥ 
खपकिरहे कर ओसर नाहीं। सुनतचले प्रभु भूयति पाही ॥ 
उम्नतेन ग्रतिकह सुनराजा। ममधराज ले सकल सभाजा॥ 
दो० मथुरापुर पेखों अबहि आज्ञा देहु नृपाल। 
संगर ढानें लपण सँग तुम कीजिय पुरपाल ॥ 
जप आयसुलहि पितुगृह गयऊ | पुखासी तई आवत भयऊ ॥ 
कहतत्राहि प्रभुखल बनपावक । रक्षहुनाथजानिनिजशावक ॥ 
दर््पति कहते कालकी घारी। नगर चारिदिशि घेरअथारी ॥ 
असउपाय कीजिय खलमानन | मशोअतुरजन बरचेंशु मानन ॥ 
मयवश नगर जानिजनपाला | सकलप्रबोधे पूरुष बाला॥ 
कृत चिंतमन किमथे अकाजा | मृत्यु विवशयह दुष्टसम|जा ॥ 
तुम देखों यह घन कस बाया। थिर न रहेक्षण दुष्ट निकाया ॥ 
अथवा जल बताम जिमि होई। आशु होत पयरूपी सोाई॥ 
दो० अखिल वबुझाये नारिनर पितुप्रतिशासन पाय। 
युगलवंबु रण होत नृप्र चलतमये सुखबाय॥ 
सकल बराक व्यमानारूढ़ा। इंद्रदिक जे अखिल अमूढा ॥ 
अवसर जानि उमय रथसोहर | सायुघ विविधेविचित्रमनो हर ॥ 
पअभ्रहित समर समि पठवाये सन्मुखमिथनजानिचलिशाये। 


२०० छुषएम्रया । 


सब उर पुस्वारी कृत ज्ञाता। नखपु तीनिलोक पितुमाता ॥ 
भेये व्यमानारृदू महीपा।! विविश्वाता यादव कुलदीया ॥ 
हलधाश्याम आशु नरनाहां। असुर कठ्क जईं गवनेताहां ॥ 
जरापयोधि निकट चलिगयऊ। लक्षत दुष्ट भणत इमि भयऊ ॥ 
हेकेसारि, तोरि मतिनासी। लाई मृत्यु डालि गलफॉँसी ॥ 
दो० जोर्ज|वन निज चहसित्‌ वेगिद्ि जाइ पलाय । 
ममसमान तू अहसिनहिं साभिमान कहराय ॥ 
नीलाम्बर॒ यद्यपि बलथोरा। तदपिसमरममसहिहिअधोरा ॥ 
प्रभुकह भो सूरस अमिमानी | कहतअबूमितयहकसबानी ॥ 
समरथबीर समरजित जोई। जल्पत शथा मूढनहिं सोई ॥ 
कादर कूर भार आविचारी बदतसुयशनिजशजुप्रचारी ॥ 
बीखूती रण पंडित ब्लानी। कहत न करतयुद्धमुदमानी ॥ 
करणी विदित जल्पना नाशा । नीतिशाब्र असन्यायप्रकाशा॥ 
निज्रमुख आपनि करणीकहई।मतसुलोकअपलोकहिलहई ॥ 
जोघन अति गाजत घहराई। बरपत अल्प सोहयह भाई ॥ 
दो० केहिकारण सुनु मंगधपति बकत अहित जिनिमेक । 
उद्यम संगर श|घ्रकरु कुमति त्यागि सविषेक ॥ 
अस कहि चले नाग रिपुगामी। जरासन्ध क्रोधउमतिबामी ॥ 
हरि पश्चात्‌ घाव मतिहदीना।इामि माषत कठुबचन प्रबीना ॥ 
कहँ अवज्ञात सुतापति घांती। प्रडलश॒त्रुलखि विहरतब्वाती ॥ 
निज जीवन आशापरिहरहू। कसन दुष्टममसन्म्ुख लरह ॥ 
कंसगयों जहँ सेन समेता।तुमहिं पढेहों तोन निकेता॥ 
बहुदिन कंस राज तुमभेगा। मयो तासुफूल मृत्युसैयोगा ॥ 
का शोचेउ अपने मनमाहीं। जग जितभये कंसबध ताहीं ॥ 
बेनतेय ते अहि बचि -जाई। मम तट शत्रु बचब कठिनाई ॥ 
दो० करों भूमि यहवंश बिनु यह प्रण में मन कीन । 
उग्रसेन इत्यादि खल बधों आज्ञु मतिहीन ॥ 
कृटु बच खनत दुष्ट कर भूपा। फिरे श्याम क्रोधित हरिरूपा ॥ 


उत्ताार्ध २०१ 


खल सम्मुख आये बनवारी । आयुधग्खिलजलजकरपारी॥। 
इल मूशल समर्षि निज पानी । चले राम गहि रोपित ज्ञानी ॥ 
निकट्मृददल जेहिक्षण आवा। घोस्शब्दकरि सवहिसनावा ॥ 
आसी बिप सदल लखि जेसे। हरि धावत घाये हरि तेसे ॥ 
चले बाण दहुँदिशि नरनाहा । असिवरअग्निज्वलितरणमाहा॥ 
विपुल निशान बजत रणमारू। मेघाघात होत हहकारू 0॥ 
नीलबरण खलदल दिशिचारी.। क्षीरद समन॒प परत निहारी ॥ 
दो० शर बरषा जल वृष्टिवत चहूं ओर कुरुकेतु। 
युगल बंधु मुखक्रांति जो सोइ तड़ितदबिदेतु ॥ 
समर होत जनु प्राविद काला । देखत युद्ध देव सरपाला॥ 
अपर दिवोकसगुण महिजाती । बधुन समेत लखत रिपधाती ॥ 
हरि प्रताप बल यशहि बखानें | अमितप्रकार समनभारिवनें ॥ 
जयजय बदि हरि जयमनचाहें । प्रभु बोधहि सुरारि दल दाहें ॥ 
उग्रसेन_ यह्वेश अथाई। उतमहिपाल मनहिं पल्चिताई # 
चिंतत विविध भांति यहकहई । बिनुत्ुधिहम समुस्तह्यांअहई ॥ 
राम कृष्ण कहूँ समर पठावा। कछ न शोच हमेरे उर आवा ।। 
दुष्टअनी बिकराल अपारा। परमात्मा पिनु को रखवारा॥। 
दो० कह बसुदेव न शोचहू कृष्ण आप करतार। 
कएणमह दलकाघ आइह का जग जातनहार ॥ 
समर होत वीता कछु काला। मिथ्गिइसकलसैनमहिपाला ॥ 
मृशल पाणि सरोष सिधाये। वांधि जरासन्धहि लैआये ॥ 
नामपाश बेधित लखि वाहीं। मनन्‍्योकृष्ण दाऊप्रति ताहीं ॥ 
जीवत तात तजों तुम याही। बधे योग यह नरपतिनाही ॥ 
जीवत भवन जाइ जो पेहे। तो पुनि अमित असुरलेऐहे ॥ 
तेबधि हरिहों बसुधा भारा। जेहिहिततात लीनअवतारा ॥ 
असर पलाय समरगे जोई।याहि बंधे बचिजेहें सोई॥ 
दाउहि इमि सम॒भाइ मुरारी। दीन छुड्ाय प्रबलविवधारी ॥ 
दो० छूटि जुरानिषि जातभों निज सेना मधि तात। 


र्०श कृष्ण प्रिया. 


अनीमंग दिशि चारि लाखिं- कहत सचिव प्रतिवात ॥ 
ताव चमूमम सकल पिरानी। मोटिमईअतिशयमिल्यानी ॥ 
यहि लज्जा त्यागिय दपताई। तपकीजिय गह्वर बनजाई ॥ 
संबिव महीपहि इद्यो बुकाई। तांत अयोग तजिय कद॒रई ॥ 
समर जाय जयविदित बानी । कालीधीन बदत॑ विज्ञानी ॥ 
ज्ञनवान हप तजे न देश । सनो कृपाख उचित उपदेश ॥ 
आज्ञु अजय आगे जय होइई। सेन जोरिये चिन्ता खोई ॥ 
चलि निकेत कीरे समखनावा। अंतर्वत त्यागिय पंल्ितावा ॥ 
बहुरि राम श्यामहिं- बघकीजे | स्वर्णचास यहुकुल कह दीजे ॥ 
दो० इमि मंत्री समुकायकरे लेआवा निज धाम | 
कटक बरणोेस्थों सप पुनि संजि उद्यम संग्राम ॥ 
रामश्याभ इत रणमहँ हेरी।रुधिर तरंगिनि बहचहुँफेरी ॥ 
मृतक गयंद सोह इहुँकुला। शरीर तरु परे. संमूला॥ 
उड़ुप लुल्यरथ काग सवारा। खबक पवन करत सरिपारा ॥ 
कोउ कोउ गजबिच धारसोहाई । नगरूपी उपमा छ्रिद्याई ॥ 
मरत रुषिर तिनते जनुमंरना | सोहावर्त चक्रकर तरना ॥ 
इंषुधी सर्प रूप उतराहों। मत्स्यतुल्यअसिखह्नदिखाहीं ॥ 
चर्म मनो कच्छप दरशाहीं। समूत प्रेत योगिनी नहाहों॥ 
तहाँ शम्भग्गृत गण महिपांला | करत अनंद समोद विशाला ॥ 
दो० मालामुंढ बनायतन पहिसत मत पिशाच। 
शंकरसहगएण भूपषियें ऊखतमुदित सुरपाँच ॥ 
ब्रेतबधू योगिनी समेता । रक्त पियत भरिखप्पर लेता॥ 
वायस गृद्धादिक जो श्रृगाला । भपत्‌ मानस सानन्ददपाला 0 
यह कोतुक विलोकि असरारी | हेकहि चले पूज्य त्रिपुरारी ॥ 
हरिइच्छा आयो _ पवमाना । अहिबाहननर मृतक महाना ॥ 
सकल बयेरि करे यक्रअई । जलजतेज निजदीन जराई 0 
पञ्वृतत्व निज अह्ृू समाने । जीवकर्मबश त्रिधधभलाने ॥ 
आवत जात लबे नहिं काहू ।जननीजनकादिक सुहिताहू ५ 


उत्तर । र्व्हू 


याहि प्रकार अधिसेन सुरारी। कृपासिन्धु हरिजन हितकारी ॥ 
दो» उम्रसेनपहँ जायकरि युगल वन्धु सुखपाय 
करि प्रहून बोले वचन सनो धन्य नश्यय ॥ 
लुहरे पुरय प्रकप गोसाई।वधे असुर भे जय यहिठाई ॥ 
विभव अकृठक भृूपाति कोज। आंमेतप्रकारप्रजाह सुखदी ज॥ 
सुनि प्रभुववन नूपति झानंदे । समृद श्याम पदमनमहँबदे ॥ 
सब बिधि निजपुर कखो बधावा | गृहअतिफुर्हरि जययशब्रात्रा ॥ 
घमंराज चुत नीति संदाहीं। उग्रसेन कृतमन अमनाहीं ॥ 
यहि प्रकार बीते कछुकाला। कोपिवद्योपुनिमगपधदपाला॥ 
काल पत्ते क्षोहिएि दल लायो | समाचार यह यहुबर पायो॥ 
क्षएमहँ सकल सहारे पाई।मगध भय भाग्यो पछिताई॥ 
दो० स्व भूमिधा मगधरूप गृुणचप ज्ञोहिणिसेन । 
लायभिस्थों यहुनायप्रति जय न लही इखऐन ॥ 
जाय जुरनिधि निज रजपानी । बहुरि सैन जोस्थों भज्ञानी ॥ 
अंतर कथा सुनो कुरुाई। जो ठुनि गोद लही समुदाई ॥ 
मुनि कोतुकी सकोत॒क थाये। आकस्मात यूमनपुर आये।॥ 
कालयमन जहं पालत क्षोनी। महापलिष्ट वृद्धि अतिलोनी ॥ 
लखि देवर्पिहि उठ्यो महीपा। करो दंत जाय समीपा॥ 
पाडुर आसन सुनि वैठाई। जोरिपाणि कह बचन नशाई॥ 
कोरथ गृह पवित्र मम्र करेऊ। सेचित कलुय नाथ सबहरेऊ॥ 
मुनिकह सन नरपाल मनीषी । तुव असिसदा समस्महेंतीपी ॥ 
दो० मथुरा महँ बलराम हरि भये प्तल जगजान । 
सुहृद जरानाब तात तव हास्था सत्न्‍रह अन ॥ 
उनदिं बंधे नहिं तुमाहिं विहाई । विदित तीनिपुर तुब प्रसुताई॥ 
अमर बलि समर विज्ञानी। तवमहिमाकोनडिजगजानी॥ 
बालक राम कृष्ण रण पंडित । जानोदवतुम समरझखंद्वित ॥ 
कह नृप कहा कहों मुनि तोहीं। मित्रअजयसुनि दुखभामोहीं ॥ 
झअवशिराम श्यामहिं रणुहनहूं। समर आजितदे भीरुन बन 0 


श्०छे कृष्णुप्रिया । 


चीन्हरंग अरु रूप बतावो। जोबधि युद्ध मोदहों पावों ॥ 
मेघबरण कुबलय चपसोहर ! विधमरख आनहु अंगमनोहर॥ 
पीत बेसन बासित तनमाहीं। सोइकणण तुवहितू रिपरआही ॥ 
दो० तोहिंबधे विनुतज्यों जनि यद्यपि समर पलाय। 
शिक्षादे _यमनाधिपाति गये सगे ऋषिराय॥ 
कालयमन वाहिनी बनाई। महामलेच्छ कोटि गुणराई॥ 
रूप भयानक परत न जोई। भुजप्रलेबबड़ द्विज खलसो३॥ 
वेपमलीन केश शिस्भूरे। नेन छष्णता रूपक पूरे॥ 
अतिपापिष्ट गबास अपारा। जगढुखदानि वृद्धि विकरारा ॥ 
बजत निकर संग्राम निशाना। मथुरानगर भव नियराना॥ 
सिन्धुसुतापुर करसि निरोधा। सदल असुर युद्धहित क्रोषा ॥ 
समाचार पाये  असुरारी। तबानिजमनयह बुद्धिनिचारी ॥ 
इृष्अनी आई चहुओरा। महाप्रबल जगविदित प्रघोर ॥ 
दो० पत्थशुद्धि निज मीतकी आाइदि मगध हुपाल। 
प्रजापाइई विभिध इख तजिय नगर यहिकाल ॥ 
सो० अस बिचारि यढ॒तात बोलि विश्वकर्महि कह्यो। 
सुनौतात ममबात करों अवश्यहिं काजयह ॥ 
निज माया जलनिधि के तीरा। रचो नगर हरिगृह जदिहीरा ॥ 
जहँ यद्वन्श रहे सुखसेती।सकल खुपवे सपर्व समेती॥ 
निज गह जानें लहें न भेदा। बसरहिंजहाँतिहँकाल अखेदा ॥ 
पनि पलमांक सवहि पहुँचावी। वेगि करो जानिश्वर लगावी॥ 
आयमरु पाय सिन्धु तठजाई। पुरपुनीत बिस्च्यों श्वराई॥ 
चक्र सुदर्शन ऊपर सोह। योजन भानु देव मनु मोहे॥ 
जस प्रभृजद्यो रच्यों तेहि तेसा। नाम द्वारिका हरिपुर जेसा ॥ 
प्रभुपहं बहुरि आय जगकारी। भनो समस्त बूतांत बिचारी ॥ 
दो० सुनि मोदे प्रसुकृहयों पुनि आशु सर्बाह लेजाय । 
जानि न पावर्हिनारिनर तेहिपुर देह बसाय॥ 
आज्ञा पाय कदित सनु राजा । उग्रसेवबसुदेव समाजा 0 


उत्तरार्ड । २०५ 


अखिल ब्वश माया मतिमेई। लैगो नगर द्वारिका सोई॥ 
हर्बल साथ गये सत्र करे। आंखलायत [नजन॑नन हुं २ ॥ 
यहि अवसर दि शब्दसुनावा । जगे सकल मनसअ्रमछावा ॥ 
कहत देव मथरानिधि काहा। जागतस्वप्नलखतमनमाहा ॥ 
अत्याश्रय्य बिवश पुर्वासी | लहत न भदबुद्धअ्रमपासी ॥ 
याहिे प्रकार प्रश्न सबाहे बसाई। कहयोबन्धुप्रतिवचन सुनाइ ॥ 
अब चालि मथुरा रक्षाकीजिय | कालयमनकहँसरपुरदीजिय ॥ 
दो० युगल तात सानेद नृप आये मथुरा घाम। 
मंगल भजिले श्यामपद तजिके इविधा काम ॥ 
सो० सदा क्ृष्णकीरीति पालतदास अनेक विधि । 
करों कमलप॒द भीति मम पालन कीजे प्रभू ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विषान्धकारदिनम णि श्रीकृष्ण प्रिया यां मंगल 
दासविरचितायां जरासंधपराजयदा रिकाबासकालयमन 
आगमनव्णनोनामैकपंचाशत्तमो5ध्यायः ५१ ॥ 
दो० ज्यों अकाशके अर्तीहेंत द्विजगण उड़तअनेक । 
परौरुषीय पोरुष रहित करिनहिं सकते विवेक ॥ 
तिमि निरन्‍नके भेदहित कट्पत बहु भव भ्रत ॥ 
झअसुर अमर इत्याद बुध नर पशुपृत अपूत। 
जासुनाम भवञ्कर अज प्रभु खतंत्र गुणराशि ॥ 
निजबशनरतन भव पख्खो जग यश रहव।भक्ताश । 
ताहे भजे ।बैनु सवेथा हानि चारिहू और # 
ध्यावत पूरण पद मिलत नाशत पाप्‌ कठोर। 
: मंगल के मत कृष्ण ताजि मुक्तिदानि नहिंआन ॥ 
जन सुखकरजीवत सकल अंतमोत्च कल्यान। 
मथुरा आय श्याम सुनु भूषा। करत भय यह चरित अन्॒पा ॥ 
बलहि नमर रक्ताहिंत त्यागा। कालयमन वधमुद्उर जागा॥ 
रोेनिवरण धारे बअपबासा। श्रूगार्ति तनभादिग आसा॥ 
द्विज नायक गति चले कृपाला । गये दृष्टदुल मधि नरपाला ॥ 


ढ़ 


२०६ इसाअय। 4 


कालयमन सम्मुख चलिगयऊ। पनि परोक्ष मारग प्रभुलयऊ ॥ 
हरे स्वरूप लखि यमन झवाला | निजमनक्ृतबिचारतेहिकाला॥ 
मोशि जान कृष्ण यह आहीं। नारद बदे चिह्न तन माहीं ॥ 
सम्यक्‌ चिहन लखतहों नेना। अहै कृष्ण यह कछु्ममहैना ॥ 
दो० कन्स वध्यों यहि सुहृद दल यॉमन करे अनुमान । 
कहत मयो पुनिश्यामप्रति कृत पलात बलबान ॥ 
बीरहती रण पंडित जोई। संगर पृष्ठिदेत नहिं सोई ॥ 
जीवघात निज मन अनुमानों | मोसों तात समर अंबठानों ॥ 
दन्स जुरानिधि हों न महीपा। करे समर निरलल यदुदीपा ॥ 
में प्रण कस्यों हनों यदुबंशी। रणकीरति मम जगत प्रशंशी ॥ 
असकहि साभिमान तजिसेता । हरिपश्चात थाव कंटु बेना ॥ 
अति पोरुष चांडाल अबूमा। त्रिपुस्नाथ चपहंदय न सूझा ॥ 
अग्राममत श्याम खल पाछे। हृस्तान्तर खलमगमत-आझिे ॥ 
भागत भागत भ्पष निदाना। विषुल दूरिगय कृपानिधाना ॥ 
दो० श्रविशे प्रशुगीर खोह महँ तिमिर पूर्लेहि माहि। 
एक पुरुष सोवत पख्घों हरि निरख्यों जब ताहि ॥ 
वाहि उढ़ायो पीतप्ट आपुन रहें लुकाय। 
इष्टगयो पश्चात तहँ हरिगति विदित नराय ॥! 
पीतवास वासित लखि ताही | इमिशोच्योजलनिजमनमाही ४ 
हरे प्रपंच सोयो यह श्योमा। बों आज याकहँ यहिठामा ॥ 
सरुढ चरण मद्यों तन तासू। कटवाणी खल कखो प्रकास ७ 
कृपटी धूत्ते कहामिप साथा। वन्यों साधु थाई जिय बाबा ॥ 
उठिकटठ समर अमरपति तूहे। विदित प्रबलता तुब सबभूहे ॥ 
असकाहि पीताम्बरहि उतारा। जग्योमहीप चोके तेहिबारा ॥ 
युताम्प्र निररयो। ख़ल ओशग। कब्यों न उपस्ढ़ बचन कठोस ॥ 
भस्मीक्षत असुरप्ति भयऊ। मन महीप सुनिविन्ता छयऊ।॥ 
दो० क्यों जोरिकर सुनो मुनि कृपासिधु गृणुग्राम 
को पूरष जेहि देखताहि जख्यों असुर बलघाम ॥ 


उत्तरार्द्ध । २०७ 


सखर प्रापक तापम्त कोई। तासु प्रसेग कहो प्रभुमो 
मान्पाता स॒त जप सुचकुन्दा। महायचली अरृदरासम्रक॒न्दा।। 
आरदलदलन वादतयशजासू | नंद खड पूरत दश आस ॥ 
एक समय लुपर्व दुख लीन्‍्हा। असुस्नतिनहिंदणउपहुदीन्हा॥ 
सकल उद्यासित नपट नेरासा । राइत अमरपुतवगताबलासा॥ 
रेप मुचकुन्द पास सब आये । दीन बचनक रिविनयसुनाये ॥ 
महाराज बहु खल जग बाड़े। निज क्रोपानल सवस॒रढाह़े ॥ 
तुम बिनकी अब करे सहाई।प्रवल न कोउतुमतेञ धिकाई॥। 
दो० पुराकाल ते रीति यड आवत चली सुदेश। 
सुर मुनि ऋषि लखि दुखित तप रक्षाकरहिनरेश ॥ 
सुनि नप बलयो संग सुखून्दा | डुखाजड़नमैंग जायअनम्दाआ 
कृत संगर बहु चुगचालि गयऊ | जयइ्नाद समर ठप लयऊ।॥ 
तब ब्न्दारक नृप तट आईह। मृढ़ल मनोहर गिरा सनाईं॥ 
हमरे हेत अमित श्रम कीन्हा | निररञमरगणकहँलुखदी नहा॥ 
अब विश्राम काहु थल कीजे | निज जीवहि महीप सुखदीज ॥ 
अमित काल बीते नरनाहा। रहा न बेश घाम ठुब ताहा ॥ 
ताते अवध पुरहि जनि जाहू। आनकह लीजिय सुख लाहइ॥ 
नपकह सुनो अमर गण बानी । तमसव भांति सकलसन्ञानी॥ 
दो० अाम यकान्त विचारिके दीजिय मो्हि बताये । 
सोऊं जहां अचिन्तहों कोउ न जगावे जाय ॥ 

भूप बसहु धवला/गेरि खोह्य | सुथल सुधाम हेत तुद जोहा ॥ 
सोइय तहां अचिन्त महीप[्‌। कोउनजगाइडिहरिकुलदीपा[॥ 
चारि खानि महँ जीव जोकोई । तुमहिंजगाइहि बलवबुधिखाई॥ 
सो तुव दृष्टि होइ जरि च्ारा। सत्य वचन यह भ्पहमारा ॥ 
तप सु॒कुन्द नाम हो सोई । कालयमन नाश्योतहि जोई॥ 
अग्र कथा अब कहिय कृपाला | मिटिसा सकल मोहश्रमजाला। 
हरि मेघबरण शशिआनन । अम्ुजचपप्रशुतलवलभानन वा 
रूप चतुसुंज आयुधचारी। अहिर किरीट पीत पद घारी ॥ 





श्ग्प कृष्णु प्रिया । 


दो० मकराकृत कुंडललसत उखनमाल बिराज। 
दरश दयो मुचकुन्दको जोइलेभ ऋषिशज 8 
हरि स्ररूप लखि उत्योनरेशा । विद्दल मन आनंद अलवेशा॥ 
जोरि हाथ किय दंड प्रणामा । बोल्यो सुबच भ्रप गुण ग्रामा ॥ 
कुपासिन्धुमुखक्रांति विलाशा। जेहिजिविकस्योगुफापरकाशा॥ 
तेहिप्रकार जनजानि गोसांइ । कहिय नाम निज मोहिबुकाई।॥ 
जानि भेद नाशों श्रम मृरा। करें भजन तवमन चित पूरा ॥ 
जन्म कर्ममम अमित प्रकारा । को पर तीनि करे निरधारा॥ 
यहितन भेद कहाँ नूप तोहीं। सुन चितलाय जानपुनिमोहीं ॥ 
यदहकुल महँ बलुदेव सुजाना । जनम्यों तिन गृदहों मगवाना ॥ 
दो० बासुदेव मम नामहे मथुरा खल वध्कीन । 
कंसादिक कर भूय सुन जानत सकल प्रवीन ॥ 
मुनिशशिव/र समर करिभारी | हाखो जरासंथ बलधघारी॥ 
प्रतिधा गुणचष क्षोहिणिलायों । हमसन सी न॒पयुद्धपलायों ॥ 
अरु यह कालयमन बलराशी। मथुरा खलदल लेकर ग्रसी॥ 
काल कोटि मलखानि कुरूपा। तुम्हरी दृष्टि जरयो सो भूपा॥ 
मधुर मनोहर सुनि प्रश्ष बानी । दपमुचकुन्द भ्रप बड़न्ञानी ॥ 
जान्यो नारायण जनपालक | अह्डुत बषुष धरे तुम बालक ॥ 
आअनुकम्पा पयोधि करतारा। तुत्र मायाभव विदेतअपारा॥ 
जावश लोक लोक सब प्रानी । निजबलरहितविदितबिज्ञनी ॥ 
दो० बुद्धि स्मृति चर अचर की हृढ़ता गहत न नाथ । 
क्रिया करत सुखं हेत हित तथापि होत अनाथ ॥ 
जिमिसष्कास्थि श्वान मुखच।विनिजलपच्षतजस्वादवहुपावे ॥ 
आनैदगत दुखहे परिणामा-। मुखक्षत पीर पाय श्रृस॒ श्यामा 0 
तिमि नर विषय भोग रत होई । बन्धस॒ुक्त माया बेश जोईं॥ 
यहि जग अध कूप गृह धर्मा। वहिरागम तन नखहुकर्मी ॥ 
क्षमा राशि अनुकम्पा हीना । विषय भोग सोदक नर मीना ॥ 
अहोरात्रि बिस्मितहों रहऊं। किमि नरधार भर भवलहऊं ॥ 


उत्तरार्ज। श०६ 


आजुसुलभमोहिंप्रतजनाई । दृढ़ उपाय मोहिं देहुं बताईं॥ 
सूत्र नपभवभय जालअपार। जस तूबदत कठिन निरधारा ॥ 
दो० हों परन्तु तुव मोक्षहित बर्दों उपाय महीप। 
सानंदकरेलइ मुक्तिभव कह असयदुकुलदीप ॥ 
अ्मिषरणि तियसुत हितराजा । अविकाधर्मिक कीन्होकाजा॥ 
तप बिन तेन नशत सुनुभूपा। ताते सुनु॒ उपदेश अनूपा॥ 
राजराजकन्या दिशि जाहू।करि तपतन तजिले सखलाहू॥ 
ऋषि गृह वहुरि जन्म तू पेंह। भक्ति पदार्थ लहि तरि जेहे॥ 
हरि निदेश सुनि भ्रप वलिष्टा। प्रम्न प्रति हिय धरि करि इष्टा ॥ 
आगम कलि बिवारिमनमाहीं। करे दंडवत चल्यो इखनाह॥ 
बद्ी विषिन तपस लगि गयऊ | मथुरा प्रभु तव आवत भयऊ॥ 
नीलाम्बर प्रति यों वचगावा। कालयमन सुर भवन पठाव[ ॥ 
दो० बद्री दिशि मुचकुन्दगे भबन रहाभ्भ नेके। 
अखिलम्लेच्छबाहन बधों करिमनसमराववेक॥ 
शीघ्र चलिय खलदलबधकीज । क्षमा भार भारित हरिलीजे॥ 
युगल वन्धु पुखाहर आये। संहारक वपु उभय सोहाये ॥ 
अस अनीजहँ रणमहँ सोहे। जोबिलोकि सुरपतिमदक्षाहे ॥ 
संगर_करनलगे दोउ आता। अतिबल नारायण सुरजातात 
रण विस्तार कथा बढ़िजाई। इृश्सेन यमसदन पढाई॥ 
मथुपुरतात दृब्यबसब लीजे। दारावतिहि पठइ३ अबदीज ॥ 
सम्मतकरि विवि बांवव राई। पुस्सम्पति बहुमार भराई॥ 
द्ारावती पठइहरि दीन्हीं। इतनदपमसधसैनसजिलीन्दी # 
दो० पूर्वोक्ततल साथले मथुरा कली निरेध। 
उभयबन्धु पुर बाहिरे आयेलहि यह शोध ॥ 
जातमये जब तट मगधीशा। बलप्रतितवदभिकहजगदीशा ॥ 
सन्नहवार अजय रंपपाई। यहपावे सुख चलिय पलाई॥ 
असमत आनिचले भगिभूपा | जगत सुखद त्रैकाल अनूपा ॥ 
हरिहिपलात सचिव लखिताला । देखुकवानिविं समर भ डेला ॥ 


श्१० कृष्णप्रिया | 


सुवप्रतापादिशिवलित बिलोकी । कोबलवान सके रणुरोकी ॥ 
रामश्याम' दोउबन्धु पलाने। तजिधनधामप्राणप्रियजाने ॥ 
आसितत्राण विनापग भागे। स्वस्पंहुनहिं रण उद्यमलागे ॥ 
मंत्रदवाक्य सुनत सुंखपावा। लेनिजचस भूष पुनिधावा॥ 
दो० क्यों पलात परिहरि समर अमरनाथ जगजान | 
पिहलतन सुधि बिनुभये अवनहोड़ कल्यान ॥ 
पफुलित मगध राजमनभयऊ। प्रभुहिपलातसमरलखिलयऊ ॥ 
जोमुद भो ताके उस्माहीं। अनुपमकथिनसकतकविताहीं ॥ 
हरिझागे पाले नृपजाई। विपुल दृरि चलिगये नराई। 
गिरिगौतम ऊंचा योजनहर। चढ़ेजाय हरिबल नृप तापर॥ 
शिखा शिखर सोहतद्वों भाई। लखतसुपर्व शोक भधिकाई ॥ 
तब तप मगध बदत असेरी। श्रेगशिखा देखे हरि हेरी ॥ 
अग जग सिंधुसुताहि निरोधी। दारु पुंजे काननमहँ शोधों ॥ 
नगयुत भस्मकरों यहि काला। भागिजायश्रवंकहँ गोपेला ॥ 
चरवर नूप निदेश सुनिराई। घेरिआद्रि बहुकाष्ट मेँगाई ॥ 
घृत तेलादि लाय गिरि रोपा | जरासन्ध के उर बढ़ कोपा ॥ 
जलज प्रचार को तकाला | प्रगटीशिखीव्यौमलागीजाला॥ 
विकलभयेलखि स॒रमुनिज्ञाता। प्रबल पनंजय कथी न जाता ॥ 
दो० गुप्तभये विधि बन्धुद्ृप मम न-जाना कांउ। 
अलखभअकथ इंद्रियअवबुक श्रीयहुनाथ प्रभाउ ॥ 

गिरिवर ज्ञार भयो ताही क्षन | मगधभप-आनन्दित भोमन ॥ 
अस्मीमृत बूकि दरों भाई। मथुरहि चल्यो छामि नरराई॥ 
आइनगर सब निजबंशकीन्हा । सज कोष आपनकरिलीन्हा ॥ 
उग्नसेन बसुदेव निकेता। सकल नशाये तब कुरुकेता ॥ 
निजजन राजपाद परथापी। गयो राजगृह जग सन्तापी ॥ 
इमे ठप जुरानिधिहि भरमाई । गये द्वारका यादव राई॥ 
जेखलहरिहि मनुजकरिजानत । प्रणपुरुष सत्यनाहिं मानत॥ 

मतिमन्द दुष्ट चास्डाला॥ उनकरसंगतजिय तहकाला ॥ 


उत्तरार्ड । २११ 


दो? तीनिलोक आनन्द दा दास इखन झत दूरि। 
मंगलताज संशयसकल भजु हरिजीवनमूरि ॥| 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रिया यां 
मंगलदासविरचितायांकालयमनवधमुचकुंदउद्धारमथुरा 
परित्यागवर्ण नोनामडिपंचाशत्तमोध्च्यायः ५र॥ 
कोटि विध्न तुस्ते नशे जब ध्यावे अज़राज। 
प्रमहंस यह गति लखत आनंदमय सबसाज ॥ 
निजरिपुकोसब॒कोउडरत विदितबात यहआहि। 
अपरनशत अहिडसतदी भदहिरनशतपे नाहि ॥ 
ज्ञान जानियो कुमतिसब आापुदिजात पलाय। 
ज्यॉपारदलखि अनलको जानतवुधबितचाय ॥ 
मननिजवशकरे सुजनजन ध्यावत राधानाथ। 
आन ओर हेरत नहीं होबत अन्त सनाथ॥ 
तूमंगल परिहरिकपट भजिले मोहन श्याम। 
बन कुरु सुन्दर यशहि सुख पावे दो धाम ॥ 
सुखद चरित दवारावति केरे। नाना भांति विचित्र घनेें॥ 
ते अब श्रवण करों कुरुपई। जे सुनि मोह चम्र विनशाई॥ 
पूरत कोतुक करे यदराई। गये द्वारका अति सुदपाई॥ 
हरि बिलोकि यरद्मंशी हस्वे।नभते सर प्रसन बहु बरपे॥ 
प्रत्यायत भा मंगल चारा। मंगल नाद गीत कनकारा ॥ 
उम्रतेन भआादिक सुख छाये। हरिमिलियहुतककालबिताये ॥ 
एक दिवस ज॒रि बहुयइुजाता। उम्रमेन आगे सुन्न॒ ताता॥ 
करे प्रहून कह सनो कृपाला। सत्र लायकमे रामगोपाला ४ 
दो० अब उत्तम गृह जोइ करि करिये रामबिवाह । 
भ्रपति सुनिकह कह्योभल सम्मददा उत्ताह ॥ 
बोलि एकद्विज ज्योतिष ज्ञाता । कह्यो तात तुमजाहु प्रभाता ॥ 
उत्तमकल समता निजपाई। करिय विप्रवूल राम सगाई। 
असकहिनिशिश्चक्षतधनदीना | नारिकेर फलसहित प्रवीना ॥ 


ढ 


दो 


“२९% कृष्णप्रिया । 


दविजशिरकीरें अभिषेक पठावा । चल्योविप्र कछु बार न लावा ॥ 
करि विचार अर्णता अदेशा। खत नृपपुर को प्रवेशा ॥ 
जाय सभानप कह समुकाई। निज आगम बृत्तान्त बताई ॥ 
कन्या तास रेवती नामा। सकलसुलक्षणलक्षित बामा ॥ 
तासैंग बल विवाह ठहराह। लग्नपत्रिका शुद्ध लिखाई॥ 
दो० तिलक बस्तृतृप विप्रसन द्विजवर चल्यों लवाय। 
उग्रसेन पहँ आइ नप कब्यों बृतांत बुकाय.॥ 
सुनि हस्पे सब यहुकुल लोगा। जानिविवाहसकलबिधियोगा ॥ 
उग्रपेन शुभ . घरी सुधाई। लयो तिलक उरआनंँद छाई ॥ 
मंगल गान करें कल बेनी। गृहप्रति जियमृगशावकनेनी ॥ 
करे सक्तार विप्र वर केरा। बहुधन देख्त पुर फरेरा॥ 
पुनि सजि सुन्दर भूप बराता। संग सकलहित॒यदुकुल जाता॥ 
नप भ्रण॑ता देश महँ जाई। कीरिबिवाहविधिजसश्वातिगाई॥ 
दाउहिं व्याहि चले सुखपाई। आयेपुर द्वारका नूराई॥ 
यहि प्रकार करे हलघर व्याहा । महामोद मय भें मरनाहा॥ 
दो० पुनि हरि दाउहि साथले कुंडिनपुर में जाय। 
हरिलाये उप रुक्मिणी रण शिशुपाल हराय ॥ 
निज आयत कीन्हों उद्घाहा | सुनियहचकृतकहयोनरनाहा॥ 
कुंडिन पुर नृप भीष्मक भारी। तासतनयसुनि समर विहारी॥ 
अरुशिशुपालब्॒ली जगजाना तिनहिंअजजयकरिजिमिभगवाना 
लैआये रुक्िमाणि ऋषिराई। निकर असंग बदों सुखपाई।॥ 
देश विदर्भ विदित महिपाला। कुडिनपुर तहँ नगर विशाला हे 
निवसततहँनपर्मीष्मकज्ञानी । जहियशवलितदिशादशजानी॥ 
ताके भवन शक्ति श्री सीया। जन्मीजाय दानि कंमनीया ॥ 
प्रसवतही द्विज ज्योतिष ज्ञाता । बोलि पद्धि भूपति यहवाता ॥ 
दो० लग्न मुहर्त ऋक्ष दिन शोषि कहो द्विजराय । 
अखिल दोष गुण सुताकर रहों मोदको पाय ॥ 
वेप्रन लग्नादिक लिखिंराजा | ज्योतिषमतशोध्योशभसाना ॥ 


उत्तरा्द्ध | २१३ 


कह्योनाम रुक्मिणिनप कहऊ। बड़भागी महपि जग अहऊ॥ 
शौल स्वभाव रूुपकी रासी। सुता सुलज्ञाणि भेकमलासी ॥ 
आदिपुरुष उद्घाहित होई। नपगृहभप कहत हमजोई॥ 
क्षमारदीत बाण सुखसानो। श्रवाणतभपसुभाग्य बखानी ॥ 
मंगलचार  साहेत उत्साह) करवाये निजग्रृह सरनाहा ॥ 
द॑ बहुदान समांद सुजाना।द्जवराबदाकये गुणवाना॥ 
वृद्धति सुता कला शाशे तूला । नितनव लहतभूप सुखमृला ॥ 
जा देनते निवसा जगमाता। बेसुधादक सबंगृह सरसाता ॥ 
कृषबणुज फलदायक सबहे।।त्रयनस्सकलश[लयुतनवहीं ॥ 
कुंडिन पुर श्री' पुर निधिछाई | पासफण नाह बराणु [सराईइ ॥ 
सिन्धुजात जहेँ. बसत नरेशा। वररणसकतजगक,न कवेशा ॥ 
दो० तनया नित प्रति हु पति सुनु विरचत वाल चरित्र । 
लखिहरघत जननी जनक लीला परम पवित्र ॥ 
संग सखी सम वेसाने सोहें। लीला निरखि देव कुलमोहें ॥ 
प्रीढत प्रोह् कमे चतुराई। निज सहेलि सैंग कृतनरराई॥ 
यकदिनचोरमहीचिनिख्याला । रच्यौसुतान समोदविशाला॥ 
रुक्मिणि संग जहँजायँलुकाई | सुखभा द्वितिय चेद्िकाराई॥ 
देखि प्रकाश सखी अनखा३। रुक्माण हमने तोौरसमजाइ ॥ 
आनन कांते करावाल सोमा | खेल नशात उठते भय रामा ॥। 
तिमिरनाशमुख बबिलिखि तेरी । विस्मितआलिहोत मतिमेरी ॥ 
जकनसकृत हम काहानकंता। तुबलप कांति बताये देता ॥ 
० यहि प्रकार खेलत डपति प्रभा अप्नित लपतासु। 
देखि सलक्षण बुधिनिषुण सबदुखलहत विनासु ॥ 
मुनिकौतुक कारक गुणखानी। स्वास्थ गत परमारथ ज्ञानी ॥ 
एक दिवस भीष्मक पुर आये। रुक्मिणिदेलि महामुदछाये ॥ 
आतुर पूरण पूरुष पासा। मनिगयभूष गूप अनयासा ॥ 
ऋषाह बिलाके उठे यदुराई। कार आदर शुभयल बठाई ॥ 
पूछबो आगम चरित विशाला | तवनारद इमि कह्योहिंवाला ॥ 


डे कृष्िणाप्रया। 


सबके उख्ासी असरारी। सुनो ध्यानयुत गिराहमारी ॥ 
ध्मक सता रक्मिणी नामा। कपलासम सोनारिललामा 0 

सभ्‌ लक्षण पारपूरण- ताके। हस्तरेख पति हो तुम जाके ॥ 
दो० अप्तकहि सुरपुर ऋषि गये प्रभयहि सुद्धाहपाय । 

आंत पराक्ष अपार कृत सुनु कुरुपति चितलाय॥ 


(>च श म 


यहिबित्रे हुए सीता अवतार । जान्यो यहुपतिजगकरतारा ॥ 
रुक्मिणिजिमिघनश्यामेजाना। सो चरित्र शुतिकरोंबखाना ॥ 
देश देशके मागध सूता। कुंडिन पुर गयनृपकबिनूता ॥ 
हरियश पूरब कृत बहुगायो।नुपतिसभामहँसबहिसुनायों ॥ 
बसुधा भार हरण अवबतारा। यदुब्रेशी बसुदेव झगारा॥ 
जन रक्षक बहु असुर सँहरे। क्रसादिक रणभूमि पछारे॥ 
मथुरा त्याग द्वारिका आये। सुनि महिधामगपीशपलाये॥ 
है चरित्र सानि प्रुर नर नारी। बदत परस्पर वचन विचारी॥ 
जासुबिशद यश मुद्तिमन आज़ सुन्यो इखहार। . 
निज नेनन मरति बढ़े कब देखब करतार॥ 
समाचार सुनि सब रनिवासा। चढ़योधवलगृहहरियशञासा॥ 
पूत चरित सुनि रहीं लुभाई। तन मन बचन सुने मुदपाई ॥ 
रुक्मिशि सुस्यो श्यामकरतूती। जागैउरप्रीति नारिग्ृहसती ॥ 
अकुर प्रेम उरस्थल जामा। मनमन रटे लागि हरिनामा ॥ 
ज्षणक भये बिहवेल भव माता । हरिगुण ब॒द्धिहरी तेहिगाता ॥ 
वादिनते जग कुछ न सोहाई। अलख प्रीति हरिपदउरबाई॥ 
जामभेक अह गोरी वाको। श्याम ध्यानमग इससथाकों ॥ 
कान अवस्था कान्ह सनेहा। कोद्धितीय मावत नाहंदेहा॥ 
दो? प्रभुयश गावत मगन मन लगन दरशउरमाहि। 
याँचत हरिसों काल तिहुं बेगमिलत कस नाहिं॥ 
प्रात सौरि मूरति रचि सोई। पोड़श विधि-पूजतअ्रमखोई॥ 
करे बंदना जोरि दोठ पाणी। यह मांगत महीप मद़बाणी ॥ 
हणा गाजि प्रिय भाग भवानी देहमोहिं बरदासी जानी! 


ह उत्तरर्ड । श्श्भ्र 
देवकि तनय होंइ पाति मोरा! सुब महिमा प्रसिद्धचहंओरा ॥ 
यहि प्रकार नित राज कुमारी । ध्यावत प्रभ॒हि प्रपंच बिसारी ॥ 
एकदिवस निज सखिन समेता। करत बिनोद समोदनिकेता 0 
नृप भीष्मक तेहिश वसरझायो । तुनया लखिउर शोचबढ़ायों ॥ 
भे उद्घाह योग तन जाया।करिय विवाहमनहिंश्रसआया[॥ 
दो० मुग्धा कन्या जासु गृह पृण्य तासु को क्षीन। 
नरक पिता पावत अवशि मोमन नृएति मलीन ॥ 
सतरज-तम देंबे ते दाना ।अफलसकेलऋणसुतामहाना ॥ 
कन्या ते पावे उद्धार सो जग साधु सयशविस्तारा ॥ 
अस विचारिगा सभाजपाला। ज्ञातिज सचिव बोलितक्काला॥ 
सब॒न बुभाय बद्यो नरनायक। अब द॒हिता भइिव्याहबलायक ॥ 
कुलवलगुण स्वरूप निधि हाई । रुक्मिणि योग तात बरुसोई॥ 
हृदय बिचारि कहो सब भाई। जहूँ तनुजाकर करों सगाई ॥ 
निजमतिसरिसिश्रमेक अनेका। वरणे महिप एकते एका[॥ 
भ्पति मनहिं न कोउबरआवा। तबहिं रकम अस बचनसुनावा ॥ 
दो० चन्देरी नुप अति कली जास नाम शिशुपाल। 
सकलमभांति समतालहत आपनि तात कृपाल ॥7 
जग भल कहे मोर मन माना । करिय्‌ बिवाह तात सक्ञाना॥ 
लोक सलोक बिशद तुवद्यावे। कीरति विपुल देवपुर पावे॥ 
पैन भूष भन भाई वाता। रुकम केश बोल्यो लघुजाता॥ 
कृष्णचरित उज्ज्वलजगजाना । पाटी जयी परत दृढ़ ध्याना ॥ 
रुक्मिणि ब्याहरुष्णसँग कीजे। त्रिपुर मनोहर कीरतिलीजे ॥ 
लघुसुत बचन सुनत दृप हें। जिमि चाढक बारिद हितुरबों ॥ 
साधु सुजान सुसम्मत भाषा। श्यामदरश ममउरआभिलापा॥ 
बुधवद आयु बड़न बुधि भाई। तु सम्मति सबविधिसुखदाई ॥ 
-दो० कहत चतुर लख बढ़न नर पूद्ि करे जो बात। 
सबको सम्मत सारले सो न जगत पल्चितात॥ 
भीष्मकर्पनि इमिवचन बखाना। रक्मकेश बालक बुधिवाना ॥ 


२१६ कृष्ण प्रिय[ । 


शरसेन यहुबंशिन माहीं। यशी ग्रतापी विदित सदाहीं ॥ 
भये तदात्मज शुति बसुदेवा। ऋष्योगीश चहत जेहिसेवा ॥ 
आदिपुरुष पूरण अबिनासी। मवनिशिकीत्तिचद़िकाभासी ॥ 
सुसमनि महादेव करे जाहीं। ध्यावत सकल समाधवियमाहीं ॥ 
कबिशापति तीनों गुण जास। तेहि स॒तद्वे तिन गृहकियबास ॥ 
समराजित बलखानि प्रसिद्धा। कंसादिक मलराशिनिषिद्धा ॥ 
निज बल वे हस्थो महिभारा । यहुकुलयशजग सकलपसारा ॥ 
दो० प्रजा दित गोत्रजन कहें दयों मोद बहु भाय | 
ऐसे श्रीपति रृष्ण हैं करिय विदाह सचाय ॥ 
यहि पुर अति आनंद को पाऊं) अत देव एर मोद बढाऊं॥ 
सभा बिराजक सुनि नप बानी । कह्यो धन्य महिंपालसुज्ञानी ॥ 
याहि बिवाह मल प्रभु सबदीका । हमरे नाथ भाव तो जीका॥ 
असघसर्बर न मिलिहि पुरतीनी। यह मति सकल साररसभीनी ॥ 
सुनि सबकी सम्मति नरपाला । क्रोधित रकम भयोतेहिकाला॥ 
कामति मंद वकत अन्यायी। कहते अबूम्ित बात अभायी ॥ 
कृष्ण चरित्र जानि बोराने। पशतत वचनकहतअ्नजाने ॥ 
पोड्श बर्ष बस्यों नँँद थामा। ग्वाल क्ृष्णताकर तहँ नामा ॥ 
दो० रोमबस्र तनपरधेरे बने वनचारीगाय। 
ग्वालनसँग भोजन क्यो ज्षत्रीधर्म बिहाय ॥ 
गोपजात जानत सब कोई। सो सम्बन्ध योग कस होई॥ 
जाकर मात पितान्िं जानिय। औरकद्ा कुलज्ञातबंखानिय ॥ 
नन्‍दग्बाल सुत कोऊ बतावे। कोउबसुदेव [(तनय कहिगावे ॥ 
पेसतिमेद जाननहिं जाता। काकर तनुज श्यामकोमाता ॥ 
यहुकुल निदुनीय नृपताई। जग बिभुता कार्सो अबपाई॥ 
उमबसेन कर सेवक श्यामा[। यहुबंशी बसुदेव सरामा॥ 
कुक दिवसते भें बलदाई। कहामयो लघुता प्रभुताई॥ 
कीयश लहबतासु सस्वन्धा। जुरेसकल तुमबुधि चप्ञअन्धा ॥ 
दो० रिपुताहित सम्बंधजग करिय समानहिं पाय॑ । 


उत्तराद्ध । श्र 


करत कुलाकुल बुधबदत अयरारहे जगंबाय ॥ 
जोप॑परिता सुता ताइ दृह।। अपकारातें समस्त्र खवलेहा ॥ 
देश देशके क्षोणिप ताता। सनिदँसिह्यहअनुचित्राता ॥ 
फकुसकलंकलागि हियहिव्याहा जंगशिशुप[लबिदितनरनाहा ॥ 
संबृविधि समर्थ चतुर महाना। दपतानिलक सदाजगजाना॥ 
लोकप रसपन्रतत जेहिन्रासा। आन ओर पितु होइ निरासा ॥ 
सुवासुलक्षाणि तेहि उद्घाहों।जों आपनिशुमकीरतिचाहो ॥ 
उत्तगयहे अयोग बिचाय। कृष्णहि कहत जगत कतोरी ॥ 
तासुनाम त्यागे भ्रम खोई। स्वालन जिपुरनाथ भवहोई॥ 
दो० सबके सम्मत खंडिके मम कहदनी दुपमानि। 
देतनया शिशुपालकहँ सततिधि समता जानि ॥ 
स्तहि विगेधित जनि दराई। कछु न कह्यो शिरद्यों नवाई॥ 
कम ज्योतिषी बोलि सुजाना | भपसमाजमनहिं पद्चिताना ॥ 
ल्ग्तपत्र तुतते लिखयाई।वबोलि प्रोदित दब्य बँधाई॥ 
सामग्री अभिषेक अपारा। दईसंग छिजके तेहियारा॥ 
गमन्यो शीघ्र विप्रवर रा३। चन्देरिहे मनमोद . बढ़ाई।॥। 
नगर पहुँबिगा राज-समाजा। उव्योसभासदद्धिनललखिराज[॥ 
कसिंदन पांडर दिय आसने। पूछयो तबरहिइलपत्राह्मणसन ॥ 
अनुकम्पा सनाकर देवा। निज आगम कर भाषियमेंत्रा ॥ 
)० कहिय मनोरथ डुत द्विजप करोंशक्ति अनुमान। 
आशिषंदे महिसरकहयों सुन क्षेतिपालसुजान ॥ 
५्मक दृपदे तिलक पठाये। तप अभिषेक सोजहमलाये॥ 
सोलेकरिय बरात बनावा। सुनतरसाधिअकथसुखतावा ॥ 
निजकुल् पुज्य बोलाह भुदेवा । करिदंडबत कह्यों सर भेवा ॥ 
शुभघटिकाबियारिस्योतिपमत । लईलग्न सानंदित दुखगत ॥ 
दानदेंइ महिसरहि घुमावा। पुनिबहु भूपन नेवति पठावा ॥ 
जरासंघ इलादि नृपाला। सहसहाय गमने तंतकाला॥ 
चमृपाज्॒शिशुपाख हँकारी। सजोसैन यह क्यों प्रचारि ॥ 


श्श्य कृष्णप्रिया 


जबअनेक क्षोणिप चलिआये | तवशिशुपालआमितमुदपाये ॥ 
दो० सकल बनाई निज अनी व्य|हचार कखाय। 
कुंडिनपुर कहूँ चलतमभों सुन कोख कुलराय ॥ 
औष्मकर्सो इत द्विज कहआई। करिआये अभिषेक ऋइराई॥ 
अब उद्घाहिक करिय बनावा। सुनिमहीप मनभा पश्चितावा ॥ 
निपठ उदासित शोच अपारा | बहुरि घरापति गयउ अंगारा॥ 
समाचार रानिहिं ससुकावा। उपवच सुनि सुंदरिसुखपात्रा ॥ 
कुल बृद्धा बेश्यका बोलाई । तुस्तहिं मंगलचार कराई॥ 
व्याहसाज साजन त्ियलागी। इंबिया अखिल जीवतेमागी ॥ 
सभा महीश आइ पुनि वेसा। सोहत धर्म परमपुर जेसा॥ 
कहि बुझाय मंत्रदा प्रध[नहिं। जो विवाहकारजकरिजानहि ॥ 
दो? सकल बस्तु उत्साह की यकठरी करि देहु। 
क्रिंचिन्मात्र न घटिपरे कारज कीजे एहु॥ 
पाय रजायसु तत्तत्‌ काजा। जनु करि राख समग्रसमाजा ॥* 
यह चस्चा सम्यक पुर छाई। रुक्मिणिअरुशिशुपालसगाई॥ 
राजा चहेउ कृष्ण कहँदीन्हो। रुक्मइष्ट विपरीतिहि कीन्हों !! 
सनि पांडुजपुर नर ज्ियशोचे । बिनू स्वास्थ नेनन जल मोचे ॥ 
राजभवन बहु बजति बधाई। प्रफुलित नृप नर नारिअथाई॥ 
क्षोणी देव कान सम मालें। कोऊ करम्मे गुप्त नहिं राखें।॥ 
इंइमि वजत महीप दुबारा मागथ सत सुयश बिस्तारा ॥ 
मडफ रच्यो वरणि नहिंजाई। जो विंलोकि कदि बुद्धिममाई ॥ 
दो० राजसदन शोमायथा तथा नगर प्रतिधाम। 
द्वार द्वार हरि कलश युत तरु रंभादि खलाम ॥ 
बंदनवारि बँधी प्रतिधामा। पुरस्थ्या सच्छित सब ठामा॥ 
पाठमबर डासत पुखासी। प्रफुलितयुव॒तिपुरुषगुण रासी ॥ 
मिलि द्वे चारि सखी कलबैनी। रूप मगांक मनोहर नेनी॥ 
रुक्मिणि निकट्जाययहमभाषा । सुनुसखिजिधिपुर अमिलाषा॥ 
संग शिशुपाल तोर उद्घाह्म | करत रुक्मपुर बड़ उत्सहा ॥ 


उत्तराद्धें । २१९ 


सुब्रधि सुलज्ज होहु अबरानी । सुनिरुक्िम णि्रोलीमढ़बानी ॥ 
मन बच क्रम हार मारअधारा। दूसर पतिको कृत करतारा॥ 
महा शोच विकलित नूपजाता | बोलिएक द्विज सबगुणज्ञाता 
दो० करि प्रहन सविनय सुकच विपहि कहा बुकाय । 
मम संदश ल॑ कृपा दधि अवशि द्वारकाजाय ॥ 
शआंगावन्दाह सुवाब सुना३ई। पाच्षक्षमा [नाव लाउलराई॥ 
जन्मप्रयनन्‍त तोर गुण मानां। हरिबिदानि तात अनुमानों ॥ 
दावे बाग किन कहिय शदेशा । नगर द्वारका दूारे प्रदेशा॥ 
बोधि बोधदा त़िपुर सयानी | तब संदेश सप्रेम बखानी ॥ 
बरुणा जनक वारुणा श्यामा। अतरयामा सत्र गुण ग्रामा।॥ 
मान ॥ति जा मम सगएेह। ते तुव दुख अ्रम दूर बहुह ॥ 
सूनि प्रिय वचन दशनवस्केरे । लिख्यो पत्रिका प्रेम घनेरें॥ 
किंगराज कर दीन्दी .प्रती | बचनत्द्यो सुत्रीतिअ्धिकाती ॥ 
दो श्री हरिसों करजोरि द्विंज कहियो बेन विचारि। 
घट घट बासी आप हैं अंतरयामि मुरारि॥ 
जन लज्जा तुप्त राखन द्वारे। जन्म जन्म के कंत हमरे ॥ 
दरशदंइ अधञ्राव नशाइय। [नामपमात्रनहिवारतगाइय॥ 
चल्यो क्षमामरकारहार ध्याना । दशद्वारका को प्रस्थाना ॥ 
दूरि दश माहदवन जाना। क्षणमहंगा छारका सजाना ॥ 
नाह आरचय्य कृष्ण प्रभुताई। रम समय जनपृति यदुराई॥ 
रतनाकर मधि नगर लुहावा। देखि सुपर्वे इला सुख पावा ॥ 
बन उपबन चहुआर राज । दताव्पुलकलधानतह श्रार्ज ॥ 
सरवर नांसन मालखत जलपूर । डालते चचराक मन रूरे॥ 
दा० सरतट जलचर बहुबसाह भावणु का कान । 
शेष शारदा मतिश्मे गायक हरिगुण जोन ॥ 
।दजवबर अग्न जाय पुर दखा। हरि पर ते पूरण मन लेखा ॥ 
चारिशोर दृढ़ कोट सोहावे। करण द्वार बहु शोभा पावे ॥ 
जटित मणिन कप: तहँलागे । भूसुर प्रतिशिल्षख्योपुर आगे ॥ 


२२० कृष्ण प्रिया । 


रजत शूर मंदिर सुखदाई। जोबिलोकिविधिवुधिचकिजाई ॥ 
घवल घामभा अकथ गपाला | जोलखिमोहलहत सरजाला ॥ 
सब्बंजपताक कलश सबधामा । सिंचीसुगंध दपति सबठामा ॥ 
आयत प्रति बहु मंगलचारा ।ब॒रणि न जायें सहितबिस्तारा ॥ 
पुर रक्षक वसुयाम सुदर्शन । करिनसकत खलनगरस्पशन ॥ 
दो० देखत शोभापुर द्विजप राजसभा महेँ जाय। 
दे आशिष पूछत मयउ कहूँ राजत यहराय ॥ 
कोउ नृप सेवक ब्राह्मण जानी । हरि निकेत दरशायों आनी ॥ 
द्वारपाल लखिं द्विज पदयन्दे । पछथों वचन समीति अनन्दे ॥ 
स्ास्थ' देश बदों सुखपाई। जोहों प्रभुहिं सनावों जाई॥ 
| द्विजे कुंडिनपुर ते आयों। भीष्मकसुता पत्रिका लायों | 
अतःपुर चलि जाइय ताता। हरि आसन राजत स॒रत्राता॥ 
तब नूप सदन गयो चलिसोई। उठे क्ंषण मुख महिसुर जोई ॥ 
करि अणाम सादर वैसाई। पादोदक निजभवन सिंचाई ॥ 
कुशल्षप्रश्नकरिसुरुचिकृंपाला | सनी महीप बहुरि सरपाला॥ 
दो० इट्देव सम सेवकरि पएनि अस्तान कराय। 
स्सरसमोजन नेह युत नूप द्विज वरहिजियाय ॥ 
देतम्वोल सथल शुतरि थामा! वह सुगंध सींचिहि तेंयामा॥ 
छप्खद पर प्र सावाईइ। आपन पास बेठ यहुराई।॥ 
मन शोचत कब ससुर जागे। कद्दे बचन रुक्मिशि रसपागे ॥ 
जबनेजरभ्योी तव तेदि पगदवा । चोंकिउख्योमहिसुरभ्रम जावा ॥ 
तात निन आमममाऊ। जिमिअजानपूडततिमिराऊ ॥ 
कोस्वारथ दरशन मोहिंदीन्शे । पदजलसदनपूत प्रभुकीस्हों ॥ 
कुंडिनपुर भीष्यक द्ुपताई। बसत जहां चहुँत॒रण अथाई ॥ 
हेता ताल सक्मिए आही । तवयशसुनिप्रफुलितमनमाही ॥ 
दो० निशिदिन तब पगध्यानकृत यह लालस उरतास। 
निज सेवामई शखिप्रश्ध मेटिय सब अथ ज्रास ॥ 
भीष्मकढ़ यह कसख्यों विचारा। सके सम्मत करले सारात 


उत्तगद्धें । श्श१ 


रुक्मिणि तुमहिं देह थनुमाना । पेजड़ रकम आन मतठाना ॥ 
नप शिशुपाल तिलककखावा । ब्याह हेत शुम साज पठावा ॥ 
सो. व्याहन आवत यदुराई। रुक्मिणि महाहृदय पछ्चिताई ॥ 
यह पत्रिका मोर्ि प्रश्न दीन्ही | अस्वड़िवितय जो रिकरकीनही॥ 
लैपबत्रिका समोद ढछृपाला। समाचार बंंच्यों तेहिकाला हे 
बिप्राहि कहयो प्रसज्नित बानी । होहु अचिन्त धीर विज्ञानी ॥ 
अवशि चलतहों तुम्हें संगा। सकल दुश्द्ल करिरणभंगा ॥ 
द्ो० प्रणु इच्छा तासृकी हों करिहों बिनु खेद । 
असकहिमनचिततकछुक प्रभुञ् वितनिभेद ॥ 
प्रीतिविवशहरि कालतिहुँ विदित जानिमनभाहिं । 
मंगल तन मन वचनतू हरिध्यावत कसनाहिं ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकरिल्विपान्वकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मेगलदासबिसचितायां श्रीक्ृष्णप्रतिरुक्मिणि संदेश 
बणेनोनामत्रेपंघाशत्तमी5ध्यायः ५३ ४ 
दो० पाखती शाशि छवि लहत तारागण सृ्रकाश । 
पे प्रगटतही रश्मि के निर्लेत्रि लसत अकाश ॥ 
हीं प्राणी पाप रत शोमित पाप समाज। 
धर्म्म सभा महँ हुए नर अमित उाबत लाज ॥ 
वामव भ्प अपार मग चलत प्रद्धतिवश जा 
बरुबहरंजनानजथम्ने मय जड़ सहखताइनाह ॥ 
श्वानादिक जे जीव ६ ते उत्तम ममजानि। 
वा नरते जो हरिभजन केस्तनहित चितआनि ॥ 
सखंदायक हुख हस्सदा राधा नाथ सनेह। 
सो परिहरि तू क्यों अनगे छूटिजाय यह देह ॥ 
६ ल्विप तामरस हसकरवाना । पति वाल मसानवर ज्ञानी॥ा 
इमि बाह्मणहि भ्प परवोधी | कहइमिपुनिहस्विक्यविरोधी ॥ 
जिमि कादत शिखि संघटदारा । खलदलमलिहमताहिप्रकारा ॥ 
ग्द्रि कहूँ लाउच्र ठिजराई। अममणि समागये सुखपाई॥ 


४ 


श्भ२ कृष्ण प्रिया । 


करे प्रणाम कह सुनो महीपा | कुरिडनपुर भीष्मक नपदीपा ॥ 
नेज इहिता मोहिं देवे काजा | पठवा पत्र हस्त दिजराजा॥ 
अकसर हमहिबोलाव गोसोई । का आयस कहिये समुकाई॥ 
उग्रतेन कह दूरि बहुता। जानकहों किमि तात अदूता ॥ 
दो० राज समग्र समाज तह व्याग्रितरारि अपार। 
समाचार को हमहिं पुनि कहिहि आइतद्ार॥ 
चिन्तनवृथा न भूपति कीजे । अवशिजाईँ आज्ञामोहिं दीजे ॥ 
जोपे जाब अवश्यक जानिय | तो तेजि हठ सैना सैंगआनिय॥ 
मृशल पाणि चमूप समेता। जाहु ताव अनुशासन देता॥ 
करि विवाह आतुर गृह आयो । काह प्रति न विरोध बढ़ायो ॥ 
अग्म जात में तात सुजाना। पाछे सदल बंधु प्रस्थाना॥ 
पितु प्रति पुनि प्रभ्ञ पायरजाई । दारुक निज सारी बोलाई ॥ 
वेगि यान सजि लाइव ताता। करिमपि न बार होइविस्याता ॥ 
आयस पाय लाव सो याना। भ्छुर सहित चढ़े भगवाना॥ 
स्वयं सिद्धि मिति बदि चले कुंडिन पुर दिशिभ्ूप । 
पुर बाहिए भे सगुणशुभ सत्र विधि सुखद अनूप ॥ 
दक्षिण दृश्य मान मृगचक्रा। कृतक्रीड़ा विहाय गति बक्का ॥ 
स्सुख हरिपतनी युतजाई। निजमय आनन लीन्‍न्हेराई॥ 
देखि सगुण ब्राह्मण झमेकहई । सिद्धि मनोरथमममत अहई ॥ 
हम महिसुर सेवक गुणवेला। सगुण अगुशबभत सबखेला ॥ 
सगुण रूप अवतार हमारा। अनुगामी गुण तीनि प्रकारा ॥ 
पवन वेग हथ झृत चलाये। नाना नगरदेश चलि आये।॥ 
कुंडिनपुर पहुंचे अझुरारी। यह चरित्र देख्यों बनवारी॥ 
अपर ठाम प्रति श्याम निहारा। सामग्री विवाह चहुद्वारा॥ 
दो चब्छ प्रतोली विविध विधि चर्चित शुचिपाटीर । 
नारिकेर पुंगी कनक हरित पात चुत नीर 
प्रति निकेत वन्दनवारी अस | गीतानंद होत सुरपुरजस ॥ 
नप उपवत उतरे यहुनायक। राजे तरु छाया सुखदायक॥ 


उत्तराद्ध श्श्व्‌ 


विप्रराज्‌ कनन्‍्यहि सुधिदेह। निज करतव॒कर प्रतिफूललेड ॥ 
बहुरि मोहिं इत्तान्त बताइय ! बेगिजाहु दविज बारन लाइय ४ 
नाथ विवाह प्रथमदिन आजू। जुखों राजगह अखिलसंमाजू ॥ 
पायएकान्तरुक्मिशिहिस्तामी । कहिहोंतुव आगमदिजगामी ॥ 
असबदि चल्यो द्विजप कुरुगई । आन बृतांतसनों चितलाई।॥ 
यहिप्रकार प्रभृतहाँ बिराजे। उत शिशुपाल बरातहिं साजे ॥ 
दो० जरासंध इत्यादि उप संगसमांद विशाल। 
असुर कटक अगणितचल्यो प्रबलदृष्ट विकराल ॥ 
वोमित बोक अनन्त महाना । कच्छपकोलहदय अकुलाना ॥ 
पुरअविदूरि बराती आये। समाचार मष्मक न्पपाये ॥ 
सचिव गोत्रज हित अगमानी । नरपतिगयोसबहिसँगआनी ॥ 
सादरभेंटि सबहि पहिराई। रल जधित भूषण नरराई॥ 
दें बहु पास्सीक्‌ द्विपदाना। पुरलाये करिबहु सन्‍्माना ॥ 
उत्तमथान दयो जनवासा। जहँ स्वोषिधि भूप सुपासा॥ 
सामग्री अहार मैँँगवाई। उचित महापन पास पठाई॥ 
अतर चरित तात अबगाऊं। मोदकसवविधितुम हिसनाऊं ॥ 
दो० - हरिजब इत मारगलियो तबजुरि कह यहइुजात। 
करिप्रणाम तब भ्ृपसन क्यो सुनो बखात ॥ 
धिस्पृष्ट यह सुनी नुराई।मगधरााज शिशुपाल सहाई ॥ 
अपर अमित खल युत सेवकाई । सव प्रकार निज साजवनाई ॥ 
सोत्साह कुंडिनपुर आये। नप इहिता व्याहन मुदब्वाये ॥ 
अकसरश्याम गये बढ़िरंका | बहशिशुपाल जगत भातंका ॥ 
उरशन्ुता रख मगधीशा। हेंहे समर सत्य अवनीशा ॥ 
यहिकारण अनुशासन दीजे। जानितात कंसअ्पयशलीजे ॥ 
सुनि भूपति शंकित उरमयऊ। बेलिराम अस आयसु दयऊ॥ 
संग विरुत्यी सेन पलाई। कंडिन पुराहि वेगि किनजाई ॥ 
दो० बोषिश्याम कहूँ तात तुम ले आवो सुखपाय। 
नुप आयस सुने रामतव सेनालई बोलाय ॥ 


र्श्छ कृष्ण प्रिया । 


यहवेशी जुरि रस इष कोरी। कंडिन पुरहि चले गुण घोरी ॥ 
प्राबिट किधों बाहनी राई। कलमभब्यूह बरणिय मेघवाई।। 
नकुल पंक्तिद्िजमदकल सोहें। शुब्ददमाम ससध्वति रोहें।॥ 
विद्यद्धताशस्र लि देहीं। नृपनृत्यकजनू जलद सनेहीं ॥ 
विविध प्रकार बीर वर बोलें। पटपद मंडुक सब॒ाधि किलोलें ॥ 
बासव वाण थारि पनुवीरा।आक जवास शन्न उरपीस ॥ 
मुदित मीनजनदेखिसुकाला | कशितझृतिकरखलखुतिवाला॥ 
दलशोभा विलोकि सुर बूंदा। यानारूदू गगन सानंदा॥। 
दो० बरपत सुमन अपारते नभमारग सुदपाय | 
पुलाकित गावत श्याभयश कहिजजे यदुगय ॥ 
हरिपश्चात सदल वलरामा।कुंडिन पुर पहुंचे सुख धामा ॥ 
रुकिमणि यहन नेक सुधरिपाई। महा विकल अतिउरपछ्िताई॥ 
मुब्॒द्यत्वि गहा मलिन कुरुफ्रेता। विधुकर झात तथा छिदेता ॥ 
उच्च सदन चढ़ि चह दिशिहरें। काहि कहे चिन्ता निरवरें॥ 
जल प्रबाह वादथों चपतासू। महा विकलमन निपटउदासू ॥ 
निजमन बदत कहतइमिराज[ । तीनि समय रक्ूकजन लाजा ॥ 
को कारण बिलेब विधि भयऊ। मम दोहद विसारिहरिदयऊ ॥ 
अतरयामी अधहर श्यामा। स्तर्थताल व्याप्त सुखधामा॥ 
दो० अपवादिज द्लॉनह्हि गयो वाकुरूप मोहि जानि। 
प्रीति प्रतीतिन हर्किरी को दृढ़ कहें बखानि ॥ 
प्रहलादिक हित बारन लाई। कहि अबदेव कृष्ण बिसराई ॥ 
खल वाधक साधक अभ्रणदासा। सुनि मगपेशकरी उत्जासा ॥ 
काल्हि करिहिशिशुपालब्वाहा । जात मोर प्रण उरुखदाहा ॥ 
बिनु हरिप्रारहिहि किमिधाता । जाएँ कहां अतिविथु रितगाताए 
वृहु जय नेम घ्म बत साथे। निष्प्रपंच हरियद आराधे॥ 
कोउ न सहायकभो यहिकाला । जो बिलम्ब कीन्होगोपाला ॥ 
देखि इखित इमि सखी बखाना। नगर द्वारका दूरि महाना॥ 
बिनु पितु बन्धु रजायस आजी। केहि प्रकार आवत वनमाली॥ 


उत्तार््ध । ह र२४ 


दो” आनसखी कह धीर घरु अतस्यामी श्याम । 
आवहिंगेहरेअवशिससि करुकछुकालबिसम।॥ 
मेरे मन प्रतीति हृढ होई। कहन चहत आये हरि कोई॥ 
तदनंतर द्विज दशन दयऊ।रुक्पिणिशोकठरगमजिगयऊा 
दे आशिप मल अवसरपाई !प्रश्रआगमकदहसबात बुझाई॥ 
नप वाड़ी महँ राजतश्यामा। आवत संदल पिछारी रामा ॥ 
विप्रवचन सुनि अमी समाना। ऑनदरुक्परीणलहाअजाना॥ 
रि बन्दन पद रुक्मिणिमाखा । कृपा्सिषु ममजीवन राखा॥आ 
जो न होत तुब आगम थाज़। प्रातहोत सब भांति भकाज ॥ 
सुधि प्रतिफल न तीनि पुरकोई । भूसुर तुमहि देउं में जोई॥ 
दों० इंद भवन सम्पतिहु देहोईं अऋण नहिंतात। 
असकहि मौनित सुख गलित होत मईनपजात ॥ 
सुनि प्रिय बचन तोष द्विज॒पाई । प्रफुलितगयउ महीपक्रथाई॥ 
हरि आगम यकास्त कहराजे। आद्योपान्तत्यागिजगलाजे ॥ 
हरष्यों क्ृप सनत डिज वानी । भीष्मकचल्यो आशरुपक्ञानी ४ 
राम श्याम शोमित तहूँ आयो । करियण।मवड़िविनयस नायो॥ 
पुनि कह में मन वचअरुकाया । कन्या तुमहिं देत यदुराया॥ 
दुष्टन मत विपरीत विचारा अभिमतलहलहिदस्शतुम्दारा॥ 
शविस्थान प्रभु वास कराई। निज आयत महीप गाराई ॥ 
चिंतत अकथ कम हरि केरे । को जाने कस होय संबेर ॥ 
दो० युगल बंधु सजत जहाँ पुखासी तह आय। 
करत प्रशंसः विविध विधिकरि प्रणाग शचिभाय ॥ 
आपस में इमि सब बतराहीं। रुक्मिणि योगकृष्णवरआही ॥ 
हमरे पुर॒य प्रताप विधाता। श्याम ब्याह दुप करेंप्रभाता॥ 
विरुजीवन जीवहिमतिदायक। जोयहि ठामलात यइनायक ॥ 
हरिकह चले नगर वलदेखिय । पुरशोभानिजनेनविलोकिय ॥ 
चले कुमार रूप गुण राशी ।प्रतिशे पुखीथिनय्युतिकाशी ॥ 
जेहिमग जात बन्ध द्वो राजा। जरत जिपुलनस्नारिसभाजा ॥ 


श्श्द ऋृष्णरिया) 


गेंपसार अबीज जल मेली। चरचहिंप्रसहिंनारिसतकेली ॥ 
पुष्पवलि अपार उर होरें। आपस में इमि मेत्र बिचारें॥ 
दो० नील बास वासित सुहरि पीतान्वर घरश्याम । 
कंडलश्रुतिशिस्सकुटलस अंबुजचपगुणग्राम ॥ 
अपति प्रथम इनहिं वर शाघा । इृष्रुक्म सनिवचन बिरोधा ॥ 
खल शिशुपाल सगाईकीनसि । देवशिरोमशिहदयनचीनसि ॥ 
पुर शोभा देखी कटकाई। जरासन्ध शिशपाल अथाई॥ 
निज आसन राजे पुनि आई। उत नृपरुकम सुख्ृधि यहयाई ॥ 
आमर्षित पितु पास सिधावा | वैडिसभा इमिवचन सुनावा ॥ 
अन्यायी हरितरल द्वोभाई। केहि संम्मत आये यहिलांई ॥ 
इुढ निमंत्रन काहू दयऊ। अनुचितपिताव्याहसुखगयऊ॥ 
ब्याह काज उत्सव गृह माहीं। मय उपदव संशय नाहीं ॥ 
दो० महाप्रयंची कुटिल मति उत्पाती दो तात + 
निजभल जो भूपतिचही वर्दो भेद विख्यात ॥ 
प्रति उत्तर न रा कछ़ दयऊ। तथ उठिरुक्म तहांचलिगयऊ॥ 
जहँ शिशुपाल ज्ञप॒निधि सोहे | जिनहिंविलो किलो कपतिछोहि॥ 
बठिकह्योमहीपसुनिलीजिय । गृणिनिजमलउपायह॒द्की जिय॥ 
चक्रपाण नीलाम्बर दोऊ। आये इहां भबोलावन कोऊ ॥ 
सावधान पुर की रखबारी। कखेभ्ृमिपतिसमयतियारी ॥ 
मनविकलितसुनिमोशिशुपाला । वचनवद्योइमिमग घभवाला ता 
कृठिन उपद्रक विदित सुज्ञाना । नहिंपरिणाम रुक्मकस्याना ॥ 
बल सागर अपंच जल राशी | वध्योकंस वहुअसुर मे जाशी ॥ 
दो० बाल वहिक्रम प्रवल अति कृत अपार संसार । 
समर अजय पूरण पुरुष हेदूसर करतार॥ ., 
तू न जान में जान प्रभाऊ। इन कर भेद जान नहिंकाऊ॥ 
खर्ग चंद्रधा समर पलाना। गयउ पुराण बार अकुलाना ॥ 
क्रीषित मोहि निरखणि हो मागे । हमहं रकम गये संग लागे ॥ 
आदि झरूठ भये हो भाई। प्रमवजानग दयो जराई॥ 


उत्तगद्धें । २२७ 


बाजक उमय अंतरित होई। गये दारका जान न कोई ॥ 
को जबिलोक इनते वलखानी। कतैवअलख विदित विज्ञानी ॥| 
कारणगत आमम हां नाहीं। कौतुकीय रप मेंग कराई ॥ 
याहिते रकम सो करो उपाई। जेहिकृत हमरी पति रहिजाई ॥ 
दो० क्यों शोचत मनभूष तुम रण अवूक वे दोउ । 
ये बनवन जियन संग बनबासी कह कीउ॥ 
रावत कुंत प्रभाव अज्ञाता। कहा भगउ नप कंसहिषता ॥ 
चुधभरि संगर सेगम ठानों। मिथुनजिह्मकर-नृपधरिआनों॥ 
हमे धीरज घंराय महिपाले | गयो महीप रुक्म प्रश्ुतालै॥ 
चिंततगत, रजनी भा प्राता। इतउतव्वाहसाज कुरुजाता॥ 
रुक्िमणि द्विज हरिपासपठावा । शुभरँदिश यहप्रश्ुहिसुनावा ॥ 
दिवस पिय्ाह केर प्रशुभाज़ञ | सजे अखिल उत्साह समाजू ॥ 
जब्र दिन शेष दंड युग रहई। दिव्यार्चन मुहृते तब अहई ॥ 
पुर्राधी जग मात निकेता। आउब तहां सखीन समेता ॥ 
दो० मम प्रण लाज तुम्हारकर राख्यो दीनदयाल । 
आन प्रसंग सुरंग शति सनु चितदे नरपाल ॥ 
त्रियनस्क्मिशिहि उबदिन्हवदा | सुथलचोकमणिपुनिदठा 
स्तर बंधन छुलेत चढ़ायउ। बहुरिउवश्न्दिवाय सुखपाय ॥ 
भूषण रवे पोड़श श्रेगारा। करि इठाय यकान्त अगारा॥ 
पूजन समय सखिन सैंग लाई। चसी रुक्मिणी प्रेम बढ़ाई॥ 
बाजत विविध तूस्ये सहनाई | खग्ग अनेक सुभूठ चहुँचाई॥ 
यहसुष्रि पाय भूप शिशुयाला । विपुल सुभयवोले तेहिकाला॥ 
हरिमय चसित रक्षित्रे काजा। पठये सकल वजावत बाजा॥ 
निकरायव योधा करघोरे। मयेभ्प रुजिसणि स्खबारें॥ 
० ज़ियसमाज उडखल घठा मविरुवितणि विधिरूप। 
जगतमात लज्षित सगुण कथि न सकत कविभूष्‌ ॥ 
पहुंचीजव जगजननिनिकेता। तब धोयेकर चरण समेता॥। 
करिआाचमन विवसुविधि पूजा । हरिपद आाशतजे मतडूता ॥ 





श्श्प झुंष्णाप्रया । 


च्जु, 


विप्रवधुन पुनि दे ज्यानारा। पटभृषण पहिराय अपार ॥ 
दे दालेणा बन्द पग राइ। आभमतदान आशपा पाह॥ 
परिक्रमा पुनि करियुत नेहा । हरिपद राते यांच्यो बरएहा ॥ 
हालय आई नृप जाया। चहुदाशदस्शनहारकरपाया॥ 
विकलितगमनभवनचहकीन्हा। तेहिअवस्तर हरिदशन दीन्हा ॥ 
रथारुद प्रश्न निपद अकेले । खलदल मध्य आशुहां पंले ॥ 
दो० |यवादानकह रुक्माणाह भाये लखू जनपाले। 
दाख्थजा रथ मसादतमन भई दशा आबाल ॥ 
अंग भग प्रात तहमुद बाढ़ा ! हरंपद कमल चहभा गाढ़ा ॥ 
बिहँसत चली साखन संगसा३। छात विला केदाबउरश्र म हाई ॥ 
प्रशप्रे्यो। भवमोहानि माया। सबकरबुधि+लहखोनिकाया ॥ 
इत रुक्मिणि निजबदन उघारा | गयचकचों पिअखिलरखवारा॥ 
रहित स्थृतिगत सुधितन सोई। जीवत सब शव चेतककाई ॥ 
दारज चित्र पुत्रिरक्षक्ष गन। हरिरुक्मिणीगही आरनेंदुमन॥ 
यानारुढित जब हरिकिरेक। सेमांगित रुक्मिणि थरहरेक ॥ 
तजि जगूलाज चली हरिसाथा । प्रगट प्रीति बेषानसगाथा ॥ 
दो० नेम यज्ञ ब्रतफूल लक्यो दृपजा हरिपद पाय। 
देखत खल नहिंकहतकछ अकथकथा कुरुसय ॥ 
पढराक हारसदल ते जाम अहार लेजाय। 
या रुकिमाण हार हारचल दुद भदान्ह बजाय ॥ 
सच सहित खेतिस्मण आइ ।मेले कुछ भूप। 
मंगल भज़ यदुनाथ पद कतेव अकथ अनूप ॥ 
इतिश्रीमद्धिवि घाकालपानपकारादनमाण श्राकृष्णाप्रयायां 
मंगलदासविगवितायोरुक्मिणीहरणबएण नो नाम 
हर चतुःपंचाशत्तमो उध्यायः ५४॥ 
दो० बनसुत सुतकरबरणलिपि कारक लसत अनीक । 
तद्धिपरीतन होत भव ज्यों पाहन की लीक ॥ 
मनुज उपाय अनेक इत पौरुष तुस्य सुजान॥ 


उत्तराद्ध । श्र 


सुख न लहत संसार में बृधि विपरीत अमान ॥ 
मुनि जन भाषत रोपि प्रण यह कर्तव मतिधीर। 
हरिपिद ध्याव प्रेमपुत नंश अखिल भवभीर ॥ 
परिहरि सधारमण रति प्जत देव अपार। 
भिद्धान्त मत मुक्ति तेहि होत अत सेसार॥ 
अकरकरचों जग सर्व जेहि पूरणपुरुष अनादि। 
कृष्णुरूपजन्यों सुत्रज तेहिमजुतजिभ्रमबादि ॥ 
मुनिवर कह्यो सुनो कुरुरा३ | कछुक दूरि पुरते हरिजाई।॥ 
संकोचित लखिरुक्मिणिमाषा कतशोचतलहिफूलअमिलापा॥ 
कम्बुध्वनि हों करत स॒जानी। निजबलकरेंसुनतञ्ममिमानी॥ 
तिनहिंजीतिश्रतिवततोहिंव्याहोंअखिलशो कदिज जनकरदाहों 
असबदितेहि निजश्रकपहिराई । बाममाग रोचित बेठाई॥ 
पंचजन्य फूंक्यो जनपालक।जासुशब्द अघखलगणघालक) 
मगधराज शिशुपाल्‌ समाजा। सुनतशब्द चोके कुरुगजा ॥ 
नगर कोलाहलचहुंदिगु्यऊ। नृप इहिताइरि हरि लेंगयऊ ॥ 
दो० कटह्मो रक्षकन चरित यह निज भूपहिं समुकाय । 
सुनिआमध्यें। मगधनप सहशिशुपाल सहाय ॥ 
कवचबर्म करि वषुष नरेशा। आयुध लिये सकोध कुबेशा ॥ 
कटक समेत रोप मन भानी ।प्रभुपश्चातचल्यों अभिमानी॥ 
जिमि यूथप हरि वालहि धावे । नहिं परिणाम कुशलतापावे ॥ 
निकटजाय कह हरिहि प्रचारी। सुलृत्रियत्रीस्मनुजअविचारी ॥ 
कत पलात तजिरणमह्विआज | क्षत्री द्व न गहत उर लाज़ू॥ 
बीर समर्थ समर जित जोई । संगर पृष्ठि न देवत सोई॥ 
कठिन वचनसुनि प्रभकहताही । महा अज्ूक सृढ़ तू आही॥ 
जानि अमृत पावत कस मूढ़ा | मम कत्तेव जेकाल अगूढ़ा ॥ 
दो० असकहि प्रभुआज्ञादई फिरि अखिल यहुजात । 
. _ ऋषमेर दोउ ओर ते करे लगे निज घात॥ 
छंग्तो०लाग चले वहुबान | फुंकरत ब्यालतमान॥ 


डी. 


२३० कृष्ण॒त॒िया । 


उस्शोच रुक्मिणिनारि। करतारका होनिहारि॥ 
प्रसताहिब्याकुलजानि | योंक्ओे बचनवख[नि ॥ 
क्योंदृथा कीजिय सोच । इखंदानि उर्ते मोचु ॥ 
धरभारहर्मोहिजानि | यहत्चचन जी अनुमानि ॥ 
ज्षणमें, हतों सब बीर। जिमिचक्रिहरत अहीर ॥ 
इमिताहि प्रभससुझाय । रण में रहे रुपिठाइ॥ 
सासाजि ब्योगविमान | आये- सरण बलवान ॥ 
निरखें महा संहार। जड़ लर्तकरि हहकार ॥ 
यहुजात प्रन्‍त महान । मर्दत करत विनप्रान ॥ 
छेन्मर्दतललन यहुजात बहुबिधि पूरिशर अवलीमगहा। 
घर मुंढकर पद महिपरत कठि जात नहिं कोतुककह[ ॥ 
बाजत दम।में सूत बोलत सुयश दुह्ठं दिशि मुदभरे। 
गजपाल गजपति सो मिरे पायक् स॒ पायक सो अरे ॥ 
कृतसमर रथपति रथपतिन संग अश्यपतिसगतुरिपती 
रणुभूमि बीर अपार गजत्‌ तीज कृत संगर अती ॥ 
कादर पलावत जीव निज ले ज्ञतन बुत घृमत बली-। 
बाबत कवेंध अनेक रणुप्ाह भार परु- पूरित थलो भ 
मेदिनिमड़ी बहु रुंडशिरमय रुधिस्सरित सोहावनी। 
गज मृतक किया करार्सोहत खड़्गकब्ि सफरी भनी ॥ 
बहुजम कच्छप मानराजहि जाने मृतक विराजही। 
खग पंथितिन चढ़ि पारधावहिं देखिसुर सुखसाजहीं 0 
बैताल सूत पिशाच योगीने सरित तट पुरजन बसे । 
जल पान क्षतज ते करतबहुजिधि देखिरण शे करदँसे ॥ 
अ्रकमुण्ठ पहिरतमुद्तिमन निजसेनयुतकल्याणमय। 
बायस खमाल अपार श्वानसुमान्स भक्षत मग्तवय ॥ 
दो० निरणखि समर बिकराल अति को पे मुशलपानि । 
क्षए महँखलमर्देसकल रिउर आधिकगलानि॥ 
राम शिशिरुणु तरु खल पाना । देश घिदेश मये. चहुँथाना.॥ 


उत्तर । श३९ 
कछुकक्षतमयुतठ॒ पशिशुपाला | सहमगधीश गगे तेहिकाला ॥ 
अल्पक दूरिजाय भय उड़े। अतिमनत्रसितशोकउखडद़ि ॥ 
कह शिशुपालसुनोपगवीशा ! अपयशतिलेकचद्योममशीशा 
सहिकारण जीवन धूग मोरा। मयो क्ेशयह झुलिशकशेस ॥ 
करिए मरों सजायसु देहू।नततप हित काननमग लेहू॥ 
घन पखिर राज तन घामा। गत वहोरिषावत परिणामा॥ 
पतिगत मिलत न कोनों काला | जीवनइथावदत शिशुपला ॥ 
दो० तुम प्रवीण सबमाँति तप कहा कहों गुशज्ञन | 
आअज्ञानी शोचत विपुल नहिं विखलतथीमान ॥ 
लोक अलोक कार करतारा। अवशिमनुजकूनतकृत्यञपारा॥ 
ईंश स्वतंत्र सुबश सुन भाई। पराधीन यह जीव सदाई॥ 
नटनागर जिमि पूतरि दारा। स्ववशनचावतविजिधप्रकार ॥ 
तिमि अदृष्ट वश जीव विचारी | निजवशगत त्रेकाल निहाये॥ 
दुख सुख पाय विवुधयाहिकारण । शोकनकृूतकरिदोउ निवारण॥ 
यथा स्व् सम्पति जग राई। तथा समस्त त्रिपर प्रभुताई ॥ 
बबिंशति च्षोहिणिदल साजा। गा मथराहरिय्रजयककाजा ॥ 
हन्यमानभा मुनि महिवारा। यहिहरि मयों कटक हमारा ॥ 
दो० हाथी धरणशी था समर संग्रह कुछो बहीरि। 
जयाते युद्धमरई पय मल दा भाग रणछार॥ 
तवकदेन पुनि सौख्यन पावा | सहज स्वभाव संगहों घावा ॥ 
नगारूद लखिघृत ढुण द्वारा। रोपि जलज प्रेरयों चहुँवारा ॥ 
भस्मित जानि घृमिहों आवा। देव जानको इनहिं बचावा ॥ 
अहुत गति माया थ₹ दोऊ। इनते प्रचल त्रिपरनहि कोऊ॥ 
काटे वय नहिं काल कटवे। चतुर सुजाननीति अमगावे॥ 
उचित अहे राखिय डप प्राणा। जग परिणामहोई कल्याणा ॥ 
पालक देंत मनोरथ सबहीं। तीनिकालम्ह कबरहिनकवहीं॥ 
ज्योहों अजय जयति दो पाड़े। परिहरि हठ गृह चलियनूराई ॥ 
दो० सुनि शिज्ञा पीस्जधसख्यों चस्यो मवनयुत शोक 


४८ 





श्३२ कृष्णप्रिया । 


अदुबंशी प्रफुलितसत्रे शशि बिलोकि जिमिकोक ॥ 
उत शिशपाल जनाने भवतराई | पुत्रागम विचार लुख द्वाई ॥ 
लागा करन मंगबाचारा। अमगुन ता भेये बिकरार || 
यहि अन्तर यह सुध्रिद काह। इलहिनि लेगय यहुकुलनाहू॥ 
समर सेन युत सब विधि ठयऊ। पुनिपलाय गृह मारगलयऊ॥ 
चित्र लिखित अवाक सुधिया३ | अश्र प्रसंग सुना कुछझाई॥ 
रुक्म अजय सुनि द्वी रूप केरी । कहो सभा इमि नेन तरेरी ॥ 
मम सन्मुखकिमे हागाच जाई | अवाश ताहि मद खताह ॥ 
से रक्मिण। बर शिेशपाल | पूर्व प्रण॒ प्रण प्रातपाल ॥ 
द० जो न करा यह कम तो वर्सा ने पुत्त याहथाम । 
एक च्षोहिणी सेनसग चल्यो बिजय रणकाम | 
बेगि थाइ प्रभु दलखल रोका। प्रवल धनुद्धर कृष्णबिलोका ॥ 
कहारुभ्म नज आनिहिप्रचारी । बचों सकल तस्कर करपारी ॥ 
जीवत चोर बांधिहों लाऊं।त॒व देखत यमपुर पहुँचाऊं॥ 
खलमुल सुनियदु जाकटुबानी । फिरे समस्त समर विज्ञानी॥ 
पूरय पावस बरपेउ वाना। बढ़े असुस्तृथ चढुँदिगनाना॥ 
रघबदाय प्रश्नतट खुल आवा | व्यगवाक्य इमिप्रभाहेसनावा॥ 
आओकपटी दुबश जंग जाना। का जाने महांप सन्माना॥ 
रम्भापाल बाल वय रहेऊ। करितोरी घृत माखन लहेऊ ॥ 
दो० सो बधिउरवरि मृढ़मति हरी बाल हाँ आय । 
गापन हमतुम कालकर या बादंपुनि कुरुतय ॥ 
इष्वासन चढ़ाय गुणवाना। प्रभुचिनिहित त्यागे अन्लाना ॥ 
ते शर खंड मध्य कृपाला। सरुद रुक््म आलेहनउत्ताला # 
खग दिशिचारि पूर नृप रहंऊ। तत्र हरितामर शरधर गहँऊ ॥ 
अमित शिलामुखरणभहँत्यागे । जड़सैनप जेदिशि दपभागे ॥ 
आन असुग मारे कम्बोजा। स्थतारथी को बिन खोजा ॥ 
बहरेशरासन भेज्यों तासू। पुति बहुअख्नहर प्रभ्भ आस ॥॥| 
आशिक गाते सब्र चावतभयऊ | ग़टा घात रथ ऊपर ठयऊ।॥॥ 


उत्तराद्य श्र 


आशुश्यामतेहिबंधनकीन्हा | रुक्मिणिसविनयईमिकहिदीन्दा ॥ 
दो० तुद सेवक मम वंधुयह जानि माखों असुरारि। 
परमात्मा प्रभअजय तुम किमिखलसकतविचारिं ॥ 
तुमअनादि योगेश्वर ज्ञानी। वाणीपति भोगी परध्यानी ॥ 
सेवक सुखद खबशतन धारा। ठुवकृत तीना काल अपारा ॥| 
मूरुष बन्धु कि जाने योगा । प्रभु आपीन बुद्धि उद्योगा ॥ 
सुवुधिसन्त मरख अपराधा। ज्षमत सदाप्रभुवुद्धिअगाधा॥ 
मरदेया[हिअलोकबिलो किया किमिकीजेयमममाततशाकिय 
अजय निरंजनप्रभुकरतारा। सम्बन्धी बंध हृदय विचारा ॥ 
यहअयोगकृत करिय न स्वामी । क्षमा राशितुव चरशनमामी ॥ 
जनक मोर सुत बंध इुख पैहे। प्रभुकेहि काज प्रीति तुब ऐहे ॥ 
दो० परसि चरणरज पतित जग पावतमुद सबभाँति । 
'ष्मकहावेशोकमय यह अनुचित न सोहाति ॥ 
भल हित सम्बन्धी संग कीन्हा | बाँघिखडगव्धहितकरलीन्डा ॥ 
अस कहि ता तनकंपज नावा | वंधु बंध लखि चखजलबावा ॥ 
दोकर जोरि चरण गहि मांगा | वधियनप्रसकरिम मझनुरागा॥ 
आरत गिरा सुनत आरत हर। कोपशांत कीन्हों तेहिअवसर॥ 
सैन देह प्रश्त॒ सूत बुकावा। क्षौर कर्म तेहि तेहि करवावा ॥ 
दाढ़ी मुछ मुंडे नूप ताका। कसिरथरुक्मच॒ल्यों सोहाँकी॥ 
रेबति रमण मारि खल सेना। चले श्याम पह भ्रप सुखंन। ॥ 
मर्दिभाक्ष सरतुत हारे जेसे।|मर्ख युत्थानज हारंगयत्‌स॥। 
दो० निकट जाय बंधन रुकुम देख्यों मूशल पा[न। 
कह्मो रुचालि न जाततव राखत नाहि गलाने॥ 
खंज्यो तात स्वकर व्यवहारा। बाँध्यों कक्मनकस्यों विचारा ॥ 
उज्बल यदुकुल तीनों काला। अनुवितकसकीन्होगोपाला॥ 
जीह बिरिया रणहित तुवपासा्‌ । आवायहअहमितबुधिनासा ॥ 
कसनवुक्लाय तबहिं ग्रह फेस्थों । तद्धय तात मोहिं नहिंटेस्थों ॥ 
अस बंदि बंधन ताकर मोचा। करिसत्कार सुमनकहँ रोचा ॥ 


१३४ कृष्णपप्रिया। 


पुनिरक्मिणिप्रतिकहसनवाला । लेखकबरणअ मिटतेहुँकाला॥ 
बन्धन सोदरलाखि न गलानिय । कर्माधीन त्रिपुरअनुमानिय ॥ 
सेचित परारूध क्रिय कारा। त्रिबिध अद्ृष्ट भोग संसारा ॥ 
दो० पुनि क्षत्रियकर धर्म रण लहे जयाजय दोउ। 
दुखरूपी यहि जगतमें सुख देखिय इंखसोउ ॥ 
माया विवश जीव निज मला। मव्‌ रव्याविचरत मनफूला ॥ 
सम्पति बिपति इखाइख ज[ानत । योग वियोगजयाजयमानता। 
अनुजविरुपबिलोकिनशोविय! अन भववृकिअखिलदुखमो चिय 
नित्य अमर अज आतम देही। कोौनोबिधिन नाशजगतेही ॥ 
तनपतिगत न जीवपति जाई। दृशदृष्ट दुबिधिभव गाई॥ 
नीलाम्बर वाणी सुख सानी। सुनिरुक्मिणिडपतजी गलानी ॥ 
कहत सन्रीडसैन मधि श्यामहिं | हॉकिय कन्त बेगिरथधामहिं। 
प्राण प्रियाकी सनि प्रभुगाता। चले दारकहिं जनलखदाता॥ 
दो० इंते रुक्‍्मानेजसेन मधिजाय मिलयो महिपाल । 
कहत भयो क्लेशित बचन महाबिकल बेहाल ॥ 
प्रण अमोधगा अपयश भारी। निजपतिगतअवर्यहँतरिचारी ॥ 
परिहरि गेहाश्रम घनवथामा।बैखानस होहों परिणामा॥ 
तवकोउ माचिवकट्त असमयऊ। यह अचूकप्रण कसदृपठयऊ॥ 
जिभुयश्वी तुम प्रम्त प्रतापी। महाबीर ग्ण रिप गणतापी ५ 
समय निषिद्ध न शोचिय राई। माग्य विवश बचिंगे द्वोभाई ॥ 
दिजपग्रतन आया ्षयच३। तव सन्मुख।रपुस्णनाहरचह़ ॥ 
विज्ञय अजय दो समर प्रधाना | वयवल नहि चिन्तवमज्ञाना॥ 
अति बीड़ापति प्रण गत उयऊ। तु उपदेश शीशधरिलयऊ | 
दो० पितु एए जाउँन जन्म मार यहे विचारी बात । 
ग्राम बसायों भोजकट तहाँ रह्तो हप तात॥ 
प्रभूसगम द्वागवानि आंये। समाचार भ्ृपति तब पाये ॥ 
सिक्तामय असर चहुँ द्वारा। पुवासी थाये अविचारा॥ 
पुर शोभा बिल्चें शुचि चारा। जाविलोकिबुधिपतिमतिहारा॥। 


उत्तराद्धें । - श्श्पर 


युवती पुरुष चहूँ दिग आये। अत्यानंद उमग तनछाये।॥ 
उगभ्रसन ले निकर समाजा। आगे आय मिले कुरुराज़ा॥ 
पादक लोॉकिक किष व्याहारा । करिमहाप ले चल्‍यो अगारा॥। 
जाह अनामष पुर करो प्रवेशा । सगण अखिल पायबहुबशा ॥ 
नरनारो चहु आर नपेराजे | लॉकिक सब भंगलतनसाजे ॥ 
दा० काउ आरती उतारहा कुछ्रमावाल पाहिराय। 
होत कुलाहल चारिदिशि उपमा कही न जाय ॥ 
कृत पारताष सवनकर श्यामा। निज निकेत पहुँचे युतरामा ॥ 
आनंद मगन सकल रानवासा । नरखिरुक्मिणी का तिप्रकास॥ 
याहेप्रकार कछु काल व्यतीत! यक [दिन सभागये जनप्रीते ॥ 
नप पंत बन्द बद्य। भगवाता | सुनातात झुतिवाक्यप्रमाना ॥ 
समर जीति जिय लावतु जाई। राक्षस ब्याह कहावत सोई ॥ 
तब कुल गुरु नूप तुरत बोलावा । हरिजिवाहहित दिवससुधावा ॥ 
सचिव सुल्लेवक पुरजन जेते ! सामग्री विवाह कृत तेते॥ 
लिखि पत्रिका निमंत्र पठावा। कुरुपांडव भादिक न बुलावा॥ 
दो* सुद्धि पाय मवभूपतहँ आये सहित समाज । 
कांब को।बद चारण लय बान्धवा।द सुनुराज ॥ 
भीष्मक न विवाह सुधिपाई। योतुक विविध दयो पहुंचाई ॥ 
आयुध भूषण पाटठत बासा। स्पृदन करम तुरग बहु दासा ४ 
कन्यादान भवन मन कीन्‍्हा | द्विज दारा पठाय तप दीन्हा ॥ 
इतबहु अवानप नवत आये ॥ द्वासवती चारादाश छाय | 
उत्योतुक लें महिंसुर आवा। महा मोद यहुजातुन पावां ॥ 
प्रशोंभा जस रची नृपाला | कंहिनाहइसकतका टिपातेब्याला ॥ 
आद्‌ शक्ति अंपुर कर तारान | जाह पुरभइ गद्दाप विह[२।ः 
झअरु जहँ ईश ब्रह्म करतारा। पुरुष पुराण धाम सुख सारा ॥ 
दा० तहिपुर का शान बृदत शारद बुद्ध अमाय। 
कामग्राक्ृतकाउ कहताहअरु लेवाहांदनराय ॥ 
अष्टसिद्धि नवनिद्चिनुप विरचि मनुज तनआय 


र्श्द कृष्णप्रिया । 


सकल सोख्यस्र कहँदये क्‍्योंतय बरणी जाय ॥ 
दिवस बिवह आब जब राजा । सज सबन बहु मंगल साजा ४ 
जग सअत्ति रीति प्रथम करवाई । पर्म प्रबंधरहे . जेंहि छाई ॥ 
प्रभमुज्मिाणु हि सवार सरीता | मडफ तल बेठार सप्रीती ॥ 
सुमनस जिदश जातिनर देही | कोंतुक हित आये वय तेही ॥ 
लाखहरे रु.केमणिरुप अनूपा । नमत अजादे देव कुरुसपा ॥ 
यदुबशी न॒प नाना जाता। यथा उचित बेटे बहु. पाती ॥ 
गग्गांचाय आदि मान आये। क्षतवतआखलकम्म करवाये ॥ 
बंद ऋचा बहू [5प्न उचार। शुद्धशब्द्सान विषाहयहार ॥ 
दो० भावार फेर बंद बिधि बर्ज तये डफू दोल। 
देवबध नृत्तहिंगयन डोलहिं बिवुध खगोल ॥_< 
छं० डोलहिं विवुध शुचि कुसुम बर्षहि इंढुमी बहुवाजही । 
सिद्ध साधक यक्ष चारण गंधभ्रदिक आजहीं॥ 
देवांगना कल गान मंगल सनत मुनि ध्याने तजें । 
इत चंदूबदनी मकरनेनी अकर गण गाने से ॥ 
वामांग हरिके डरे भार्मारे रुक्मिशिहि बेठाइयो। 
कुलदव पित्नादिकन के पद बंदना करवाइयो ॥ 
लखिरुक्पिणीतनरुक्म5ज्ज्वलकोरटिरतिबविलाजही । 
श्रीकृष्णुछानअंतसाकुसुमबंतकथ अक्थूसकका कहा॥ 
कुल वृद्ध बआह्यण देव मान जार अनूप नहार के। 
बहु दाह आशबांद सुखमय शुद्धाचत्त बिचार के ॥ 
सुदेव तोषे याचऊन जनु मीन परही भेकही। 
गज वाजि रथ पट द्रव्य जल वर्षाय प्राविद टेकही ॥ 
दा० बहार सवाह ज्यानार द॑ पटरस चार प्रकार । 
ज्ञाते बन्धयु तोषे सकल करे आदर सकार ॥ 
सो० देश देशके सूप विदा होय निज ग्रृहगये। 
. यह जय चरित अनूप पढ़े सने जो चित्तंदे॥ 
दो> अश्वमेव मख जैनफल ओर ज्िवणी न्हान । 


उत्तराद्ध । र्३्७छ 


सोफल ताको देय हरि भक्ति मुक्ति कल्यान ॥ 
मंगल हरियश ब्यालसम नाशत कलिमलमभेक। 
क्योंनहिं गावत इचित तजि करिनिजचित्तबिवेक ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्िषान्धकार दिनमणि श्रीकृष्ण भ्ियायां 
मंगलदासबिरवितायांरुक्मिणीविवाहचरित्रवर्ण नो 
नामपंचपंचाशत्तमो5ध्यायः ५५ ॥ 
दो" योगीजन शुति ध्यानयुत ध्यावत प्रेम बढ़ाय। 
करिकरणी हठबरोगकी लहत पर्म पदभाय॥ 
सुमिरण पूजन बंदना प्रीति श्रवण दासक्त। 
पदस्परश कीरतनहू आत्म निवेदन तत्व॥ - 
जेहि ध्यावत नव मजनकरि चहुज्ञाता सुखरूप । 
सोई निरंजन दासप्रिय भयोमनुज यह भूप॥ 
ताहि भजिय तजि इर्मतिहि यहेज्ञान - को मूल। 
मुक्तिलहे संशयनहीं बदत साधु अनुकूल ॥ 
मंगल के मत तीनिपुर अपखरतु कोउनाहिं। 
परिहरि हरियंश मुक्तिदा बुधिशोचियमनमादहि ॥ 
सुनु कोखमणि रुविर प्रसंगा। एकसमय निजगिरिधसांगा ॥ 
कंजासन थारुद्गीशाना। तजिदुमेदकृत आतम ध्याना ॥ 
आकस्मात वारिविर्केतू। गयठ समाधि जगावन हेतू ॥ 
हन्यो कुसुम शर सबालित मारा । मनक्षोभ्यों तब रद झुवारा॥ 
कामकेलि मन आवत भयऊ। पुनिच्रह्ठेदिगविलोकिअस॒ठयऊ ॥ 
अंतरयामी प्रभु॒त्रिपुरारी । दाह्योकाम क्रोध करिनारी ॥ 
प्रावक बिजयचहे जिमिदारा। तथा मारखल कर्मों विचारा॥ 
कंतनाश लखि रति अकुलानी | विकलपरीमहिउरहनिपानी ॥ 
दो० अहि मणिपरिनु निशि चंदविनु ज्यों पाठीनकहीन । 
तथानारि पाति बिनु जगत रतिद्मि बदत मलीन ॥ 
दयासाशि हर सहज सनेही। बिकल विचारि दीन्ह बस्तेद्दी ॥ 
हापर विष्णु कृष्ण तन धरिहँ। बहुप्रकार कोतुक भवकरिहें॥ 


श्श्८ कृष्णा प्रेया । 


[तनकेंग है जान्माह पाते तोरा ) सत्य जान ममबाक्य प्रघारा ॥ 
नाम प्रथम्न होइह तासू।सबर हरे ल॑ जहू आस॥। 
डारिहे जाय गाशका लाला। मकर भातश्विह तहितह बाला॥ 
पुनि संबर गृह आइहि सोई। बात भविष्य नारेहा जोई॥ 
मम आयस बसुत्‌ ताहे गहा।मालाह तारपाते कतेब एहा ॥ 
प्रतिपारयों तेहि सहित सनेहा | बधिसंवर तोहि लेनिजगेहा॥ 
दो० द्वाराखति महँ आयपूनि क्रीड़ा करिहे अपार। * 
तोषारात यह बचन काई ठुरत सो चले भुयार ॥ 
बिसत्रि युवाति तन संत्रधामा। आयबसी सुंदरी ललामा॥ 
नूप उत राते ।ननत माराहर।मिलेकेत प्रेयहुःख निवर॥ 
इतरुक्मिणि तन गरभ सोहावा। प्रणकाल जन्म सुतपावा॥ 
तब महीप ज्योतिषी बोलाई। पुत्रजन्म बेला, समुझाई॥ 
विप्र बिचरि कहें सुनुराई। भयउसूनु गशनिधि सुखदाई ॥ 
बल विक्रम श्रीमान सुजाना। एकबात विपरीत महाना॥ 
वारिनिवासिद्ि सुत आबाला। श॒त्रुमारि आइहि सहवाला ॥ 
नाम प्रयुम्नकाम जवतारा। यहनपज्योतिषशाख्रबिचारा ! 
दो० असबदि द्विजबर गृहगये ले दक्षिणा अपार । 
भ्प सदन ततक्षण भये आंमत मंगलाचार ॥ 
ऋषि नारद संतत शुचि भाऊ। संबर भवन गये सुनु राऊ॥ 
का सावत सुख नींद अचेता। तवआरिजग जन्म्यो ऋषकेता ॥ 
प्रथुम्न नाम कृष्णुके थामा। करुउपाय नत दुखपारेणा[मा॥ 
अस उपदाश दंवऋषि गयऊ । ताकहृदय शोच आतेद्दवऊ ॥ 
अलख रूप द्वारावात आयउ। श्यामधामानव॒द्धासधायउ ॥ 
रुक्मिणि सुत पय पान करावे। मन आनंद सुबृद्धि बढ़ावे ॥ 
कारमाया. आसरा कराला।[शशुहारंसंब्रचल्यों नूपाला ॥ 
नारे बंद काउ जान ने भेदा। भयउसबहि बालकाबेनुखेदा ॥ 
दा प्रभजाना जड़ कम नृप पंन कंह्या कर बन । 
विधि कतेब पूनि काल खल जास्यो पंकजनेन ॥ 


उत्तराद्धे २३६ 


रुक्मिणि इत्यादिक त्रिया रोय उठीं तेहियार । 
रुदन शब्द सुनि नारिनिर बहुगे दृप आगार ॥ 
करत विचार बिपुल यइुजाता। लहत न भेद सन हरताता ॥ 
मुनि नारद आये तेहि काला। समुकायेसब जानि विहाला ॥ 
पत्रशोच जॉनि तुम कोउ करह । सुनिममवाक्यशोक्परिहरह ॥ 
में विधि बरण बिचोरहीमें।तासु काल नहिं तीनिपुरीम ॥ 
सानेंद रहिदि देश पर देशा। कहत न पेजानत हफिकिशा ॥ 
प्रोहमये निज प्रिय सैंगलाई | प्रद्मम्तसवहिमिलिहिपनिआ 
हों जानत हैं जेहि थल सोई। पेन कहत विधि कतेत जोई ॥ 
यहि प्रकार नर नारि ब्ुकाई। खपुर गये नारद ऋषिशई॥ 
दो० उत संबर ले अतन कहे पय निधि बोखो जाय। 
मत्स्य प्रथुल भक्यों तरत विधिकततत अतिताय ॥ 
केवट सोइ मत्स्य गहिराई। दयो मेंट सम्बर कहँजाई॥ , 
पाकालय सुर्सारे पठवावां।पाककार झपउदर चिराबा॥ 
ताते एक आन प्रथगेमा। निकरी नृपउन्यलर्प्तिसेमा ॥ 
तासु जठरे एंक कुमारा। प्रगत्यो जासुबदन पतितारा ॥ 
श्यामबरणजनुद्धितियगोपाला। वनजचक्षउर ब्राइबिशाला ॥ 
विस्मित भयउ देखि भपकारा । दीन्होरतिहिसो कटितकुमारा॥ 
यह सुधिषायअसुर चूलिआवा । सुतविलोकियड़आानेदपावा॥ 
सानेदरतिहिकदयोप्रतिपालो। अहरज नी शिशु रखलखिचालो ॥ 
दो० लैबालक आलय गई रति अतिमोद बढ़ाय। 
कोतुक दृष्टा मुनि कह्मो रतिहि भेदु सछ आय ॥ 
मानि प्रतीति कर प्राते पाला। प्रफालत नारतानहू काला ॥ 
कलावद्धिजिि सित मृगंका  इृद्धति सज्तथा निश्शका ! 
रूप प्रकाश प्रभासुष् देखी। हृदय लगावत प्रीतिविशेखी ॥ 
आक्षानन कहेुँ चूम कपोला। कंबर लावत कहि मढुगेला ॥ 
धन्य विश्वकम्मों सुखदाई।मीनउदर पति दीन्ह भिलाई॥ 
व्ेशद ज्ञीरनित लाय पियावे। कहें केतवरहु विधि इलगवे ॥ 





३२४० कृष्णुत्रिया । 


जबमा पुत्र बयसशर वषों। अलंकार पहिराव, सहषो] 
मन्िं प्रवाधत लाखिशुवि रूपा । लहत अलोकिकमुदकुरुभूपा॥ 
दो० कहत सुनो पति वित्त दे पूरब कथा सहेत। 
जारि तुमहिं अतिकोषकरि मोहिं बरदिय वृषकेतु ॥ 
रति निवसी सुम्बर गृद जाई। मिलिहितोरपतितेहिबलआाई || 
चितबत पंथ रहिए तमि आई । तमहिं पाय दीन्‍्हों दुखदाही॥ 
भनुर्वेद पुनि ताहि पढ़ावा। थोरेइ काल निपुणता पावा ॥ 
यक दिन रतिकदसुनौगोसाई । रहत धाम यहि अगनसोहाई ॥ 
तब पितु त्रिपुरनाथजग जाना। चलो वसिय द्वारावति थाना ॥ 
जननी रुक्मिणि दुखितमहाना। प्रभुतुव विननतासुकल्याना ॥ 
इंखित पयश्विनिविन सतजेसे। अब रहत द्योस निशितेसे ॥ 
बधिजड़संबरमोहिसगलीजियादरशनजननिजनककैकीजिय ॥| 
दो० यहिविधि नित प्रतिनारिसों उपदेशत नरनाह। 
सुनत चिक्तदे कृष्णा कृत विचार मनमाह ॥ 
प्रौढ़ भेये यकृदिन रतिनायक । हितअनहवितसपकेसुखदायका। 
संबर सभा गये सुद्‌ पाई। लीनअवनिपतिहृदयलगाई ॥ 
सुतसम जानि उललंग बिठावा । यह ग्सेग मावसभाचलावा ॥ 
पुत्र तुल्य पोष्यो खुत एहा। प्रतियालिहिपरिणामस्वदेहा ॥ 


सुनि सरोष कट्द यद॒ुपति बानी । हों तुव शत्रु करें तनहानी ॥ 

करि रण इब्ट देख बल मोरा | सुवन न जानु कालहों तोरा ॥ 

रज भनुरग बध्यो मुस॒काना | द्वितिय प्रयुम्त मयउ सक्ञाना ॥ 

पय पियाय का पाल्यो नागा। हमसों समस्करनलछुत लागा॥ 
दो० अख हाथजै उठ्यों शिशु कहा सनो महिपाल। 

५..._ करो युद्ध मम सेगठुम जानि आपनो काल ॥ 

ईँसि कामारि कद्दा सुनु सूना। ब्रसस्‍्यों कालतोक्दयहिजञना ॥ 

प्रयुन् नाम मोरही नीचा। बोसघोउदपि हनो क्षणबीचा ॥ 

शुमन रूप लख तृमोहिं आज़ू। तजु पितु तनय नातबेकाजू ॥ 

क्रोध्यो सनत कामरिषु राई। आवुधअमित लिये तेहिघा३ ॥ 


उत्तरद्धं। २४१ 


सहज बेर जाग्यों उर तासू। काली यथा देखि भहिन[स्‌ ॥ 
सजि सहाय वहुखग्ग बोलाये। बिस्ठृतठाम.तहां चलिआये ॥ 
लेकर गदा सरोष सिधावा। शब्द बलाहककूत रणआवा॥ 
श्यामहिं कहत तोहिं को राखे। अपर कुबचन कालवश भासे ॥ 
दो० गदाघात कीन्ही असुर सो भंज्यों यहुराय। 
जलज बापप्रेरयोबहुरि सकलजगतदुखदाय ॥ 
बरुण विशिखह॒ति ताहिनशावा। सदाचार तोमर्हि_ चलावा॥ 
भेज्यो तेहि गजारि नाराचा। युद्ध सृरासुर मंख्यों सांचा ॥ 
* सम्पक अख्र शस्र खल घाते। मघवा हितुत अखिलनिपाते ॥ 
भयउ निरख्र॒मिस्यों बरियाई। मछ्ल समर गतिं बरणिनजाई ॥ 
बृन्दारक समेत रिपु पाका। कौतुक हित छाये सब नाका ॥ 
गहिसंवरहि उड़यो शिव दोही। गयउ अनंततज्योनहिंझरोही ॥ 
असिबर घाति तासु शिर्काटा। पसर्बो भूमितल रुएडलिलाट ॥ 
पुनरपि आय असुरदल नासा । कंतविजयलखिरतिहिहुलासा ॥ 
: द्वो० मघवायस सुरधाम ते आयो रुचिर विमान । 
तदारूद रति काम दी पित॒ पुर कस्यो पयान ॥ 
पिद्क्ता सहित जीमृता। सोहत तस तिय संग हरिपूता ॥ 
क्षुएमईकनकनगरचलिआये। यानत्यामि पितुमदनसिधाये ॥ 
अकस्मात सब नारि निहारी। कहहिं श्याम लाये कोउनारी ॥ 
प्रथुन्न कहूँ न काहु पहिचाना । वादि बंदें आवत मगवाना॥ 
आय प्रश्ुम्न कहा कहूँ माता । सुखुप्तागर कहूँ यदुपति ताता ॥ 
रुक्मिण सखिसों कहतप्रचारी। अलिकोआहिश्यामअनहारी। 
मोरीजान तोर सुत आली। सुनतवचनसब्मिणिप्रतिपाली॥ 
छुटी3उरजते अछत पघास। शकन अग फेसयोबहुबारा ॥ 
दो० स॒त मेटन हित चित चहे डरे पतित्रत धर्म । 
तोने काल सुर्राषि तई कहा आय सब मर्म ॥ 
तबरुक्मिणिनिजहृदयलगावा । जमिशीशभतिशयसुखयावा॥ 
पाय सुद्धि आये बनवारी।पख्रो सूनु पितुपद सुतवा्ी ॥ 


श४२ कृष्णशिया। 


बेद विहित करि कम जिवाहा । रति प्रद्मम्तकरकियउदबहझ | 
पुर नर नारे मादत सवर्भयऊ गृह यावसतमगलनू प्यऊ ॥ 
जाहा[ब।वनप प्रयुम्न अवतारा । अरु जामेरफएसंबरक्टमारा ॥ 
प्रियसमेत जिमि पितुषर आय। सा चारत्र पारप्रण गाय॥ 
प्रभुअजअमरतिप्रयश थायो । लोक लोक मर्याद बँंधायों ॥ 
मूरख ताह ध्यावत जग नाह्दा। अ्मताफंरत बहुबीथनभाह[ ॥ 
दो० मंगल साँचे मम चलिय तजित्रीथी मयकार। 
भाजय सदा राकमाणरमण बाक्ते ग्रक्तदातार ॥ 
इतिश्षामाद्धावधा कांलपान्धकारादनमाए श्वाकृष्छपरयाया 
मंगलदासबिसचितायांप्रयम्नस्यउत्पत्तिमंब वर्ण नो 
नामपष्टपचाशत्तमाउध्यायः ५६॥ 
दो० काम कोपत्याग्यों नहीं भ्ति लपेदे अगर 
साद्ध लहयो नाह काटकत बरणे बिनिध प्रसंग ॥ 
काया बन खोज्यों नहीं तद्यन फिरे अपार। - 
परमातम मृगहे नहीं यों बुध करत बिचार॥ 
दीजित श्रद्धा सहित करि मेन निज आधीन। 
शाधघत भातम आपना साथ चतुर प्रजनन ॥ 
करणी काठेन न बननिपरत काले कुयोग चहुआर। 
कपवठ्त्याग हास्यशगुणे सबावाध मल मन तोर ॥ 
कारात विमल यशादजग रिपिर्की दाशत परि। 
ताहि गाय इम्व ताज दुहु पुर लह सम्हा।र॥ 
मुनि कह सत्राजत यक रहई | सो माणेचार श्यामकहकहइ ॥ 
पुनिप्रम[वमवसमा|कमनमाह। । हागहंदीन्हाने जसुतावेही ॥ 
को सन्राजित मणि कह पाई। तस्करता क्यों प्रभुहि लगाई ॥ 
पुनिकाजानि सुता निजदीनी । कहो मुनीथर कथा नवीनी॥ 
यक यादव सत्राजेत नामा। बसत महाप द्वारका थामा ॥ 
तफ्स मित्र कृचित बत साधा | जानिईंश तन मन आराधा ॥ 
-तपकराल लखि हरण निहारा । दैमणि पुनि इमिवचनउचारा ॥ 


उत्तरर्दे । २४३ 


खुत सीमन्तक यहिमणि नामा। सुख सम्पति यामह विश्राम ॥ 
दो० मम सम तेज प्रताप चित जानि ध्याइये याहि। 
अमिमतफल सुत पाइही यामह संशय नाहि॥ 
यह मणि रहहि जौनआगारा। तहांन इुखगण करिहिप्रचारा ॥ 
कार प्रहन मांणे लू सह आवा। नितठप्रतितेहिप जनचितलावा || 
थ्रप . दीप नेवेद्य चढ़ावें। हंस समान जानि मद पांवे.॥ 
प्रतिदिन रुक्म लहे बसु भारा । रहे प्रसन्षित विविध प्रकोरा ॥ 
चंनकाल एक दिन भूषा| मणिभासुखदविलोकिअनूपा॥ 
शोच्योयह्मणिप्रुहिंदिखावों । मान अखिलयदुकुलमहँपानों ॥ 
कंठ बाधि मणि सभा सिधावा । यहबंशिन लखिअचरजपावा ॥ 
श्यामहिंकह॒हिंसनिययदुनायक। जीव चराचर्के सुखदायक ॥ 
० तुब दर्शनकी लालसा आवत पृषण देव। 
सत्य बात यह श्याम जी झति प्रकाशहे एवं ॥ 
तुम अनादिअजबिनु पितुम[ता। ध्यावत तुमहि देवसुरघाता ॥ 
कमलादासी तुव गति वाना। अलखचरित प्रणभगवाना॥ 
गुण अनंत विधि हरिहर कारी । गुप्त रूप प्रगट आसुरारी ॥ 
हरिकह यह न प्रभाकर होई। सत्राजीत अम्यो जनिकाई ॥ 
तपफल मणियहिदीन दिवाकर। सो प्रकाशकर कहाकृपाकर ॥ 
सभा मध्य आवा मद छावा। संवकेउर मणि मोह जनावा॥ 
निमिष रहित अनमिष तेहिहेरं। कीनो ओर न झुख कोउफेरे॥ 
प्रभकृछमणि दिशिदेखत॒पाला।विस्मित॒भवोनिराखिम णिपाला॥ 
दो० जिंदा मांगि नस्नाहते गयउ गेह निज सोय। 
नितप्रति आवे कंधि मणि सभहिन अंतरहोय ॥ 
प्रभ प्रति यढुजातन इपि कहेंक। एक मनोरथ उर महूँ बयऊ। 
मणिलेनाथभूपकह्ँ दीजिय। विशदसुलेकजगतमहलीजिया॥। 
सत्राजीत योग मणि नाहीं। नाथ विचारि देख मनमाहीं॥ 
ईँसि हरि ताहि कहा यहिभांती । यह्मणितातनतुमहिंसोद्वाती॥ 
देहु महीपहि. जग यश. लेह। गवनों गेह बचन स॒ुनि एहू ॥ 
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निज सोदर प्रति कहसिबुकाई। मणि मांग्यो यादवकुलराई॥ 
दयो न:तात अनीति बिचारी। सुनि प्रसेनजितभयउदुखारी॥ 
साथुध मणि निज कंठ लगाई। चल्यो अहेर अश्वचदिराई॥ 
दो० घोर विपिन महँ जाइकरि मुगया कखों अपार । 
म्रग भाग्यों यक भूप लखि कर्रो प्रसेन पछार ४ 
गयो गहन बन बनचंरसाई। अनुगामी प्रसेन जितजाई॥ 
अति विकराल गुफाअंधियारी। प्रविश्योतेंहिगृग जीवइुखारी ॥ 
क्रोंधित प्रविश्यों ताहि प्रसेना । निपट निहारन सकतनेना ॥ 
पंचानन लखि मणि उजियारा | धायसतु्रँंग प्रसेनहिं मारा॥ 
ले माणि बसों कंदरा ताही। भतिप्रकाशभातेहियलम।!ही॥ 
जामबन्त संयुत _ परिवासा। रहत गुफातेहि सुनो भुवारा ॥ 
लखिप्रकाशहरितट्चलिभावा।तिहिबधिम णि गहिभवन सिधावा॥ 
इहिता पालन बांध्यों जाई। भयो प्रकाश गुफा सबंठाई॥ 
दो० मणिइमि लेगयो भाछुपति बधिप्रसेन क्षितिपाल। 
संलग्नी भठ तासके आये भवन बिहाल॥ 
संत्राजीतहि बद्यो बुकाई। तब बांधव बन गयउ हिराई ॥ 
कानन सम्यक खोजत थाके। कोनो चिह्न न पाये ताके॥ 
बन्धुत्तासुसुनिसुमतिभलानी । इखितभयउजिमिभपब्रिनुपानी॥ 
निंदनीय मन कर्मों विचारा। बन्ध प्रसेन कृष्ण बन मारा ॥ 
यौच्यों तब न दयो हों वाही। घांति सहोदर मणिहरिग्राही ॥ 
कोद्धितीय समरथ भव आना । जो असेनकर करत निदाना ॥ 
अब निश्चित पाप मणिभयऊ। जगत प्रसंश निदक्ृतव्यऊ ॥ 
गोरी अखिल शोचबश वीती। इख अधिकृतगुणतअनीती.॥ 
* दो० अरुणोदय उहि नारि प्रति भण्यो भेद समुकाय ।: 
बध्यो प्रसेनहि ऋुष्ण बन मणि हित रोष-बढ़ाय ॥ 
यह चर्चा सत्नाजित नारी। कंझो परशीसिनि सखी हँकारी॥ 
अरुकह कह्मो नकाहुइ झाली । ममपति वद्यो भेद यहकाली ॥ 
उठि साखिहन्द स्वभाव सिधाई। चर्बा यहें करत गृह आई।॥। 
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कोउत्रियप्रभुशनिवास.स॒ुजाना | यहै प्रसंग अयोग्य बखाना ॥ 
सब युवतिन मनभा विश्वासा | बध्योप्रसनश्याममणिआसा ॥ 
कहहिसवेहरिभिलन हिंकीन्ह।म शिहितहन्योसवकुलन हिंची नहा ४ 

यहसूषि पाय कीऊअनुगामी । बन्दिप्रभुहिकहसनु जग खागी ॥ 
बपप्रसेन म!णे यहणु कलेका। लाग आपु कई पुर आतंका ॥ 
दो० कछु उपाय करि नाशिये सुनि बिन्ते मगवान। 
जाय सभानप तातहितु सव सन कियो बखान ॥ 
सबकीउकहतश्याममाणिग्राही । निधन प्रसेन कियोअमनाही ॥ 
खोजिय ताहि जो होय रजाई । भकृत कलेक कृपालनशाई ॥ 
बंदि पतिहि बहुभट संगलाई। सत्राजीत द्वार नूप आई॥ 
लीन्हे संग प्रसन के संगी । दिशि उद्यान चले तिरभंगी ॥ 
सघन विपिनगिरिर तट्जाई । चिह्न तुरँग पदलखे निसई॥ 
गुफा द्वारतन मृतक बिलोका। युत पारसिक प्रसेन बिशोका॥ 
पंंडरीक मद्यो हरि जाना।अग्राममन कखो भगवाना ४ 
कोतुकनिधि प्रभु अंतस्यामी। नस्लीला कृत द्विजररगामी ॥ 
दो० अहि रिप्र मृतक विलोकि मन चिंते यहुकुल चेंद। 
खोज न मणिकर मिलत बिधि होत न मनआनंद ॥ 
कोअस प्रवल जीवभा कानन। यहिथल हतो आइ पंचाननः॥ 
अचरज कििशभये यइजाता। हरिप्रति बद्यो सपुटकर ताता॥ 
महाभयानक कंदर एह्ा ! त्यामि लोभगणिवहरियगेहा ॥ 
बन्दत्नीय शिवग्रज तुम एका । बंदें कलेक सोबड़ अविवेका ॥ 

. पुंदरीक शिर भपयश भयऊ। जानईश मणि कोले गयऊ॥ 
अग्न चलो यह गुफा ढेँदोरें। घातक सिंह गहें मणशिचोरें॥ 

- देखत सकल होत भय भीता। नहिं समर्थप्रविशवृखल्जीता ॥ 

मानिषििनय हठतजियगोसांई । चलियूनिकेतत्यागिदुचिताई ॥ 
दो० पुर महँ सबंसन कहहिं हम बच्यों प्रसेन गृजारि। 
गुफा दस्थोकोउ ग्राहि मणि बलीमृगेखहिमारि ४ 

खोजत श्रमित भये गिरि माही । तासु खोज पायउ कछुनाई:॥ 
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प्रस अतरयामी अवनीशा सम्पक गति जानींजगर्दीशा॥ 
दिनदश तुमसव यहि थलरहऊ | मम मंग हेरिपंथ गृह महऊ ॥ 
मणि महूँ लाग मोर मनआही। प्रविशि गफा खोजीह लाही ॥ 
विकेट दरीभत चले अकेले। रुचिर रूप तिहँपुर पर हेले ॥ 
नेक दृरिच्लि लख्यों प्रकाशा + पहुंचे जामवबंत के पासा ॥ 
सोवत भालुनाथ भय हीना ) वध सागर बय वहु कालीना॥ 
त्रेता रहेउ राम सैंग जोई। बिदित प्रसंग जान सबकोई ७ 
दो० तासु नारि निज कन्य कहि पेलन रही कुलाय । 
मणि बांबी ता पालने अचक्ष्यों हग यढुराय ॥ 
हरिहि देखि त्रिय करबं।पुकारा *जामबंत जाग्यो तेहि आरा ॥ 
धाय श्याम तट गयउ सरोषा + जानसिनाहिश्रिपुर प्रतिपोष ॥ 
मज्नयुद्ध कर करस्यों पसारा ! बरशि न जायसमरब्यवहारा ४ 
रण क॒तेब करे हारिं रहोई। चल्यो उपाय न ताकर कोई ॥ 
शोच्यो मन ये मनुज न देवा । पूरण पुरुष करों पदसेवा ॥ 
रावणादि इनोद झनेका। हॉजीते रिपु समर किलेका ॥ 
ममबल तुल्य जगत को दूजा । युद्ध मनोरथ इन संग पूजा ॥: 
उपज्यो ज्ञान प्रभुहिं पहिचाना । कहकरसपुट राहि मगवाना ७ 
दो० सब्निय आरत बाणिकह अब मति नाहि भुजाय । 
___ इलामारहर अवधपति भये आप यहंराय॥ 
अता सुर रपि यहि थलआये। कह्मो-मोहि अधिकारी पाये ॥# 
भणिकारण आइहि भगवाना। दरश होइ मम क्चन प्रमाना ॥ 
मनि बस्वाक्य मृपानहिं होई। इृश्रूप सं धाश्यि सोई॥ 
प्रति सत्य लखि यहुपाति सजा । रामरूप भय सेवक काजा पे 
इृष्चासन - करशर शुभ्रूपा। सुर इलेग दिय दरुश अनूपा ॥ 
देखिर्प प्रजी मनकामा' साश्ांग किय दंड प्रणाबा ॥ 
जारत गिरा विनीत सनीती। बयो क्षितिश मालसह प्रीती ॥ 
जो आयस पाऊं असुरारी। निजञ्ममिलापकहोंखलहारी ७ 
हो9 वजिटप्रि.श्याप्तकह कछासे किन निजअभिन्लाष सनेह 
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सुनो एवित पाइन अकल अज अबिनाश अदेह ॥ 
तनूजा जामबंति यहयेरी। कीजिय पद्च चरण की चेरी ॥ 
मोर सलोक लोक गति याकी | सेववठृमहिं अजादिपिनाकी ॥ 
फिमापफिन बारकरिय हरिदासा। प्रणकरियआश झमिलासा ॥ 
अनुशासन पावत मुदबाढ़ा। भयउ अवाक प्रमत्रपु गादा॥ 
सेज्ञाग्रात्त एज विधि जेसी। एनिकियव्याहरीति मवकेसी ॥ 
कृन्यादान समि तहि दीन्‍्हा । जन्मसुफलतवआपन चीन्हा ॥ 
सास ससुर ते प्राय रजाई। सतिय गमन किय यादवराई ॥ 
जे यदुनाथ कंदरा. ढरे। प्रथमहिं सेवक तप बेठरे ॥ 
दो» अष्ट विंश दिन तिनहिंभे नहिं आये मगवान । 
चलेद्वारकद्ि दुखितसव करत जिविधअनुमान ॥ 
रोदत बदत बिधुरता मारी। कहतकृष्ण हा कृष्ण पुकारी ॥ 
यह सुधि प्राय नगर नर नारी। मये चराचर जीव इुखारगी॥ 
जीवन वृथा बदत सव लोगा। पृकयहव॑पुभाश्यामबियोगा 0 
जननी आदि सकल पटरानी। अकथदशाभूपातिअकुलानी॥ 
फशि बिन विपधरमीन निरापा। तथा सकल बहुकरें बिलापा ॥ 
सक्श बपुष मन महा मलीना। तजिमंदिर जियचलीप्रशीना ॥ 
अभ् प्रभु कहि राम बुकवा। तदपि न बोध काइउरआवबा ॥ 
गोरि निकेत नगर ते इरी। महिमाजासुअखिलजग स्ञरी॥ 
दो० क्लेश मंग्न हर कम प्रति कहहिं वाम महिपाल । 
पूजनीय सुर मात तुव बिंदित तीनहं काल ॥ 
श्यामकुशल कहुआदिभवानी । जगदम्विका अमरपतिरानी ॥ 
उत युवती सेवहिं मंड कमा। उग्रसेन वसुदेव स्वधामा॥ 
महा शोचमय थीय हेरानी। सबहिं श्योषह मशलपानी॥ 
अमर अनादि अरूप कहांवे। काल काल श्षत्क नशावे ॥ 
तीन काल तिहँ पुर को ताता। सुर नर नाग करे इरिधाता ॥ 
तदनन्तर संग ऋच्षकुमारी। आये सभा हँसत अधहारी ॥ 
जीव श्रतक लहि तथा सुखारी । भेसव छिज मुखकेद्र निहारी ॥ 


स्छ 
बट 
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आदि पाय सुधि घाई। पूजि गौरि आतर गहझआई ॥ 
दो० भये मंगलाचार पुर अकथ अलोकिक राय। 
सन्नाजीतहि तुरत हरि लीन्हो सभा इलाय ॥ 
बैठ सभाकरि सबहि जोहारा। हरिमशि ताहि दई तेहिबारा ॥ 
इमहिं कलंक दृथा तुम दयऊ। यह मणिजामवंत बनलयऊ ॥ 
सुता समेत समप्यों भोहीं। मिटे कलंक दुयउह्ों तोहीं ॥ 
लें मणिलज्जितचल्यों निकेता | मुख मलीन चितत कुरुकेता ४ 
हरि सबंदा काल निखाधा। कहा तिनहिंहों युतश्रपराधा॥ 
भई शत्रुता तृच्छ मणि काजा । नाशे बेर करों सोइ साजा ॥ 
सतिभामा हरि संग विवाहों। भघ समस्त पूरबक्ृत दाहों ॥ 
इमि चिंतमित धाम-चलिआवा | सबप्संगनिजत्रियहिसुनावा ॥ 
दो० मुदित नारि कह प्राणपति यह भलकखो विचार । 
देह सुता श्रीश्याम कहेँ लेहु सुयश इुह्दु द्वार।॥ 
सबकर सम्मत पाय सप्रेमा। द्विजबर बोलि समोदसनेमा॥ 
लग्न सुदिन सानन्द सधाई। तिलकमसाज तेहिदयउपठाई ॥ 
ब्याह दिवसजबश्ाब क्षितीशा। जुगी बरात सुजाति छजीशा ॥ 
ज्ञाति बस्घु घर अधिप मुनीशा। हरि उद्घाहन गे ऋुरु इंशा ॥ 
प्रथम बेद कुल रीति कराई। पाये गगे ऋषि केरि रजाई ॥ 
पूनि भाभरि फरेखों सख पाई। अतिप्रमोदन हिंतरणि सिंगई ॥ 
योतुक मध्य घरी मणि सो३। बाहर करयों नेन हरिजोई॥ 
यह निरभध नहिं काज हमारे। राखिय आइहि काज तुम्हारे ॥ 
दो० कठिन तपस्या सूर की करि पाई मणि तात । 
हमेरे कुल भगवान तजि आनन देव सुहात ॥ 
तेहिते अपर अभर कर दाना। लेतन चित बूमिये सुजाना ॥ 
लाज्यों सुनत श्याम मुखबानी | गये सव्याम भवन पनुपानी ॥ 
अखिल शकुन हरि आज्ञाकारी ५ लखियप्रगटचह ओर निहारी ॥ 
सतिभामा संयुत गृह मयऊ। महामोद गृहपति पुर छयऊ ७ 
सनिवर मम ।जय सकाफएक़ा । कहतकमतिषशनिज अविवेका॥ 


उत्तरर्द्ध | श्छ् 


पाखद्य हरि तिनहि कलंका। लग्योडयालहदय ममशंका ॥ 
चोभिचेद्रनप नम शशिताता । लस्योलग्योतेहिअपयशताता॥ 
लोक वेद मर्यादन नाशे।प्रशुबगयग शविधर्मप्रकाशें ॥ 
दों० चोथि सधाधर जो लखे छुने चरित यह सोइ। 
मिद्े दोष जग यश लहे मम बच मृप। वे होइ ॥ 
शत्र मित्र जानत नहीं मानत दास सनेह। 
भज्ञु मंगल प्रण पुरुष पाय सुभग नर देह॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विपान्वकारदिनमणि श्री कष्णमिया या 
मंगलदासविरचितायांज[मंतीसतिभाम[विवाह 
.... व्णनोनामसम्रपंचाशत्तमोब्यायः ७७॥ 
दो० पर तियगामी जीव हा गणिका रत मतिहीत । 
ज़पाधिप अरु अनुत बद छलकारी अप्रवीन ॥ 
मिथ्यासाखी वादि नर परघून हर निर परम 
स्वर्ण चोर विश्वासि छल हिल दोही विलृकर्म ॥ 
श्रुति बंचक गुरुसंत भति निदक अथकी खालनि । 
अनतीमनवशलोलवी कुटिल पिशनञ्नदानि ॥ 
गुड प्रीतमत्ियगाम नर त्रिय पते बंचक जोइ । 
चेद बदत ये आदिल नर नरक निवामी होड़ ॥ 
मंगल मन हृढ़करि भज्जे ऐमेंउ पतित मी 
मुक्ति लहे सेशय नहीं वदत विपुल गतिकाल ध 
शतबसा सत्राजित मारा लेगणि च्ोणिए गेहसिधारा॥ 
यह प्रसंग बड़ मोद वढ़ावन । हरिजनहृदयसमतिहुलसावन ॥ 
एक बार बलराम सुखेना। गजपुर गये बन्ध सूचि लेना॥ 
समाचार श्यागहि कह आई। जो अनीति क्रिय कोखराई ॥ 
विरचि लक्ष गृह अंपकुमारा । अलखूअग्निमयताहिसम्हास ॥ 
ता महू बसे पृरड स॒त जाई। अर्द्ध रोेनि सुतिजात दिवाई ॥ 
रथ चढ़ि चले सुनत सुधि हेता। श्री रुक्मिशिव्ंछु समेता॥ा 
सृत्‌ स्वेदनदि वेग चलावा। अत्पकाल हरि छुर पहुँचावा ॥ 








श्धू कृष्ण॒पिया । 


दो० उतरि यानते बन्धु दोउ गये कुरुप दखबार। 
मन मलीन बैठे सकल गत छपता व्यवहार ॥ 
इर्योधन कछु निज मन शोचे। भीषम क्षीरधार चरष मोचे॥ 
ब॒द्धिचल॒गुरु बांधत रोवें। तिनसँग बिदसख्रथा ढुखजोवें ॥ 
मंधारी आदिक त्रिय जाई। महा शोकमय देखी सोई॥ 
शोच ग्रसित आनहुं सब देखे। जो पांड सुत उनके लेखे॥ 
आवत हरि हलघर बप जानी। उल्योसभासदमानिगलानी॥ 
सादर हरि रामहिं कुरुनायक । दीन्हर्सिहासनसबंबिधिलायक॥ 
पांडय समाचार अनुसारा। पे न झ्ृप कछ बचन उचारा ॥ 
गंगजादि कोउ भेद न दयऊ। जानि भेद हरिमीनितमयऊ ॥ 
दो० मन बिहँसत यदुपति कुरुप जीवन मरण विच्रारि। 
आन चरित सुनु अंतरित कुरुषर मवभयू हारि।॥ 
यादव यक शतधन्वा नामा। हरिपुखबसत सुनो वुधिधामा ॥ 
तिभामाकी प्रथम समगाई। वासँग कीन्द्र रहे माणिस्पाई ॥ 
तासु सदन कौतुक उर घारे। कृत अह्मा अक्ृर सिधोरे॥ 
अटि कह्मो हरि खति नाथा। अहिपुर गये धरे धनु भाथा॥ 
सत्रानीत तोर अपमाना | कियोत्रिदितनगसकलसुजाना॥ 
प्रथमहि कीन्हसि तोरि सगाई। इहिता हरिहिविवाहिंसिजाई ॥ 
वधनिजशखुत्यागिभमभूला । हरिविनुभाविधितोहिंअनुकूला ॥ 
कोनभूमे सम्पत करवाई। मूरुख को शिशवुधिभमिजाई॥ 
दो० आ्ामष्यों सम्मत सुनत कहयो मताभलकीन | 
रजनीगहि आयुध क्रुघित तेहिगहगयों प्रवीन ॥ 
द्वार जाइ कटु वचन उचारा। करे छल समरताहि सहारा ॥ 
मणि ले शतधन्वा गाधामा। हरिभय मनचित्योपरिणामा ॥ 
कृष्ण बैर मनभा पछितावा। कत अक्र मोहिं भरमावा॥ 
सज्जन कहे कपट्युत बाता। तासों बलका चले बिधाता।॥ 
चिता मग्न मनहें समुभावे। अजञखरकिमिकोउमिटवे॥ 
सत्नाजित त्रियरपति मृत देखी। बिलखी उरढुंख भयउविशेसी ॥ 


उत्तराद्ध। २५१ 


हाहाकंत प्राण प्रिय स्वामी | मोहिं त्यागि भे सुरपुरगामी ॥ 
तासु रुदन सानि जन पारा । आये विपुलबिकलतेहियारा ॥ 
दो० पिता मरण सुनि इखित अति सतिभामातहँजाय । 
प्रथम बिकल पुनि धीरवीरे बोधे लोग लुगाय ॥ 
जान गृतक [पंतु तल पराई। रुचर मनोहर यान मैँगाई ॥ 
तदारूद हारे नगराह आई। जह राजत थ्रवर सुखदाई 
देख यान अजुभाने स्वनारशा। गृइल सुखद हारोंगेराउचार। ॥ 
कुशल क्षेम जय प्रिय संकेता। तुम याहेयलआई केहिंहेता ॥ 
पुटित बाह लय आरत बनी । सतिभामा नरनाह बखानी ॥ 
कारशाल चरण पकरुह साथा। शतपन्वापतुहन्याश्ननाथा॥ 
लेमणि आलय करत विलासा। में पितुश्तक तेर्लादिययासा ॥ 
भय अधरजण दया सुमंदा। आइउँ तुब॒द्धिंग देव मु्कंदा॥ 
दो० यों बंदि बेकल प्रेम पितु विलपी कठिन नरेश। 
तास रुदन घुनि बंघुदोंउ भये उदासी वेश ॥ 
लोकिकरीति इखितजगस्त्रामी। विधि कर्त्तत वूकतद्धिजगामी ॥ 
प्रिय समुझाय ज्ञान वहुमाषी | गये निकेत शोक इखनापी ॥ 
बाम दुखित लखिदीनदयाला | कियोतासुबध प्रणतेहिकाला ॥ 
अवशितशतधन्वाहरे आगम । जीवतासुभा अमितपरिश्रम ॥ 
चितनीय कृत किय हों स़ा। आन झुलाये मृत्यु अग्ृढा॥ 
प्रभप्रणसुनिअतिशयअकुलाना । आयो कुतत्रह्माशुभथाना ॥ 
करिप्रयाम पिज्ञाप्त अपारा। राख शरशइमे बचनउचारा ॥ 
सत्राजीत बध्यों तुव आयलु | उचितनीतियुतकरियरजायस ॥ 
दा० श्याम कोप रक्षक तरिपुर दृश्यमान नाहइजान। 
हरिहर अज इन्दादि सुनु राखल जिनकोमान॥ 
कृष्ण शच्ुता जेहि उखासी।| परी सहद़ तेहि लगभूनुवासी ॥ 
भजत चराचर पद्‌ जलजाता। जानि तात तूबा अक्ञाता॥ 
आन कहे कृत करे जो कोई। निन्दक होय जगतमहसोई॥ 
प्रधम शुभाशुम काज विचारे। तेहि पाड्ने कृत अकूत पसारे ॥ 


जभर इष्णाप्रया 


तू अव्विक अजित रिपुमारा। श्यामकीपनहिंहदयबिचारा ॥ 
जानि समानित कृत खताई। जे प्रवीण मानस मवभाई॥ 
मोखल न रहो तुम ताता। लोकचतुर्दशनहिं कुशलाता॥ 
प्रभ्॒ सैंग रिपता जंगमहँकरऊ। शरणराखितोहिं नर्कहिपरऊं ॥ 
दो० मित्रशन्न यम जनक हिंतु व्याल तूल तेहिहोत । 
हरि प्रतिकूलित भूपजग अपयशकरत उदोत ॥ 
महामालिन तजि जीवनआसा। गाबहोरि अक्रूर आवासा॥ 
सनति जोरिकर ताहि बखाना। मोर बधनप्रण॒ यदपतिठाना ॥ 
तब थाज्ञा संत्राजित घाता। राखुशरणआपनिमोहिताता॥ 
यहुनायक तुम पृरण साथा। हरों दीन जनकी बहुचाघा ॥ 
थम धुरंधर आरस्त पाला।सबर्बीधिमानततुमहिंगोपाला॥ 
जीवदान दीजिय जन जानी । पाहिपाहि यहवर शुचित्वनी ॥ 
बढ़ मूरुख तू निपठट अयाना। रक्षिसकतकोउ रिपुभगवाना ॥ 
अभुवः स्वः तोहिं न ठाऊं। शरण राखिकहँ तोहिलुकाऊं ॥ 
दो० सुमन समानस तपससबव स्वास्थ मीत विचारु । 
तबहितृता अब शत्लुता यहै जीव निरधारु ॥ 
कुसमय सखा शत्रु की करणी ) करत यथालखिरिपुसुतहरणी ॥ 
रिप उपदेश मृदुल कटुपाले। मधु मृदुपान कालक्ृत आशे ॥ 
पितु पालत सुत सेवक जोई। कृप्मय भक्षिजात द्विजसोई ॥ 
अब जीवन आशा परिहरऊ। तजिदुविवा हरिपद उस्घरऊ 0 
प्रभुप्रण मृषा न हे है ताता । जेहो अवशि भवनहरिजाता॥। 
सासथ रहित गहे परमारथ। वृथा चिंतमन काल अकारथ॥। 
अग्रशोत्र पश्चातह शोचा। बुध पंडित मूरुख मनरोचा ॥ 
प्राशतजहुं करिफत्ष तुम्हारा । जाइसदन वशुनाहिं हमारा ॥ 
दो० परुष वचन इन्कृत सुतत जानि काल तिहंबाल । 
मणिदे श्री अकूसकहँ स्वंदन चढ़ि तेहिकाल ॥ 
चल्यो पलाय नगर तजिराई। समाचार सुनि रोप बढ़ाई 
बाहन आरूदित प्रभुवावे। त्श्वाव हलग्रह आये। 


उत्तराद्धा श्प्३्‌ 


शत योजन भाग्यों महिषाला[। पाय निरोध करो गोप्ाला॥ 
तिरहति प्रविश्यो यान विहाई । दयो सुदर्शन कृष्ण पठाई 0 
अंज्योतासु वास शिर राजा मृतक समीपगये मणि काजा ॥ 
खोज्यो अगबस्र अरुयाना। मिलान माशप सुनासुजाना ॥ 
आतहिकदतमिली माणनाह $ वच्यायाह कार रद मनमाही ॥ 
झानपुरुष प्रतिदे मणि साइ। वाते तात पु नाह जाइ॥ 
दो० छप्िदिन कोटि उपायसो प्रगंटेगी परिणाम । 
यहि कारण गृह जाहुतम हम खोजें सबधम ॥ 
ध्वायस सुनि तिई पुरकती | देव देव भिरचरके भर्ता॥ 
पोषण भरण करण क्तस्वामी | जानतमणिहिंसुअतरपामी ॥ 
तदपिल कारण कारण खानी। नीलाम्बरसनकहयेवखानी ॥ 
हरिपुर हरे गमने सुखराशी। पूरण परप तमारि प्रकाशी ॥ 
रेवति स्मण शोध मणिकाज्ण | गये देश देशन सुनुराजा॥ 
प्रा प्रजटन करत मृदपाये। अवधपुरी सादर चलिआये॥ 
हस्योधन दपता अधिकारी। हरिसुधि पाय मोद उरभारी॥ 
अग्रभेटि. पॉगड़े विद्याई। विशदासनशोमितकियजाई ॥ 
दा० बहुओब बनता करासे नुप विनतवा चुत शिरनाय ॥ 
भोजन चारे प्रकारप्ट हारोह कया आय ॥ 
कंठिर बासन पुनि वैशवा। जोरियुगलकर वचन सुनावा ॥ 
निजशञ्मागम कारएयदहनायक । काहेयक्रपाकरममकृतलायक ॥ 
दोख सनेह सत्ययल् -ताका। बद्योगरतांत आंखल रमनाका ॥ 
कृपा उदाप माणे भावन झच । विभुहिविभा ते विभवपरमान ॥ 
पुनिकहअमितक्षमाप्रशुकीन्हा । पतितदासक॒हँ दशनदीन्हा ॥ 
लोप्यो कल्प जन्म बहुकरा। पायउ चारलाभ याहंवरा ॥ 
यहथलपावेत्र कियनाथा । रहिक्दिनतसक रियसनाथा ॥ 
सेवकजानिशिष्यप्रभुकीजिय | गदायुद्ध उपदेशाह दीजिय ॥ 
दो० ताहि शिष्पकरि समर विधि उपदेशी वहुभाति। 
करि प्रवीण तेदि संगराहि चले निलय मुद्शाति ॥ 


२५४ ई#पाजयव। 


प्रथमाहि कृष्ण नगर कहेआये। पाडे हलघर दरश दिखाय ॥ 
मग्रृतकआजितआरशनिजकरिदाहा । कुखेकर्मसबयदुकुल्त नाहा ॥ 
सम्मत कृतब्रह्मा अछूरा। निजमनशरवाकेयायहपूरा # 
हरिहि बान्दताज नगरपलाइय । अवाश प्रशसा ताकछुपाइय ॥ 
प्रभपहँ आय सो मणि दस्शाई | सविनय सोहरि गिरा सुनाई ॥ 
यदुबन्शी धनमद बोराने। इंदीभोगहि विषय सुलाने॥ 
रावस्मजन तज्यों विधेचारी | दांखत नाथलाख बाडेहमारी ॥ 
धृगधनतियजग भोग अनेका । जो नपद्यपदनाथ बिबेका॥ 
दो० मणि मिष त्यागि निवास हमसहपसार पलाव । 

बसत मृद पुर साधथुकर हांवत दुष्ट स्वभात्र ॥ 

तुमसनीति शुचि भक्त मम सबके भलकी चाह। 

जो भावे चितसो करो कहयो जोरिकर बांह॥ 
जबसब इखितदोयँ तुव ध्याना । मन बच कर्म करेंबुतज्ञाना॥ 
तब बहोरि तुब पाय रजाई।निवसब आय नाथयहि ठांई ॥ 
महा भक्त म्रति विज्ञाना। यशअक्र बिदितजग जाना॥ 
सुठि सम्मत मोरे मन माना। करियतातयहअवशिविहाना॥ 
प्रभु अनुशासन पाय सिधाये। बरणतब्मिलकीत्ति गहआये ॥ 
कृत अल्या समेत परारा। अद्धे निशापुर तज्यों अवारा ॥ 
ममे न जान काहु पुज्वासी। यहचर्चा प्रभात पुर भासी॥ 
कततह्या अक्रर॑ समेता। गयेभागित॒जिशुभगनिकेता ॥ 

दो० जानि परत माण ले भगे कारण दूसर नाहिं। 

इत चर्ची यह झ्लूप सन प्रचरित सबपुर माहिं ॥ 
प्रथम प्रयाग गये अक्रग। तहां करायों करमे प्रहृरा ॥ 
न्हाय ज्रिदेणी परे बँपाई। गये बहोरि गया मुद पाई॥ 
पितृश्राद्धतहेँ विधिवत कीन्हा। उत्तमदान द्विजनक दीन्हा ॥ 
पुनि सहय्रेम लोटि भुवराई। वाराणसी रहे दो छाई 
तपजप करें सहद विज्ञानी। भेटहिं ऋषय सपतहँ भानी ॥ 
बहुदिन भये तजे पुर जाना। प्रमुअक्ूर मिलन अनुमाना ॥ 


उत्तराद्ध । रफ्प 


रामहिं कद्यो तात सुन बानी । अब अक्रर बोलाइय ज्ञानी ॥ 
कहिमल हलघरमीनित भयऊ। सुनौनगर विपदाजस छयऊ ॥ 

दो० त्रिज्वर विषम त्यताप दूप पांडुज्ञयी शिरपीर । 

, कु) जलंघर शूल इख मुगी भगंदर भीर।॥ 
केठमाल खांसी अतिमारा। सन्निपात शीतांग विकारा॥ 
अपर अनेक रोगगद आदी। थिरचर जीवनके जु त्िषादी पे 
हरिमाया वश नगर प्रचारे। मये अखिल नर नारि इखारे ॥ 
झरु जबते अक्ूर सिधारा।बरष्यों जजद न एको बारा॥ 
तृण अन्नादि भयउ कछुनाहीं । त्रिधाजीव इखलहहिं तहांहीं ॥ 
बड़ दुभिक्ष रोग प्रभु छावा। त्राहि ज्राहि चहुंओर कहावा ॥ 
कर सम्मत बहु नर सुत बाल[। हरि शरणागत गये नृपाला ॥ 
आति आरतमय विनय सुनाई। महाविशतिवश वरणि नजाई ॥ 

दो० जोरिहाथ बिनती करत सुनु अवनीपति सोय । 

जेहि रीके रुकिमशिरमण अमित दीनताजोय ॥ 

ले० नमो स्वदास बल्लमं। नमामि देव इलेभं॥ 

नमस्लमेक सदगुरुं। नमामि भजन सुरुं॥ 

नमो शिवाज कारक । नमो अधोध हारके ॥ 

निरूप रूप धारक॑। अपार भक्त तारक ॥ 

अनाम नाम यद्धिमं। अकाम कामवत्मम॥ 

निरीह सेह दृष्टित। लुरारि व्यूह अ्रष्टित ॥ 

लये इतं इुखाएंव ।त्वतुल्यअन्यकिम्भव ॥ 

सक्रष्ट शशलं बिश्ने । जिलोक मेकल् प्रभ्न॑ ॥ 

दो० जानि दासरुक्मिशिसर्मण हरियिदकाल कुगेगे। 

विस्मयमय सुनि सुरअसुर यहननाव प॒स्योग ॥ 
रावर स्वामि सुचर हम ज्ञाता। कोअघृविपतिवदियविख्याता॥ 
सदा रीति यह हस्किर भाई । निज सेवक कहेँ देत बड़ाई ॥ 
सुनो जोन पुर हरिजन त्यागें। मोदक निकर तहांते भागें ॥ 
क्षोभक दाहक पीड़क बासा । तोन नगर होवत अनयासा ॥ 


स्प्छ कृष्ण प्रिया । 


ज्ञानबंत निवर्ष जहेँ साथा! नाशत आप तहाँ ते बाबा ॥ 
बासव सुदिर नाथ जन नेहा। मानि समय बर्षाबत मेहा॥ 
जबसे पुर अकूर विहावा । तबते नगर इःख गए छावा॥ 
.विनजाने अपयशकोउ दीन्हा। पूरणभक्त हिये नहिं चीन्हा॥ 
: दे कृपासिंधु॒कह सत्य तुम भयो हृदय विश्वास । 
सुफलक पितु अकर कर विदितजगतहरिदास ॥ 
जेहियल बसत पिता स॒त्‌ दो ऊ। आवत ते हिथलविपतिनकों ऊ 
सुकृत सीव बधिगुणदलिसेता। धर्म अवधि परिवार समेता ॥ 
यक इतिहास लुनिय चितलाई। बदत जर यह कथा सीहाई ॥ 
समय णक काशी पुर ताता। दारुण ढुभेष भागति थाता ॥ 
काशिपद्धिजगणखवथलवेलाह पूछ दुकाल व्यवस्था राई॥ 
श्षेशिप साथ मितेन्द्रिय जोई। पट विकार बिन हेरिय सोई॥ 
यहि पुर चरण रेश निज थारे।सब हुरमिभ भूमियति टरे॥ 
सुफलक नाम चंद कुल माहीं। वड़साबू भव दूसर नाही॥ 
दो० सनत भूय बड़े विनययुत सुफलक लियेबीलाड। 
तिनके आवतहीं चतुर मिव्यों काल दुखदाह॥ 
हिता निजर॒पसुफलकसाथा । उद्घाही करि श्षुतिवत्‌ गाया ॥ 
ताकर तनय सुझन शिरमोौरा | माअकूर मक्त पद रोरा॥ 
यह बृर्तात प्रथम हम जाना । भयवशनाथनतुम हिवखाना ॥ 
अब जस होय तुम्धर निदेश | तस कीजिय यह मिटैकलेश | 
शोधहु सकल साधु दो जाई। यहि पुर बहुरि वसावहु आई ॥ 
चले अनेक पाय अनुशासन । चत॒राशा खोजत शब्रिशासव ॥ 
बारणसी भिले दरिदासा। करतकठिनतप परिहर्थिसा॥ 
चरण सरज बन्दे सुख पाई।बहुरे जोरि कर गिरासुनाई ४ 
दो० राम कृष्ण तुम बिन विकल पुखासी तिहुकाल। 
चलिय कृपानिधि वाम अब मिटे निक्रुखजाल ॥ 
सुख सम्तद हरिजन अनुमामी | विनु इरिदासकाल गति बागी ॥ 
यदपि बसत पुर पोषण हारा। तद॒पि इकाल परयवो विकरारा ॥ 








उत्तराद्ध । २५७ 


0 


सेवक वश्य सदा असुसरी। निगमागमअसनीतिबिचारी ॥ 
हरि संदेश पाय मद छावा। पुलक शरीर नेन जलआवा॥ 
चले सजन कृत ब्रह्मा सगा। प्रश्भदशन लालसा अभगा ॥ 
नगर निकट भाये सुधि पाई। राम श्यामअगमत चलिजाई ॥ 
केंठ लगाय भार सन्माना। बड़ सक्तकार करयो भगवाना॥ 
लाय नगर शभधाम बसावा। उग्रसेन सुनि आतिसखपावा ॥ 
दो* तिनके आवतहीं ठृपति गये आखिल इुंखनाशि। 
जलवरष्या शभकालमा मंगल मोद प्रकाशा। 
जिनकी महिमा अस बढ़भाई। पन्‍य साधुजन जगसुखदाई ॥ 
- समय पाय अक्ूर बोलाई। मांणिचर्चा कीन्ही यदराई॥ 
नाते बदत परधन जो पावे। झाशु तासुक पास पठने ॥॥। 
सो न होय तेहि सुत कहेँ देई । परधन अघ गृह अलिन लेई ॥ 
अथवा बन्धु गुरू सुत होई ।देइतादि श्रतिषरमहिं जोई॥ 
यहिकारण मणिलाय गोंसांई । मम तियतनय्‌ देह मुदपाई॥ 
भटितलायमणि हरिकरदीनी | एुनिमहिपालविनयबड़ि की नी ॥ 
ज्ञगिय मोर अपराध कृपाला। मणिले यह प्रभुदीनदयाला ॥ 
द।० स््रग प्रमट सो नाथले व्ययतीरथ मगकान। 
सोपित्षमा प्रभु तुमकरों प्रभुकह सुनों प्रवीन ॥ 
नीक कखस्नों तीर्थ गये मन में भयो सुखारि। 
ताष्या इम अक्ूर कह निज मुख आपमुगरि ॥ 
मंगल का हार सम जगत दास बड़ाई दानि। 
ध्याउश्यामपद म्लताज यहाशत्तामन आन ऊ्र 
डे तिश्रीमद्विविधकिलिषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांशतवन्यावधररण नोनामाष् 
पंचाशत्तमोध्ध्यायः ५८ ॥ 
दो० विद्या घरत न क्षीणभल मरुखनहिं. तनर्पान। 
शुक सादर पक्ती जगत गिद्ध सआदर दीन ॥ 
विद्या बिन लखि पंरत नाहे धर्म कम मयाद । 


श्भ््र कृष्णुप्रिया । 


सो पाइय श्रीगरु ऋपा भ्ृषण तन मनुजाद॥ा 

बाल अवस्थहिं सीखिये गुण चतुरई अनेक | 

प्रोह़्भये विषयी रमण होत न चित्त बिवेक ॥ 

सब सिद्धि मय ज़ानिये विद्या हरे गुण लीन । 

विद्या पिनु यहि भवभवैर द्वितिय न आनतरीन ॥ 

विद्यालाह सदर सुभग त्यागे रकाउब लाक । 

तन मन सेबे श्यामपद जाते होव विशोक॥ 
तिमिरापत्ति मित्र शुचि गाथा। श्रवणक रियतनमनकुरुना था॥ 
एक काल जगपाल कृपाला। जनमन मानसरुचिर्मराला ॥ 
चले करभपुर आति रुचिमानी । भक्त बन्‍्चु आरतहस्ञानी ॥ ' 
बहु यदजात संग भट भारी। पहुंचे पाणडु सदन बनवारी ॥ 
पाय सुद्धि पांव चलि आये। भेंट समोद हरिदे गृहलाये ॥ 
बिधुुगोती राचि बेदी रेखा।कुंती द्ोपदि त्यागि परेंखा ॥ 
रत्रजदित तहूँ इमरिपु आसन । तेहियलधस्तो चचिशुचित्रासन॥ 
प्रभुद्दित दोपर सुरुचि बिठाई। आरति कस्यो प्रेम उर छाई॥ 

दो विविध बधाई बाजि गृह बरणत बनत न सोय । 

नुपता लहि नरक तिमि तिनमन भानँदहोय ७४ 
ओज्यमक्त्यलिहबचोयकहावा । चारि प्रकार सुभोग करवा॥ 
निकट बेठि भोजन कृत जानी। कंती पूछयों सृधि मृढुबानी ॥ 
मम पितु बंध आदि कुशलाई। कहिय सप्रेम मिटे हचिताई ॥ 
तुम्हरी कृपा कुशल तिहंकाला | दशदिशिरक्षकषजनजनपाला॥ 
पुनिकह जबजत्र विपति हमारे | दारुण सहज परी अबिचारे॥ 
अनुकम्पा अर्णवत बधाई।रक्षों दे प्रभु आपु सहाई॥ 
श्येनव्यूह जिमि भ्रासितलावा | किपोंसिंहदल विचइभआवा॥ 
बातप पर्योकि सदल चीता। बरहीगण महँजिमि इभभीता॥/ 
तिमि मम तंनय अधसुतसाथा । परिहरि तात न दूसर नाथा॥ 
धमंराज आरत युत वानी। मंजु शांतरस मिलितवसानी ॥ 


भप्रतपाल जिपकेन खाना । व्यनय सात पी जामान्पास्ता ॥) 


उत्तराद्ध रभ्६ 


मायामय सत्र जग उपजायो। जटीकरण मुख भेद न पायो ॥ 
दो० दुलेभ दशन देव कहँ मोक्षदानि तुवतात। 
जानि दाप्त सुप्रवासहीं दरशदयों विख्यात ॥ 
पावसऋअतु आगम है स्वामी । शचिशुतिमासब्यतीतअक!मी॥ 
यहिथल निवर्सि हरियममपीरा। सेइ चरण कज हो सथीरा ॥ 
पहस प्रभु सान सप्र प्रशस।। यदुकुल सबरसोहर हंसा॥आ 
धर्म रूप तुम साथ महाना। घर्माधीन अहों विनुमाना॥ 
रह लालसा देखि तुम्हारी। नृपहि बोधअसबंदिअस॒सार्री ॥ 
हरिनप धाम वास किय राजा । मोदेउर्सनिपरदविधिसमाजा ॥ 
एक काल शर्सरंधं॑ समेता। मृगयहिचले विपुलजड़जेता ॥ 
गहन विपिन गयसँगधनुसाई। बंधे व्याध्ृम्रग कोल नराई ॥ 
दो० अपर आन बनचर अमित हने कृष्ण पनुधर्ण 
सब कहँ बांट धर्मसत जो जाको भष कर्ण ॥ 
भोजन योग भूषप जे पाये।पाक सदन ते बेमिपठाये ॥ 
करत अहदेर ईंढू सुत श्यामा। गये दूरि बन बष्‌ बहु कामा ॥ 
सारेता कूल पान पय कीन्हा | कुछ विराम कम्बोजनदीन्हा ॥ 
अभु चतय नृप दूसारें आरा। दाख तरागान तटावेतचोरा ॥ 
खुदारे नव यबन विधुआनन । मगृगवषतनचम्पकर्ञा तेमान न ॥ 
पिकबचकसाररपुगातेगा मान हा रेका टंन खा शखम न हर भा मे नि 
श्रृंगारित छवि सदन सुनारी। अकसरबहुमद मद मतवारी ॥ 
फिरत कूलसारि संग न कोई। अज्जेन कोन नारि यह होई ॥ 
दो० सुनि देख्यो तब ओरतेहि भयोविकलमनतास । 
प्रभुरुख लाह सानदमग गये वासतठ आस ॥ 
कोइसि केद्दि कारण यहिठामा। अकसर फिरतमोहिकडुबामा ॥ 
अवाशनाम गृह देह बताई। जोसान ममचितचिताजाई || 
पूषणसुता अहों नरनायक। कालिंदी ममनाम सुभायक # 
पिताआपमहदेंइ निवासा । पुनियहिविधि कियवचनप्रकासा 6 
सरितिट फिरत मिलिहि बरतोस । सत्यवाक्य यह इह्तामे।रा ॥ 


२६० कृष्णप्रिया । 


नामकृष्ण श्रीदरि अवतारा। प्रण धरिहि हरण महिभारा ॥ 
आदिमध्य अवसान विंहीना। कृपाउदरथिं सतवित्तअक्षीना ॥ 
मत पितृबचनसांच अनुमानी । ध्याऊं हरिहि सत्यपतिजानी ॥ 
दो० जिनके पदकर ध्यानतोहिं तेप्रभु पूरण रूप । 
आयेयहिथल नेन लख सुंदर पुरुष अनूप ॥ 
यूहिअधसरहिश्यामचलि आये । समाचारकाहि तिनहिंसुनाये ॥ 
विहसिश्यामकहसनुप्रियवानी । वेगिहिंचेलों चढ़ो रथ आनी ॥ 
स्यंदनताहि चढ़ाइ सिधाये। अर्जुन सहित परम मुदब्ाये ॥ 
जबलागे हरि आये नृपबासा | तंबलगियकपावनसुभवासा ॥ 
इग्इन्छालखि परम स्वधर्मा। नि्मोयों सोहर विश्वकर्मा.॥ 
तेहिगूह हरि हरि सुता बसाई। सत्य चिंदानंद प्रश्न यदुराई॥ 
सुखद प्रसंग समय यंक भयऊ । सुनोतातजिमिहरि मुददयऊ ॥ 
हरि हस्जित बैठ यकंठाँई।करत ज्ञानचंचों बेहुभाई ॥ 
दो० कंजजोरिकर आयतहूँ बोल्यो शीश नवाय । 
जुधित फिरतहों कृष्ण जू भोजन देह कराय ॥ 
उदरनभखों यज्ञभप मोरा | कहाकहों निजक्ुधा अधोरा ॥ 
जो तुबनाथ रजायस पाऊं। तो नन्‍्दनबन अवशि जराऊँ ॥ 
निहर भस्म कर कानन जाईं। प्रण क्षुध्रा कारियं मुदपाई़ ॥ 
भिपुल बार में बनदि लगावा। पावस पव वरषाय बुकावा॥ 
बिनु सहाय शरणागत पाला। उदरन मोरभरिहितिहुकाला॥ 
हँसि हरिकह्य बली मुंख केते। जाइय अंवशिकरणसतहेते॥ 
आज्ञा पाय अमिष धनुधारा। कटि तणीर करयो तेहिबारा॥ 
बनसुृत संग चल्यो रणधीरा। बासव विपिनजायसुतक्षीरा ॥ 
दो० लग्यो जरावन काननहि चारि ओर तेहिकाल । 
प्रजरत बहुपंद पिकप्रिया तरुतालीस तमाल ॥ 
मुजुंज बकूत तल तर श्यामा | हेम प्रसून पलाश सुनामा ॥ 
प्रियककर्ष फल बानरआनन । कोलवल्लिका तिक्ताकानन ॥ 
कोला अभया विड्धम पीढा। गुंजा महका समना जीडा ॥ 


उचत्तरू 


केताक़ै एला सहित खबंगा।अपूर अपार इचभय बैंगा । 
अरणी चटकत वनवरभट्के । अजेन वाणसअजुन अटके ॥ 


हु 


हाहाभ्त ज्वलित बन आगी। कोनों जीवन पावत भागी ॥ 


अमर नाथ सनि क्रोधितमयक। बोलि जलदर्पतिआयसुद्यऊ॥ 

महा बृष्टि करि अग्नि नशावों | कानन तरु बहु जीवबचावो॥ 
दो० आज्ञा पाय सुराधिकों चले मेघ मुद पाय। 
अधकारमा ओर चई विद्यन्मग दरशाय ॥ 


इषुथी कंत तजेउ_ नाराचा। शरपंजर नभविरव्यो सांचा॥ 
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कामक्‌ सिंफ़ा समहतें गयऊ। घतन श्योकाशितर्रबिमयऊ॥ 
मम वॉयुउड़त जिमि ठला। उड़े वलाहक दुपतेहि तला॥ 
आबत जात परे नहिं जानी।हगणअनलग्रजरीसनज्ञान[॥ 
मयथल पावक पहुंच्यों जाई। उख्योअसुस्तनमनअकुलाई॥ 
करें प्रणामकद आरत बानी । रक्षा मोरि करों सुखदानी॥ 
दीन गिरा सुनि पंथ दयाला । राख्योशरणअसुरतेहिकाला॥ 
तृप्तमिषिन भषि पावक भयऊ। पंथ असुरयुतहरिपहँगयऊ।॥ 
दो० कहा जोरिकर सुनो प्रझयह मय बढ़गुण खानि। 
शरण साखिये देव प्रति निज सेवक अनुमानि ॥ 
शरणराख मय पावक् तोषी । प्रभुद्धोशेति सदा संतोषी ॥ 
मणिमय॑ सदन मयासर कीन्हे। अडुतचकृतजातनहिंचीन्दे ॥ 
जल थल कथल हार बिनु द्वारा ।बरणिनजायबिचवित्रेअपारा | 
बिंधि सुरेश लाबे जीव सकाई। मानसजानिसके किमिभाई॥ 
बिहरत तहँ तीनों पुर नामी । जेहि माया कृत अतरयामी ॥ 
चारि मासतह बसे रृपाला।सुखीकिये बढ़लंघुनखाला ! 
राजसभाजई धर्म विराजा।आयेसुरुचि तहां बूजराजा ॥ 
कद्देठ रजायसु “दीजिय भाई ।जाउँद्वासकरि बोचित आई॥। 
दो० छुनतउदासित भयो वृपसभा सहित तेहिबार। 
अज्ञ तज्ञ सबेक्ष हरि किये प्रत्ञ ' अनुसार ॥ 
सबहि बोधि पथ हरिजासगा । चले दारकहित्रेवय अभंगा ॥ 
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कुंती द्रोपदि भेटि सयानी। गईं गेह दुविधा अनुमानी ॥ 
राख पठउब दो कठिनाई, आज्ञा प्रेम भंग लाखे राई ॥ 
कछुन कह्यो स॒त धर्म स्ववानी ।भेट्यो बार बार उरआानी ॥ 
वेगबंत रथ जिमि उरगारी ।इंग तज्ञ बहन सुखकारी ॥ 
वासर मई पुर पहुच जाई। नाई आश्चर्य दूर बहुताई ॥ 
हरि आगम सुनि पुरके बासी। चले त्रिविध रुचिपर्मप्रकासी ॥ 
बीचहि भेटि वन्दि पद कंजा। कलुष नाग दर्शन हरिगंजा ॥ 
दो० हरि आावत पुरमोद नव छाय रहो चह आश । 
कहतबनेनहिं सहसमुख सोकिमिकरियप्रकाश ॥ 
हंस सुता लखि त्रियन सराहा। लहो भृपपितुहितस॒नि लाहा॥ 
उम्रसेनसन प्रभु कह जाईं। कालिन्दी की कथा सोहाई॥ 
बिदँस्यो राउ सुनते मृद॒वानी। सचिवर्ि कह्मोसुनों सक्नानी ॥, 
ब्याहसाज सजि हमहिंजनावी | पुनिकुलगुरुम निग गे बोलावी॥ 
आल्वालहि सब बस्‍्तु मेगाई। ऋषिद्दधि चोलिपुनिलग्नधराई ॥ 
करयो वेदबद हरि उठाहा। मन प्रसन्नढ् यादव नाहा॥ 
जिमि ब्याही कार्लिदी श्यामा। बद्यों अपूपव चरित गुणग्रामा ॥ 
जेहि प्रकार हितु देद॒हि लाईं। ब्याही कृष्ण सो सुनु नरराई ॥ 
दो? सुनो अवनिपति:वित्तदे कथा रुचिर सखदानि । 
जो अत प्रफुलित होयमन और पापकी हानि॥ 
भजंग प्रयात छन्द ॥ 
अह शरसनात्मजा विष्णु सेवी | महाज्ञनमंनामराजा वदंवी ॥ 
सुतातासुकी मित्रविंदासुनामा । युवावेसभाचंद देवी ललाम[ ॥ 
पितायन ताकोखयंकृतजाग।महामोदस्पोशो विकेसानुरागा ॥ 
रसानाथले सद्धि आये तहांहीं । बिलोकेविभोदेवरा जासकाहीं ॥ 
गुणी संयमी वेदवक्ता सुखेना। जुरे यज्ञशाजाधराधीशसेना ॥ 
बली विक्रमी संगरी रूप रूरे । कहांलों बखानों सबैभांतिपूरे ॥ 
सनेसुद्धि श्रीकृष्णले पंचसगा । गये यज्ञधालामहामोदअआंगा ॥ 


शलोके मुखाभारही भूलिनारी | शकंजेतिसानन्द सोकेठडारी ॥ 


उत्तराद्धे। २६३ 


दो० देखिल ने बहु भृूप तहँ मत माखे ऋुरुशय । 
पन्नसेनि ताबंबुसा क्यों भूपयों जाय ॥ 
तब मातुल सुत कृष्ण कहावा | कातुकलाग मसशालाआवा॥ 
रूप दाख तुब भागाने भलानों । लाकावेरुद्ध शाचुमनजानी ॥ 
जाउद्ाह कृष्ण्सग भयऊ।अपयशञअकथजगततवद्यंऊ ॥ 
याहकारण अनुजा समुकावों। तर्ज श्या मंबरभवयश पावाए 
सुनत व्यंग दय।धन बानी । [चजभागानाहरूमकाइसआन।॥ 
बन्धुयचन सानमनसकुचानी । परिहार हारपुरत|लससंगलानी ॥ 
हारश्षात लागे पंथइमेमाषा। विगरतकाज कारयमनमापषा ॥ 
कानिकरत याहंसमय कृपाला | ६ सिह प्रभसमुदाय नृपाला ॥ 
दो० कोपि कृष्ण तजियहाथ गाहे रथलीनी बेठाइ | 
अखिलभूप देखतखड़े सबकीकानि बिहाइ ॥ 
जब स्येदन चढ्टि चले मुरारी। तत्र रोपे महीप भटभारी ॥ 
निज निजआायुधसाजिसिधाये | समर हेत बहुअनी बनाये ॥ 
पुरजनकह हर्किस्थों असीती। उचित बिवाहलोकश्नतिरीती ॥ 
प्रश्न देखा क्षोणिप दल आयो । सैनहि प्रभुकपिकेतु बुभायों ॥ 
गुणाकेश तोमर पनुधारा। आपनहूं शार सम्हारा॥ 
मंस्यो असग पंजराकारा। जाविलाके भूपाते दलहारा ॥ 
बिपुल जीव तजि हरपुर घाये शेषसभर ताजे नृपतिपलाये ॥ 
प्रश्न निरद्वेंद गये निज बासा। मुदित भयें नरनास्थिवासा॥ 
दी० कियो व्याह जग वेदविधि कहे ग्रंथ बढ़िजा य 
जिम सत्याद्ाये बहार सा चारत्र सुनुराय ॥ 
कौशलदेश विदितजग जाना । तहांनगर्नजित दृपवलवाना ॥ 
सत्या नाम तास सकुमारी | रूपशील लक्षण अधिकारी ॥ 
व्याइन योगजाने महिपाला। यह प्रण कीन्हों राउकराला॥ 
अगजगरपमप्रतल अनुमानी। वाड़्वाये राव अमिंमानी ॥। 
जो नाथे निज बल नर कोई । मम जामात होइ भव सोई॥ 


आग ख़छण कोटि नहि गाने | वश्ेन्ारि जनो जिक्राशि जाने! 


२६४ कृष्ण प्रिया । 


पारथ सहित श्याम सुधिपाई। कौशल देश गये सुंनराई॥ 
सभाकश्यपी पाते जब गयऊ। हाराह [बलाकिमग्ननुपभयऊ॥ 
दो" सच्वर आसन त्याग उ।ठकानसि दंड प्रणाम । 
रिआसीनसुआसनहिं पुनिपज्यो परिणाम ॥ 
कौरे अचो कह सुनो झुपाला | उदितिमास्यमम भयउविशाला॥ 
: भ्रती सपितु तनय जेहि ध्यावें। समय पाय तुब दर्शन पावें ॥ 
तुववाणी बिस्थ्यों दशचारी। आदिपुरुष प्रभकलिमलहारी॥ 
सहज स्वभाव धाममम आये । पूंस सुकृत चारि फल पाये ॥ 
निज मूढ़ता कहों छल छोरी। जावश रहत सदा मीतमभोरी॥ 
दुह्ता ब्याह हेत प्रण कीना । नाथे इष जो सुभट प्रवीना ॥ 
सप्तवृषभ बर मंत्त छोड़ाये ॥फेस्तनाथ काउ बंध ने पाय॥। 
ताहि बगें निज श्राण पियारी । एंक बार नाथे भठ भारी ॥ 
दो० अहै कठिन प्रण सुलभभा पाय दरश असुररि। 
उठे सुनत ईँसि तुस्तही हरिसुख ढग्ख बिसारि ४ 
सनितनर्धीरिकटिकसिनिजचीरा | ममेन जान काह यहवीरा ॥ 
एकहिवार _ वृषभ प्रभुनाथे। कुस्रममालमालीजिमिगाये ॥ 
वृषभ बिलोकि श्याम मय केसे । प्राण ब्रिहून काठतन जेसे॥ 
यक रज ग्रासि सभाल आये। देखि सभायत नृपसुखबाये ॥ 
नगरलागसान विस्मितमयऊ । कीतठुकलागिनिकरचलिंगयऊ॥। 
धन्य धन्य इन कर वलभाई। भणे परस्पर लोग लोगाई॥ - 
कुलगुरु बोले नगनजितराजा । लग्नपदि साजमगलसाजा ॥ 
कन्या दान बेद विधि कीन्हा | योतुकअमितइलापतिदीन्हा ॥ 
दो० घेनु सहस दश कर भनव सहस लाख दशअश्व। 
लंक्षतीनि मृनिरथ दिये प्रगत्यों यशशुत्रि विश्व ॥ 
बहुसेदक्‌ 'सेवकिनि अपास | देविनयोआंते अवधझुवारा॥ 
चले श्वेखर्कर पाय रजाई। कीराते सब देशन मह घाई।॥ 
सम्बत करे अंनेक ठप आये। मछ्तग मांक युद्ध अरुफाये ॥ 


कोधि धालजज शाशायि पकग्याा ॥ साशरनसननतिनलत्ता निलान्थासा वी 


उत्तरद्धे। श्द्प 


पावन चरित छयो दिशिचारी। गये द्वारकहिं डुप अखंररी ॥ 
आय प्रणाम करें पुर लोगा। कहहिंसराहि ब्याहसमयोगा ॥ 
कोशल राज सुयश बड़जयऊ | अगणितदायजशुतिमनदयऊ॥ 
प्रमुकह पंथहि तुम बइज्ञाती! विज्ञानी रणधीर अधाती॥ 
दो" जो दायज अववीश दिय सोतुम लेउ सप्रेम । 
सुनत अचम्भे सब्र रहें दर्लभ प्रभुकरनेम॥ 
गुड़केश करि अगीकारा। लियोविपुल पनदायजग्मरा॥ 
मला जासू चरण सेवकाई । तनमन बचन करत मृदपाई॥ 
हष्णा लोभ मोह नहिं जाके। कोधन एतिक गोचसताके ॥ 
अब भदाकर सुनो बिवाहा। मन दृद़तामधि गो उछाहा॥ 
केकय देश प्रसिद्ध महाना। भूमियाल तहेँ चतुर सुजञाना ॥ 
भद्गोनाम सुतातेहि ज्ञानी। सूप तद्गबत न समा अग्मानी ॥ 
तासुखयंत्रर हित नरनाहा। लिलेपत्र तहु सहित उछाहां ॥ 
बोले अपर अपर जचितिपाला। वलवुधरिमयजेत्रिदितविशाला ॥ 
दो» गये सकल केकय पुरह्ि ब्विया लोभ उरधारि। 
तेहिसमाज महँ जातमे अजुन सहित मुगारि ॥ 
मखराला मल जुखो समाजा।शो मितविषुलनिविधकुलराजा ॥ 
मध्यसभा राजे यहुराई। तेहिअनमिपहिसुताइपञआईवआा 
देखिरूप मोहे बहु कागी। कखिनाव बेंढे मति वामी॥ 
देवपित गुरुष्ट. मनवें। अध उरबनिज मनहिंचलाव ॥ 
शुविजयमाल हाथसखिसंगा। निर्खत भृपन नैन कुरंगा ॥ 
कोउ बरभूव न तियमन आवा। देवयोग _यहंभयो बनावाआ 
रूपराशि मोहन तिहँ धामा। बिलजदिदेखिभांतियहुकामा ॥ 
जह शोमित आई तह बाला । प्रमुहिदेखि मेली जयमाला॥ 
दो० मुद्तिमयों पितुतासु लाखि श्रुतितत कस्रो विवाह 
देदायज बहु को गने विदा कीन्ह नस्‍नाह॥ 
मग मंगल युत वजत निशाना । दारावति आये भगवाना॥ 
पुर प्रमोद को बरणे भाई। इंद्धिमंय लखिमन भमखाई॥ 


३६६ कृष्णभिया । 


अपलहझमणा व्याहन॒प सनहू। हरिप्रताप निज उरदृद गुनहू | 
भदृदेशकर अमृक नरेशा। बल सागर नागर सुठि वेशा॥ 
तनयातास॒ लक्ष्मणा सोहर। गुणनिधानप्रति अंगमनोहर ॥ 
उत्सव योग विचारि महीशा। रच्यों स्वयंतर बोलिऋषीशा ॥ 
दिजबरानिगमधारि गुणखानी | प्रथम निमेत्यों क्षोशिपज्ञानी ॥ 
देश देश के प्रथ्वीपालक। प्रबलविजयरणरिपुगणघालक ॥ 
दो० निवति बोलाये यज्ञसव आये साजि सहाय । 
पंक्ति पंक्ति पदयोग मख राजितभे नरराय॥ 
रुक्मिणिरमण गये संगवाठा। साधारण शुचि प्रणठादा॥ 
भूपसुता  करमाल उठये। देखतअखिल फिरत मुदपाये ॥ 
परिहरि सबहि प्रभुहि पहिराई। विजय प्रसूनावलि सुखदाह॥ ' 
जस मर्य्याद ब्याह श्रुतिगाई। तसकारि व्याहिचले यहुराई ॥ 
बहु महीप तिन मारंगसेका। लज्जितद्वेतजि नीतिविवेका ॥ 
कोउ़कदह जीवत बांधों याको। संगरघात बेगिही ताकों॥ 
धन करिय मूरुव कहकोऊ। जानअजान बंदतजड़सोऊ॥॥ 
रोकत पंच पंथ अरुकाना। महा समरभा सब जगजाना ॥ 
दो० चलेवाण इंहुओ[रत प्राबिट बुन्द समान। 
मारु मारु घनगज भट मेघ तड़ित दुक्प(न ॥ 
प्रभु रोषे को रण हारा। मारग समर प्रगट विकरारा ॥ 
निशिततिशिखलखिभूपपलाने। जनुहरिलखिहरिव्य हलुकाने 0 
ज्षत्रीपम धारि जिय कोई। जीवन आशत्यागिरण सोई॥ 
ज्रेत्यांगि तनगे सुरधामा। पहुँचेपुर प्रभु पूरण कामों ॥ 
बहु आनंद दास्का छावा। पावन चरित भूप हों गावा॥ 
पंचब्याहदमि करि जनपाला | करस्नो बिहार पत्ित्र बिशाला ॥ 
आगे पटानी सुखदानी। रहें संदा सेवा महूँसानी।॥। 
रुक्मिणि मालुसुता सतिभामा[। कालिंदी हितुबिन्दा नामा॥ 
दो० सत्या भद्गा लक्ष्मणा नाम मनोहर आठ। 
इखदारिद मेजन दपति करे जो नितप्रतिपाठ ॥ 


उत्तर । रद 


मंगल को सामर्थजग हीरे तजिमत्र जयकाज। 
परिहरे आशभरोसतू सजु इखहर बजराज॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचिंतायां श्रीकृष्ण पंचविवाहव णै नो नाम 
उनपष्टितमोश्यायः ५६॥ 
दो० यह शरीर जड़हे सही वदत बेद बुधिवान। 
देखि लेहनिज अक्षुह्र तजिमन भ्रमश्नभिमान ॥ 
जैसे याकी पालना करत सरुचि नितमीता 
तैसे ऋ्षणहूं मढ़मन गाउ श्याम यश गीत॥ 
सिद्धि लह तिहुं कालमें हूं ओर की सत्य। 
अमत बृथा भव बीथिका लहत अनेक जिपत्व ॥ 
काम क्रोध लोभादि को भोगचहत मनमृढ। 
अत समय पुर दंड कह ढरत न लहत अगूद ॥ 
बिनु ध्याये हरिपद्‌ कमल गाये बिन यशतास। 
जीवत क्लेश भपार भव मृतेनरक मेँह बासु॥ 
एक समय मानस तन थारी। ज्ञोणी करो भूपतप. भारी॥ 
तप्सअकथलखिविधिहीखिामा।। तासु कूल भाये गुणग्रामा॥ 
कहिंय कश्यपी को बर चाहा। सो पांचों भेटोउर दाहय॥ 
कोउ कृत करत अकारण नाहीं। बृदत नीति यहनीतिसदाही ॥ 
कुपापयोधि पुत्र अभिलाषा। मेरे हवय सत्य मतभाषा॥ 
सबल होइ अति तेज प्रकासी। बहु प्रताप मयभूमिविलासी॥ 
मुद्दा अजित रण जुरे न कोई | काहू कर न मरेसत सोई॥ 
जो दयाल शोपर तुम देवा। तोबर याच्यमान है एवा ॥ 
दो० रसा बचन सने हँसे बंदो ज्रेदेवन यों राय । 
नरकासुर असनाम सुत है है तज॒ हविधाय ॥ 
बल प्रताप युत महा प्रचीना। युद्ध अपीय तोर आधीना॥ 
अद्यसुष्टि जहँ लागे सुनु क्षोनी। वधिहिनताहिकोउयहयोनी ॥ 
भपति तोर पृष्ठितल्न जेंते। हो तदज्ञा वश सब तेंते ४ 


सप 


र्द्द्८ क्रृष्ण प्रिया । 


अमर लोकलहुसोगति पाइहि। बार अपार दिवेश सताइहि ॥ 
संगर जीति अमस्गणः नाना। माधत्ेसनविरिचिहिनि जथाना॥ 
कुंडल अदिति केर ले आइहि। भूषण करणसुआपुत्र॒नाइहि ॥ 
बासव छत्र धरिंहि शिर आपू। विपुलातंकित तास प्रतापू॥ 
घोडश सहस महीपति जाता। लाइहिसमर जीतिविख्याता ॥ 
दो० अनउद्घाहित बंदि ग्रह राखिहि ते वहुनारि। 
शुद्धि पाय परिणाम हार आइहि कक सम्हारि ॥ 
तब तू हरिहि तास बधकाज।। कहिंहि सरोषपरातजिलाजा॥ 
मर्दि ताहि तुव भाज्ञा पाई। तृपजाले जाइहि यहराई॥ 
विहँसि महीकह अस जड़ताई। में किमंर्थ करिदों सुरक्ताई॥ 
कोटि दृष्टता बश महतारी। सतवधचहतनदीख बिचारी ॥ 
देवर तोषि रसा भुवरा३। गयेलोकनिजनिजभत्रिविधाई॥ 
समय पाय प्रगत्यो यक्रजाता | भोमासुर खलजग दुखदाता ॥ 
कोऊ कहत नरकासुर नामा। बसतप्रागज्योतिषपुर घामा ॥ 
बल प्रताप कश बहु ताके। बायु अग्नि रक्षक भेःजाके ॥ 
दो० जसबर दीन्‍्हो प्रथम विधि ६रिहर संभव जानि। 
करे लाग तस असृरसोइ बविनप्रयास मुदभानि ॥ 
देश देशके अधिप अनेका। बनन्‍्दी गृह राखे अविवेका॥ 
सोरह सहस दूपन की जाया बन्द करसिकरितमचरभाया॥ 
यतन समेत राख आगास । संध्या ग्रात रहे रखारा ॥ 
सेवहि तिनहिंबिपुलबिधिरजा। यथासाध रो उअतिथिसमाजा) 
जीति लंकप्रत पूरुंष याना।लेआयो खल प्रवलमंहाना ॥ 
तदाहूद इंदारक बासा |गयउभूमिपतिबिनहित्यासा ॥ 
अखिल दिवोकस दुष्ट सताये। अमरलोकमंबकहँबिकलाये ॥ 
जीव लोभ अमरेश पलाना। दारुणव्रिपंतिबिवशबलवानाए 
दो5 कुंडल लीने अदिति के छंत्र मुकुट सुरायं। 
५... यम कुक्के इत्याददे सत्र तजि थूल गये पराय॥ 
हरिजन आपय किप्र गो राजा। दंड देत सबकह बेकाज[॥। 


उत्तराद्धे। - श्र 


अततीरय निंदा रत रहई। अति विगेधखलब्महिगहई ॥ 
सुनि आचरण तासु यदुनायक | दीनबंधु आरंत्सुखदायक ॥ 
शोचे यह जड़भा अन्याई। अवशिदेउ यमलोक पठई॥ 
जियगण मोति बंदिते लाऊं। शुचरिनिकेत द्वारकावसाऊं॥ 
बन्र लाय रिपु पाकहि देऊं। अभय वसाय लुयशवड़लेऊं॥ 
कुंडल अदिति देइ सुख पाऊं। असर मेजिमाहिमारमियरऊं॥ 
पुनिबर तास वित्रारिगेशाला। सतिभागहिकहदीनदग्राला॥ 

दो? जोमम संग चलुतो बधों भोमासुर विववारि। 

बिनु भाज्ञा तुव मरे हि नहिं पराअश तू नारि॥ 

जब त्रिदेव बरमहि कह दीन्हा । सुतहित तब यहवाचाकीन्हा ॥ 
निज मुश्ष मृत्यु याचिहे जब्ीं | ज़्कहि समर तनय तवतबहीं॥ 
घरा अशत्‌ जननी ताकी ५ तुब आज्ञाकारी मतु वार्की 0 
मन मलीन दुख तरु मुकुलानी | आरत मय फलगिसवखानी ॥ 
ममजा तु सुत बधव अनीती । करियर्केतवासंग अतिप्रीती ॥ 
जननी नेह हृदय तर- जामा। प्रभ देखा फल इंखपरिणामा ॥ 
खंड्यों तेंहि निर्मोह कुआरी।प्रेरि योंगगाथा असुरारी॥ 
पूरब चत्री टारि विहारी। क्यों प्रिया सुन बात हमारी ॥ 

दो० नहिं इच्छा बंध तासकी एक बारता आन । 

एक समय हों भूतही दियो तोहिं बरदान ॥ 

ताहि चहों पूरण प्रिय कीना। को बरदीन सोकहियप्रतीना ॥ 
एक काल सुर ऋषि हरि फूला । दयो आय मोहिं मंगल मूला॥ 
सो रुक्मिशिहि प्रेम युत दयऊ | तोरे उर अपार इखभयऊ॥ 
कहयों नहों शिय जीव उदासा। करु प्रवोध पुजवेतुतअ[सा ॥ 
तर मंदार लाइ तोहि दहों। मन प्रसन्र करिजगयशलेहों ॥ 
यहि कारण चल तू मम संगा। पुर बेकेठ देखु अघ भेंगा॥ 
पारिजातगण जहां सोहाये | देत मनोरथ उर मुदब्ाये॥ 
मन प्रसन्न वहुलुनि प्रभु बानी। तरस उपस्थित मई संयानी॥ 

दो बेनतेय आये तपरहिं हरि इच्छा अनुमान) 


२७० कृष्ण॒प्रिया । 


सतिभामा युत चढ़ि चले हहूं मांति सु्ददानि ॥ 
का विचारि प्रथमहिद्खमाना । नित्यवाक्यप्रियकरिश्विव्ाना ॥ 
कूहुन शोच भोगमासुर मारे। दष्ट निधन कब्र बेद पुकारे॥ 
मदि असर बहुभूष इलारी।बरिहोंलाय दयाल अधारी ॥ 
तेहि समाजमहँ गणना मोरी । करिहों नाथ धर्म सुख घोरी ॥ 
यहे विधुर मोरे मन आवा। अजहं नाथ जीव पछितावा ॥ 
तरु संतान लाय तुव धामा। परिहों सत्यमानु प्रिय कम ॥ 
तेहिसंग पु्यकस्यों तुममोहीं। मवसुलोक बहुहदोइहि तोहीं॥ 
पुनिद्विजतेमो दिंलिदउविसादी । मेटयो चितचिन्ता बहुंतांही।॥ 
दो० तवाधीन रहिहों सदा यहि कर्तव सुनु वाम । 
कर्म अयोगन नारिसुनु महापुण्यदां काम ॥ 
इंदनी निजपति दिय दाना। एकसभय यहि भांति सज्ञाना ॥ 
झरुकश्यपहिअदितियककाला ।दानदयोतजिभ्रम अघजाला ॥ 
तुबसम प्रिया न मम कोउहोई। यह सुदान शुति बेदकहोई॥ 
अस बतरात मोमपुर गयऊ। नगरनिरोध बिलोकतभयऊ | 
कोट ओठ गिरिपथ हखिरो। लखिअतिहद्अक्षोभबनवाशी॥ 
पठयो चक्र अनिल अरिभाना। कहा बेगि नाशहु बलवाना ॥ 
क्षणमद दहि बुकाय वहावा। रोकि सक्रमशुभ पंथ बनावा ॥ 
प्रबिशे नगर देवजन त्राता। बिस्मय मोद रहित बिख्याता ॥ 
दो० हरिंदि देखि धाये अमित पुररक्षक करि कोप। 
गदाघात मर्दे अखिल सुनि पुर बढ़यों बिसेध ॥ 
रक्षक वध सुनि पुर आतंका4 भयो महीश यथा कपिलेंका ॥ 
समाचार सुनि रोष बढ़ाई। चल्यो पंचशिरहित रब ताई ॥ 
मुस्नामेति सुगह रखवारा। महावली जेहिकर जगहारा ॥ 
कर त्रिशूल जनु दंड कराला। गरजतमुदिर शब्दततंक़ाला ॥ 
प्रभुतट आय भरुण करि नेना। दशन घाति केल्यो कुटुरेना ॥ 
ममसमद्वितियनविधिउपजावा। कालक्विशकसपुर्वलिआवा॥ 
असर्वादिदपटिकपटिक्ल बायो। मनो मत्त अहिहरिपरआयो ॥ 


उत्तरार्दध । २७९ 


तज्यों त्रिशल देव आराती। जोविलोकिमतिशत्युसकाती।॥ 
द० हरेसभावदाँ चक्र करे खणब्यों शूल कराल | 
देखिशसरविस्मितभयों पुनिगहिधनुनरपाल ॥ 
क्रीषित जंखल बशख अपारा। तंप्रभ॒ सहजकखा [नेस्वारा ॥ 
निकरायव्‌ मर्द मुरुकूरा । सकल हर यदुनाथ्‌ समरा।॥ 
अख्र राहेत भा अमरअराती। धाया दुष्ट बज़कार ढातो॥ 
जुस्घो मछ्नगंति अआअवल महाना । कोतुक लखत दंवगणनानावा 
बहु उपाय छलबल युत करई। जाइबृथा नहिं प्रएण परई॥ 
सरुष ।भस्त जड़ सहजकृपाला | सातभामा लाखभइ बेहाला ॥ 
प्रिया बिकल जानी असुरारी | क्रोषितर्भ खल घत तमारी॥ . 
प्रेरिसिदशन खडे शीशा। जयधनि गगनभई सम्ूमीशा ॥ 
दो० तजतप्राणकिय शब्दअति सुनिर्चोकरेउ म्रजात | 
कहतेभयउ खधघन कहा मर्म जान कोउतात ॥ 
तस्मिन्काल बच्यो. चर आई ।सनियदयानिधि चित्तलगाः 
बाछुदेव अस नाम कहावा। विहिंगारूद दारगढ़ आवा॥ 
रक्षक मर्दि करयो मुरुघाता। महाप्न्‍ल अ्रकसर नस्ताता॥ 
सुनिसखेदभा नाशचर नाथा। संनपवालभरब[सव्गाथा ॥ 
बबों कृष्ण यहदुबंशी होई। विदित उपद्रवी यह है सोई॥ 
आयस माने चमृप सक्रोधा साजिग्नोखलसवालतयांधा॥ 
नगर त्यामि चालबाहिरआवा। हसे श्यामलाख समखनादा | 
मुरसुत सनिपितु मरणइुखारी । चले अख्रतृहु निज तनधारी ॥ 
दो० सप्तनन्धु अति प्रबल उप सरजा त्रिदित जहान । 
जी।ते सकते जग एक यक परिडतरणातज्ञन ।! 
आयक्ृष्णं सन्मुख भये अगशणित मट विकराल । 
समर भमि बाज चज सुन सक्तेम महिपुल ॥ 
तो*छं० तबग्ाइकही चरयुद्धकरों । अखिगिव्धों जनिजीवडरी ॥ 
नूप आयसु पाय ज़॒रे रणम। हारग्रासतभे खलके गएम ॥ 
सुरभान अपार चइ दिशिमे | तियसाथतमारिकिपोनिशिमें॥ 


२७३ कृष्ण प्रिया । 


चहुं ओरहि बाण अलेख चले। लखि युद्ध सुरेश महेशहले ॥ 
खगनायक सों कह यों हरिज् । ज्रियसक्षक होन असेडरिजू ॥ 
खर ब्यूह यथा जलजात जर। खल झख तथा हरिको पिहरे ॥ 
दिजराज कहा सुनुदेव पती।सतिमाम भयातुर नॉययती॥ 
सुनि क्रोषित हेकर चक्र घख्तों । क्षणमेंदलज्योंद्लवायुहरघों ॥ 
भुजंगप्रयात छन्‍्द॥ 
चमूपालमैज्योविनात्ासस्वामी। गृगाधीशसपैतथाचक्रतआमी ॥ 
मुरूजात साती बे खेतहीमें। मिलायेघने युद्ध मंडीमहीमें ॥ 
सुने सद्धिमोमासुरे मोहआवा। कदादेवकरतारकी कालखाबा॥ 
महाशो च में बद्धि वे चुद्धिसो३ई । वलीनिवली जीवस्योज्ञन होई॥ 
सुर जोबबे ओ हने सेनपाला । नहीं पुन्स ससारपुंहपकाल।॥ 
लिखाजोविवाताममानीकहोई। जयाज सदायुद्धमें कमदोई॥ 
इथाशाच्र की भ्ललमें आयजाब। विताकम क्योंकमद्वेजीवपावे ॥ 
कुचितासु चिंतानकीहानिकारी। तजेयाहि तू जीव हे बेसुखारी ॥ 
दो० असमन शो चिंबनाय दल चल्यो समर महिसूत | 
आच्छादित आयुध वषष महाबली महिपूत॥ 
सो० समरभ्ृमि मह जाय हरिहे देखि गरजत भयों। 
महारोष उरठाय विशिंखासन शरकर घरवों॥ 
छे० करवपारि धनुशंर समर मंज्यों बाण बहु छेज्यों तहां। 
अमभरेश देखत देव मुनि गणसाहित चित विन्तामहा॥ 
जो तजे तोमर तीज निशिचर ठुरत प्रभु खंडन करें। 
चहुँ ओरघोर अपार आवुध छुटहिं ते सहजहिंहरे ॥ 
हरि को पि त्यागे प्राण हर शर चलेते हहकार मय। 
बेबेअनीतन सहज सिगरेबिपुलखल विनप्राणकय ॥ 
कोड तात तात पुकार पितु पितु आ्रातआत पुकारहीं। 
लेजीब भागे युद्ध महि नहिं मित्र मित्र सम्हारही ॥ 
प्वमान रिपुसम बाण घावहिं असर बाहनिकोड्ें। 
विल्ललाय ज्ाहि पुक्ारि भागें देखिकोतुक सुरहसें॥ 


उत्तराद्धे । | श्छ३्‌ 
कंब्यादिसतद्विवेंधाव धीरज तद॒पिं कोउरणनहिंजरे। 
अवलोकि तीक्षण शर ढरें अधिमहाभट मटता मर ॥ 
दो० ससासून लखि सेनवध गहिकर तीज हपान। 
अपतव्योप्रश्दिशिकटु बदत मागि न पवोजान | 
मेघ शब्द करि करें प्रह्दरा । क्षमा राशि तेहिकरें निया ए 
गदाघात कोनसि बहु वीरा। कुसम तुल्यप्रश्न बम्रशरीस ॥ 
अखिल अख्र निर्फेत भय ताके। टव्यों ग॒दा गर्ब बलजाके॥ 
तकतजिसमर चल्यो सख॒रद्रोही। बिह्लदप रहित अतिकोद़ी॥ 
ताहिपलात बिलोकि सुजाना । जयजय शब्द देवतनञना॥ 
जयजनपाल असर आराती। जयजयमान जेतिअनुभांती ॥ 
सदनजाय पुनि अनी बनाई। चल्योक्षमा जायक कुरुराई ॥ 
इंदूबज्॒ यमदंढड समाना । करत्रिशूलले रण नियराना ॥ 
दो० समर उपस्थित होयजढ़ प्रभुृहि सुनायोटिरि 
सजगहोय संगरकरों रह्मों कालहे पेरि ॥ 
देखिकराल रूप खलकेरा। आशुवधों सतिभामा टेशा॥ा 
विदसिश्यामसनिश्ियमृखानी | सहजचकलीन्होनिजपानी ॥ 
बंधों घसुर असकहिपरित्यागा । इृष्कंठ हरि आयुधलागा ॥ 
मिस्तों धराधर शीश समेता। छंंडल मुझुट महाद्ति देता ॥ 
जयजय घनिद्बाई नपनाका | तजतकुसमश्रकविपुलवरशाका॥ 
नर नारिन मन आनंद भयऊ। तमचरन श्योकिभवतमगयऊ ॥ 
त्रिपुस्मोद एखो दश आशा। इखतमनशि सुखइंसप्रकाशा # 
मरतकाल केहिजय यदुनायक । सेत्ंधु थिरचर. गतिदायक ॥ 
दो० तालुज्योति प्रभुशदन नूप गई समाह. सुहदेरि। 
धन्यशब्द सूर मुनि बयो देखिमृक्ति तेहिकेरि ॥ 
अखिलदिवोकस व्योम अरूढा । कहेंजय॒ति हस्त्वित अगूढ़|॥ 
तुमबिनको अतिउ्ग्न निशाचर। मर्दत देव हेत करुणाकर ॥ 
तासमरण शुनि जननी ताकी । यृतनाती हरि शरण सुवाकी ॥ 
जोरिहथ आई रण छ्ोनी | कहि जयजयातिकृपालु अयोनी ॥ 


५4८82] कृष्णुतिया । 


आदि म्योति प्रभुब्रह्म अनादी। बदतबेद पेरमारथ बादी॥ 
जनहित विरचिमनुजवपुसोहर । करत चरित्र अनूप मनोहर॥ 
मायानंत. अबूक सुनिंदा। जयजनपाल सदारत बिन्दा ॥ 
लीलातुव॒ अपार विधिप्री। कोजाने काकी मति भूरी॥ 
दो० :नाथदथा बिलु जिपुरको तुवगति जाननहार। 
देवदेव सरपूज्य प्रस्ु लय पालन करतार॥ 
यहि प्रकार बड़ि विनय बखानी । कुंडलब्नन्न अदिति हरिआनी ॥ 
प्रभुसनन्‍्मुखधरि कहकर जोरी। कृपाउदथि यक बिनती मोरी ॥ 
सृुभग दंत भऔौमासुर सना। शरणराबिये मानि प्रहना॥ 
कोमल अरुण बनजकर शीशा । धारिकरिय अबयाहिमहीशा। ॥ 
अभय बसाइय दीनदयाला। सुनि ब्हंसे हरिमेदिनिपाल। ॥ 
राख्यों शरण दयो शिरपानी। अभय होह कृहअसम्दुबानी ॥ 
ओम नारि भोमावति नामा। विविधभांतितेहिकखो प्रणामा॥ 
कृहि जयजयजन आरतहारी। करियसुदया अनाथबिचारी ॥ 
दो० मणिगणश रतन अपार नूप धरिसिआाइ उपहार । 
करिअनेकधाबिनयशुति कीन्हिसव/क्यउचार॥ 
जिमिजन बंघु दरश दियझाई । निरय पंथ ते लयो बचाई॥ 
तिमिचलिपूतनिकेतहिकी जिय | यहवखखखशमोहिंदीजिय ४ 
गृद प्रेम लखि सहजसुभाऊ। भीमसझ गय चिंतन का ॥ 
रोमपाटंमंग तेहि विछवाये। सुभग दंतले नगरहि आये ॥ 
पुंडरीक थल करिआसीना। पदपखारि पादोदक लीना॥ 
सभगदंत सविनय नरनाहा। दीनबचन वदसुनु अघदाहा ॥ 
पिता पापमय वेद बिरोधी। नीति रहित दायाबिनुक्रोधी ॥ 
सुबसेंग बेर किये फल पायो। तासमस्ममोहिंसवविधिभायों ॥ 
दो० बेद विरोधी कुपथ रत हरिजन इुखद अपमे। 
हरिहर निंदक भक्ति विनु मढरहित शुभकर्म ॥ 
अपर अनेक हुड़ पथ गामी। जीवतमले न मेरे भलस्वामी ॥ 
तुद बेरी जो खजग भ्यऊ। निजमृताविशशनशिगयऊ॥ 


उत्तराद्ध । ञ्ज्र 


जात रूप चृष बन्धु समेता। रावशघट श्र ते आदिश्यचेता ॥ 
कंसादिक अपार जे नीचा। मदबश बसे ते सत्य नगीचा ॥ 
मम पित॒ अन्यायी जगजाना । व्यों ताहि नाहिउरु|खमाना ॥ 
भोमावती जोरिकर भाषा। रृपापयोधि एक अभिलाषा ॥ 
पोड़श सहस इलाधि कुमारी । वंदिपरीं मोचिय बनवारी॥ 
अगीकृत करिपुरले जाइय। पूरण सुयश कालथल पाइय ॥ 
दो० असकाहिं रुख लहे बोलिसव हरिसन्मुख करिदीन । 
देखि रूप जग रूपकर भई अपनपों हीन॥ 
संज्ञा लब्धि सबन अंस कहेऊ। करुणामयकलेश सबदहेऊ | 
जस मोच्यों खल थलते नाथा | तस सेवा महँ राखिय साथा ॥ 
त्रिपुर केत तजिकंत अनंता। को अबकरे सुनिय भगवंता ॥ 
सुभग दंत नप प्रश्ररुख पाई। मैंगवाये बहु यान नूराई॥ 
बहु सुखपाल पालकी वाहन | महारुचिस्तुरपतिमदगाहन ॥ 
सकल चढ़ाई ब्रुतहित राई। देह सम्पाति अरु रतनाई॥ 
सुभ गदंत शिर तब नूप ठीका | कब्योमहीपतिजगयशलीका॥ 
संवाहिे संगले चले कृपाला। झतिशनूप शोभातेहिकाला ॥ 
दो० विनुप्रयास निजपुर गये जन रक्तक विधि चारि। 
निकर उतारी सदन महँ सुनिपुर लोग लुखारि ॥ 
उग्रसेन प्रति कह प्रसुजाई।वव्रभोमासंर सुनु भुवराई॥ 
भ्प सुतन कर कह्मों प्रसंग सुनिप्रमुदितमेदपप्रतियंगा॥ 
पुनि प्रभु पत्तिरज चढ़ियाये। सतिभामायत अतिसुखपाये ॥ 
पुरंकु6 गये क्षण माहीं । प्रतियल दिखरायो चहुघाही।) 
तोषि प्रिया सर पुरंगेराजा। जहां इंदकर समग समाजा[॥ 
कुंडल दये भदिति करजाई। बासव छत्र दियो सचुपाई-॥ 
हरे आगम सुनि नारद आये। दरश पाय उर भानदबआये ॥ 
बद्यो सुराषाहि श्रीथसरारी। माधव पासजाहु सुखकारी॥ 
दो० कहोजाय मांगत भें कल्फ्बूत् सतिभाम। 
उत्तरले सुनि केगिकहु यतन कसे परिणाम ॥ 


श्जद्‌ कृष्ण प्रेया । 
तुक ऋषिगे जहँरिपुपाका । हरिसंदेश कहसुरुचिसुवांका ॥ 


कस 7 अ >े 2 


सुानादवीशाबारमतआतमयऊ। मोानित इदन उत्तर दयऊ॥ 
चुपकिउव्योगानिजत्रिपयासा । इस्थितज्ञातहँ कस्योप्रकासा ॥ 
इंद्राएी कह बुधिविनु स्वामी। को यहुनाथ देव अधिनामी ॥ 
सुस्तर दे कत दारिद लेई। निज शब्ुुहिकसपतिसुखदेई ॥ 
तुब अचाब्रजते जेहि. मेटी। मिरिपुजाव सब विभवसमेर्ट। ॥ 
मदर्भज्योंकर नगवर घारी। घन हारे अपयशमा भारी॥ 
अहहकंत तव हृदय न लाजा। श्यामाहामत्र कहते बंकाजा ॥ 
दो० मानि मापतिय बचन सुनि कहो ऋषयप्रतिआय । 
ननन्‍दन बन ताज देवतरु अनत न जाय सकाय ॥ 
बलकीर जो ले जाइहि कोई। ढुखपरिणामाहिहिनहिं सोई ॥ 
हि कंहोन अजजजबासी। पूजा मोरिदेउ जो नाती॥ 
इहांबियेधव करत रणहोई। मानमहत सब जाइहि खोह ॥ 
सम्मत नारििदय जोधरई। नीति विरोध पुरुष सोकर ॥ 
उत्तर तास आसु मुनिराई। श्री माधव सन कहांबुमांद॥ 
सुनासीर त्रिय सम्मत लीन्हा । मोर प्रतापहदय नाई चौन्हा॥ 
आरत मग्न राहत बनवाश। गर्निनके अभेक नित हारा ॥ 
ननन्‍्दन जाय॑ भंजि रखवाये। पारिजात॑निजप्रियाहिदिखाये॥ 
दो गरुड़ ए४ धारंदंव तरु चले क्रृष्णमा हंपाल | 
सुद्धि पाय भमरेशतंब चल्यो चक्षुकरिलाल ॥ 

ऐराबत चढ़ि सरगण संगा। समस्देत आवा आतिरंगा॥ 
नारदकहा ताहिः समुमाई। कावुधि हीनभयसि सुराई ॥ 
इरिशन्वुता योग शिव ताता। बृंदारक पाते नाइसनुबाता ॥ 
जान मृदता कृत मत नासे। जोपे अबल रहउ बृत्रारी || 
कसन इला खुत रण महँ जीता। केहिकारणं तवमयउसभीता ॥ 
कंडल छत्र सहज लेगयऊ। अबका तोहिआनबलभयऊ ॥ 
त्रिपुरजीति हति असुरकराला। दिये छत्र कुंडल सुरपाला॥ 
तातुसमर है हे जयकेसे। जयति शशा हरियृद्धनजेसे ॥ 


उत्ताद्ध । च्ज्ज 


दो० अलि गयो बज की विनय तृभतिमंद सरेश । 
स॒नि चेत्यों सरनाह उर कहमल कहते नरेश ॥ 
शाचि बचाए श्याम प्रभ्ताईं। मीदरगयउ बहुरे सुररहई॥ 
प्रभुसानद गये निज ग्रामा | लखिहरपे सुरतरु नर बामा॥ 
कल्पबृत्त सतिभामा थामा !शोभिताकियेसमुदश्रश्यामा॥ 
पुनि पोड़श सहख उद्घाहा। कखो बेद विधिसुनुनरनाहां॥ 
सबके भवन वास प्रभु करहीं। सनिवुधहदय नसंशयपघरहीं ॥ 
पटरानिन संगनेह विशेखी। भ्रमत बुद्धि हरि कौतुकलेखी॥ 
जेहिविधिभोमादिक बधकीन्हा । सोचरित्र नपहों कहिदीन्हा ॥ 
द्वारपाति नितनव उत्साह ज्ञोणिपहोत स्वेहिसुखलाहा ॥ , 
दो० यहि प्रकारलीला अगम करत नित्य भगवान । 
मंगल परिहरि तासुयद कस भूलत विषयान ॥ 
इति श्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणिश्रीकृष्णप्रियार्या 
मंगलदा[सविरचितायांभोमासुखपब णनो 
.... .... . -नामपष्टितमोऊध्यायः ६०॥ 
द्वी० मंगल तरु शाखा बढ़त निज बीजहि के तूल। 
पेय सचिन सस्वादज्या सानक फल फूल ॥ 
जाका मातं में शुद्धता मम पर ने जाने । 
ताको शिक्षा करतही मनमें होत गलानि॥ 
जल उज्ज्वल खरसनका ।नेत्त न्हवायों ग्वाल | 
बच्चभयो नहीं कोटिकृत तिमिमरुख तिहुंकाल ॥ 
यहिकारण कबिब॒ध सुनो तजों मृढ़ उपदेश । 
ध्यावो राधार्मण पद जेहिते मिंटे कलेश ॥ 
आन प्रकारन मृक्तिपद लशझेतात याहि लोक। 
आराधत हरिपद सरज इह विधि होहविशोक ॥ 
सुन सेमुखी माम नरनाहा। एककाल प्रभुमाहित उकाहा ॥ 
पद्मत्रत्तु ग्तितन जलखानी । अंहिरकिरीट शीशसुलददानी ॥ 
उर वनमाल पीतपट वासा। लखि प्रभुरूप रूपमदनासा ॥ 


श्छ्८ ... कृंष्णप्रिया। 


तीनिश्वन शोभा की खानी। प्रभ्रभा श्रपन परत बखानीता 
चित्रशाल जहँगाणिमणभासी | बहुंदिंग सोहतबस्तु सवासी ॥ 
पलंग मनोहर बराशि न जाई । तहूँ राजत सानंद यदुराई॥ 
सगरुक्मिणी महाभा दामिनि | पोड़शविधिश्वृंगारितभामिनि॥ 
शुंचि स्नोन निर्मल पट सोहे। जावक पगनखपतिमनमोहे ॥ 
दो बेणीब॑पैन शीश कच मांग सिंदृर सोहाय। 
मार्लोरिभादाअधिक तिलैकपरोलसुख॒दाय ॥ 
कश्मीरी मदन सब्र अंगा। मेहँदी पगसोहै इख भंगा॥ 
कुसमोमरण सहेमा भूषण | लवंगादि भक्षण अम हृषण ॥ 
. इद मर्जेन ताम्बूंल ससामा। चं्ष अंजन ये पोड़श नामा ॥ 
वाक्य हास्यमृद्‌ चालि सनेहा। इनते अधिक नारि कृतएह्ा ॥ 
श्रीरुक्मिणि तन सोह निकाई। यक रसना नहिं गायसिराई॥ 
रक़्मकरणवसुभग शिशु नेना। हरिकटिहभिगतिशभपिकषेना।॥ 
उपमा त्रिपुरखोजिमनदारा | रुक्मिणिसमरुक्मिशिहिबिचारा ॥ 
एक सेज शोभिंत द्वोनीके। रमाबिष्छणु अहितत्पगफीके॥ 
दो० विहेसिरुक्मिणी प्रतिबद्यों योंजगमोहनश्याम । 
एक वार्ता मोस्लिनि पुनि उत्तर देवाम ॥| 
रुपवती गुशमय तू नारी। जनु निज हाथ बिरंविसवारी ॥ 
पुनि भीष्मकतनयावुधिधामा | रतिलजात लखिरूप सुबामा ॥ 
बलनिधि अतिप्रताप युतभूष।। जग शिशुपालस्वरूपअनूपा[ ॥ 
जेहि भयभीत होत रिपुपोका | कु चिंतमन मोहिहे बांका ॥ 
जासु मित्रढदर यहिथल आये। वहुबलखाने नप्रिह्ठिलखाये ॥ 
ताहि तिलक दे भृप- बुलावा। व्याहनहेत तोहिंचलिआवा ॥ 
तुम तजिलोकेलाजकुलकानी | विप्र इहां पठ्यो शुवि ज्ञानी ॥ 
पतु आता आज्ञा तुम नासी। खुबरपान नहं जीवहुलासी ॥ 
: दो० याचक मुख कीरति सुनी हमन तुम्हारे योग । 
जरासंन्ध शिशुपालवल सकलसराहतलोग ॥ 
प्रबल अनुर्द्धए द्वो नरताह। समर बीरहों गा तेहि ठाहा ॥ 


- उत्तरादे । - २७९ 


नर्मेजि भूपनकर- भारी। बखस लेआयों तोहिंनारी॥ 
तर भ्रण ससुभति न इच्छामोरी । खलवाहनी विविधविषिमोरी ॥ 
। मारी पद चहों सयानी। खोजो कोउनूप शीलसज्ञानी ॥ 
ज अनुरूप बरों कितनाही। दोपन मदकलगतिकतयाही ॥ 
स्मुख बचनसुनतअकुलाना ।! विदल पधरणखिकाा नुपानों ॥ 
रघ श्वास महासुधि हीना। विकलितकुंतललपभाक्षीना॥ 
इनोपर सोहत लट्वाला। चंद अमी जनु पीवृतकाला ॥ 
दो० देखिदर्शा विकलित महा उठ कष्ण अकुलाय । 
न्‍न्‍यो चाहत तजनतन तन भुजचारि बनाय ॥ 
तुरायुध आभादा कर में | मेघरुण द्विजपदशुभ उर में ॥ 
रगहि तेहि उछंग वेठाई। परनकखरों बहुबिधि यहुराई ॥ 
ककर तास सम्हारत केशा। भये प्रेमबेश सुनो ःनरेशा॥ 
मित्‌ च्रेश करत कन्हाई। कहतबनत नहीं वृद्धिसकाई॥ 
छत पीताम्बर कर आनन | उरकरघरत कतहुंखलभानन ॥ 
खार प्रभु ताहि जगावत | अतरयामी इविधा भावत॥ 
हि प्रकार कछु काल पिराना । रुक्मिणितव आवातनप्राना॥ 
न्यू पन्‍्य हित प्रिया प्रयीना । जीवन तोर मोर आधीना॥ 
दो० वचन ब्यंग संज्ञातजी हास्य जिचाझ्ो नाहिं। 
बुद्धि मवन नि्वुद्धि कृत कसकीन्ही यहिठाहिं।॥ 
बधरुधीर हास्य रस जानी। करु सम्हाखपुसुनिभ्रुद्वानी ॥ 
चन वनंज खोलिलखयोही । अमित प्रसन्न भयोहों तोहीं ॥ 
हँसि बोलु मम चिंता जाई। विन बोले इख नाहिं नशाई ॥ 
ती अतन मातु सुनि बाता। नेन पसारि दीख प्रभु गाता ॥ 
रिउेगलखि आप लजानी । उर्तंकोचि उठी जन ज्ञानी॥ 
[करजोरि चरण शिर दयऊ ! पृष्ठि कमल कर परसतभयऊ॥ 
न्य प्रेम मर्रत मम प्यारी। हंसी सत्य निज जीवबिचारी॥ 
गेषज्षोम हो हास्य अयोगा। तेहिते तजो करे शुभ भोगा ४ 
दो० कहा बन्दि पद सुनो पति जिभुवन पतिपतिदानि। 


श८० ... कृष्णत्रिया। 


ब्योन तुम्हे योग हम नाथ सत्य तव बानि॥ 
कमलाकँत बन्द अज शंकर। देत रहित कारक तशकर ॥ 
समता विन अयोनिअजनामा । आदि अतबिनुसबंशणआागा॥ 
में प्राकुृती अपम पुन सारी । तम्हरे योग न सांचु सरारी ॥ 
मनिवखदत अकुलभगवाना 'सब॒हित्यागिकीजियपदध्याना॥ 
जे मतिमंद भ्रमत सेसारा। परिहरे कजपगरतसुखसारा | 
जोप्रशु बली नरप बह कहऊ। यहअनुचितकंसगुरुतालहऊ (| 
भोरी जान असर भारती | प्रतलन तुव तजितेरहजाती ॥ 
शासन पक अगोनीशाना (तवपदकरत जिसंधिकध्याना॥ 
दो० कर बरदायक देववर तव प्रताप जंगदीश। 

.. बहुतजन्मकीरितप कठिन तब॒भवहोंतमहदीश ॥ 
राजत श्रीमद बशद्॒प होई।जपतप भजन देत सबुखोई ॥ 
नीति रहित कृत कर्म पसारा। अत नरक पदको अधिकार ॥ 
निज कृत पूव कमे नशावत। सुमति भ्रष्ट*ई ओर कहावत ॥ 
यहि कारंण जग झ्द्र पाला । एकद्दि आर होत प्रतिपाला ॥ 
तब गति सदा एकरस स्वामी | सुजन हेत जन्मत रदगामी ॥ 
बहु. अवतार घरह भव झआाई। घरामार भेजो  यहाई ॥ 
खल दल हरी स्वधर्म प्रचारों। विविधप्रकार दासनिजपएों । 
जापर राबर दया अपारा। सोपद कंज करत आपारा॥ 


दो० धन नपता योबन विभव रूप पाय मद होत। 
दया घर्मशत तप भजन तवभागतमति पोत॥ . 

अनुचित जानि दुख निवासा। करत नाथ ठुम ताखुअवासा ॥ 
कष्टविवश नित ध्यावत नाथा। तुवपद्सबिनयमाणिशमगाथा ॥ 
दारिद बंध दीन यहिं कारण। देतन घनचाहत जेहितारण ॥ 
पुनिकद प्रभु काशी अधिकारी | इन्ददवन तेहि सुताइलारी ॥ 
अम्बा नाम कखो-जस कामा। तसमें करे न सकतपरथामा । 
स्वये केत तजि भीषम सेगा। आई भयड मान कर भेगा॥ 


ब् 


मन आर सम्मो सर्टि साक्मो । गई तास पहँ बॉच्योजाकों ॥ 


- उत्तराद्धा रुप 


तेहि इरिआइ दयो तजिनेहा। गह्ना तीर करबो तप तेह्ठा ॥ 
दो० शाराध्यों शेकर चरण करि तप नाथ महान । 
भये प्रसन्नित शंख तेहि वर दीन्‍्हो सह मान ॥ 
बरप्रताप त्रियतें नर सोई। जानत जाहि हित भरधमोई ॥ 
भीषम बधर्कारिहे प्रभज्ञानत ! मौनहेत केहिक्योंनबखानत ॥ 
सोनहोइहे मोहिंते स्वामी। कृपापयोधि बिहंग बंरगामी॥ 
अरु यहबद्योकिर्सानममगाथा। याचकसजकीन्हों मोहिना था ॥ 
सुब कीरति गावत बंदीजन। शिवविरायि शारदसानैंदमन ।॥ 
दयाधीश सुनि जिप्न पठायों धहुइंष्टन कहेँ खर्म बसायो ॥ 
आरत जानि सेवकिनि कीन्ही। महाप्रशसादासिहि दीन्ही ॥ 


5. 


ज्ञान प्रभाव जान गति मोरी। धन्य प्रमोदिनि नेहकियोरी ४ 
दो० प्रीति वश्यहों सर्चदा वेद बदत यह जानु। 
मन मानी तूबाम अति प्रीति अलोकिकनु ॥ 
प्रभुवणी सुनि मोदमय रुक्िगंणि मईनपाल। 
मंगल सेवा महँ लगी तू भजु मोहन लाल ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विपास्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रिया या 
मंगलदासबिरचितायां श्री कण झुक्मिणदास्यविताद 
बणनोनामेकपश्टितमोव्यायः ६१॥ 
दो० बिनुजाने बत दड तन तारथ दुख का रूप। 
जप तप फूलदन होतकोउ यह सिद्धांत अनूप ॥ 
तिलकदिये मालालिये म॒क्तिन कस्तल होत। 
बिडृजाने हरिनाम वय चहुँदिशि लमधी पोत ॥ 
यहि कारण तजि इचितई भजिले मोहनपाद। 
जीवन फल जीवतलहे अंत मृक्ति मस्याद॥ 
अलसअनखशसुजनके केसेहप्यावेश्याम 
पावे सेव भय विमवयुत वहु आनेद सुरधाम॥ . 
वेद बंदत यह सत्यमत सरुख दूत हेन। 
जग बीथिन भस्मत फिरत जानत जीवपदेन ॥ 


ः 


2 


श्प्पर कृष्णाप्रया । 


सुनिएनिभग्योसुनोनरनायक | पोड़शसहस आडजिय लायक ॥ 
तिनसंगरमणकरतकमलापति | किमीबस्ताखद मंगल माते ॥ 
सेवा सुरुचि करें बसुरानी। प्रहर गढ़ या विनय बखानो॥ 
, कोउ उबरैकोउ प्रभहि न्हवावे। कोउव्यंजन शुतिभातिबनाव ॥ 
कोउ ताम्बल सप्रेम खबावे। कोउचुनिवस्ध सुस्त पहिराव ॥ 
कुसुम मोल कोंठ ग्थे राइ। समय समय पाहरावे जाई ॥ 
कोउ गुलाब चंदन सुरप्यारी। चरने अंग अग सुखकारी॥ 
कोउ सेबत पग अति झुंदपाई | महामीदमय नारि अथाई॥ 
दो० सकल भांति सुख कृष्ण कह देंचें नारिदृपाल | 
आननारि यही मांतिही कर सेव तिहुकाल !। 
दश देश सूनु सबन के भयऊ। बर बर धाम लोक यश थेयऊ ॥ 
महा्शद्धि यहइुकुल की राजा। कहतबनतनहिं अहुतसाजा ॥ 
एकलक्ष यक पष्टि हजारा। भये कृष्ण के सुभग कुमार ॥ 
यकयक इहिता प्रतितियजाई । सुनुमहीप्रमुयश चितलाई ॥ 
सब सुन्दर सगुण गए रासी । आनन प्रभा चेदुमा भावी ॥ 
कोसमरथ सत्र नाम बखाने। एक्श्याम सबकहँ पहिचाने ॥ 
सुनिसम्राद्धि यदुबंश अपारा। रुक्‍्मकीन्हनिजहदयबिचारा॥ 
कहा काल. त्रहि सम्मत जाई । चंद्रबदाने मममन यह आई ॥ 
दो० चारुपती जोहे मगी रत अग्मा खुत सेग। 
देशें ताहि न कोटिकृत यह भावत मम अंग ॥ 
करों स्वयंबर अप बोलाई | यहिमिस दरशदेहिं यहराई ॥ 
ससुतरुक्मिशिहि बोल॒निकेता | पढे पत्र निज बास सचेता॥ 
आजा कत केरि तिय पाई। पत्र द्वारका दयो पढठाई॥ 
रुकिमिशि पाय स्ववंधु संदेशा । पृछेधो तुर्तवोलि ढाषेफेशा ॥ 
आज्ञा पाय यान चढ़ि चाली | पत्रसहितसुमिस्तअहिमाली ॥ 
शत्तर भूप भोजकट आई । निराखिरुक्मचहुतिनयसुनाई ॥ 
सादर करे दंख़त सनेहा।निजममिनिंहि लायोनपगेहा॥ 
झंकम वधू लख हिय हुलसानी । बंदिचरण बोली गहबानी॥ 


उत्तरार्द्ध । श्द्रै 


दो* जादिन ते भा हरण तुब तबते दर्शन आज। 
पायों प्रण पुएय वश भे दयाल ब्रजराज ॥ 
सकलभांति करे सिष्टचारा। प्रीति विवद्ध्यों बड़ब्यवहारा ॥ 
समयपाय यकदिन असमभाषा। मेरे हृदय पर्म अमिलापा ॥ 
जेहि विधि दायाकरि मम गेहा । आइउ सदजे मानि सनेहा ॥ 
तेहिप्रकार सुनि विनय हमारी । चारुमती मम सता पियारी ॥ 
निजसतसँगसम्बंधित कीजिय। यहिप्रमोददहुँविधिसखदी जिया! 
क्यों नीक जग सुखदाबानी | सखी अहे परिणामगलानी॥ 
बंधूनिरोधी सत्य उपाधी । अतनतातभवत्रिदिततिपाधी ॥ 
कलह कठिन जानत सबकोई। सफल न होत मोद मयसोई ॥ 
दो० कहत आनकृत आनहीं रुक््म रीति यह आहि। 
तेहि अवसर आयो रुक़म व्द्यों पूद्धि चरचाहि॥ 
कछुन अत अब होइ उपाधी | मतिनिजमेंनिजकतलसाधी॥ 
श्रुतिभाषत भगिनी सुतलाहिय |दक्तिणदेशरसुताबिवाहिय ॥ 
सुबगृह गुज्बेर याम्य प्रदेशा।यामह कछुनहिंभयलवलेशा॥ 
रूप राशि सुत इहिता योगा। यह उद्घाहन निदहिं लोगा॥ 
कृष्णबैर पूरब विनशाऊं। नवसम्बन्ध विविध मुदपाऊं॥ 
नह स्वयेगर सुरुचिवनाया। बहुभूपन कहेँ स॒द्धि पठावा ॥ 
अमित नृपाल भोजकटठ आये वलानिधान सवर्भाति सोहाये ॥ 
जुरी स्वयेबर महिप अथाई। परिप्रणनहिं वरशाणिपतिराई ॥ 
दो० तन शगार करि सपसुनुं गे प्रछुम्न यगठम । 
अवलोक नरपति अखिल सायुपधबह गुणग्रम ॥ 
सबके हृदय ब्याह उत्साहा। यथा योग रजत नरनाहा॥ 
जंति दाम कन्या कर साहें।दाखरूप सुर नर मन माह || 
मध्य सभा मिरखत चहँ आसा । पे न दृष्टि ःहरत कहुंपासा ॥ 
तदाकाल लखि रूपनिधाना। मोहित सुता भई विनुमाना ॥ 
कंधर श्रक मेल्यों अतुराई।आश रहित भे सब नरराई॥ 
करत परस्पर ग्रम्मत राजा! यहि समाजमाउडाअकाजा॥ 


२८2 कृष्णुप्रिया । 


30 मो 


यदुबंशी अतिमे - वस्यारा । चहुंदिशिदेखिपरतअधिकारा॥ 
आज्ुसकलमिलिरणमहिमिरह्‌। कन्या छीनि पराजय करहू॥ 
दो रकम देखि सानंद रुप सुत तनया ढो लाय । 
ब्याहवेदबिधिवत कख्बो निज मंदिस्महेजाय ॥ 
बड़ आनंद झक््म मन छयऊ। दायज भूष बहुत विधि दयऊ ॥ 
रुक्मिएसानंद चली निकेता | पृत्रबधू युत सुन्न कुरुकेता ॥ 
मग रोक्यों वहु भूधर आई। मख शाला जे रहे लजाई ॥ 
प्रबल अराति देखि तेहिकाला। अख्र श्र लीन्हें कषपाला॥ 
महा धनुर्धर कृष्ण कुमारा | को समरथ पावे रणपारा॥ 
अत्पकाल महू सब्र विचलाये। महा मारु लखि रसपपलाये ॥ 
मंगल मोद सहित यढुराई। गये दारका युत कुशलाई ॥ 
आगम जानि अखिलपुखवासी । दवित बांधवकबि विम्र॒उदासी ॥ 
दो० अगवानी करिलेगये तप आलय कह तात। 

, बजत बधाई नगर बह किमि सुख बरणे। जात॥ 
बिपुल काल बीते मुद एही। गायकह़ें अधहृढ़ मतिकेही॥ 
जन्मों यक प्रयुम्नक पता ।प्रभ ढिगसुधिकीन्ही कोउड्ता ॥ 
सुनि हरि गुरु ज्यों तिपी बोलाई। पोत्र जन्म घटिका समुकाई॥ 
ज्योतिष मत पच्चांग विचारी। अति प्रमोदमय गिराउचारी ॥ 
शुभ अनिरुद्ध नाम प्रभ घरहू। जातकर्म नाना विधि करह॥ 
पुर मंगलाचार प्रतिधामा। उत्सव पुत्र किधों सुखसामा[॥ 
इहिता पुत्र जन्म जब सुनेऊ। कुछुदिनबादिरुक्ममनगुने ॥ 
लिख्यो पत्र कृष्णहि सुखपाई। तिलक वस्तु दीन्‍्ही पठ्वाई ॥ 

दो० बआह्मण आयो श्याम पे लेखुवस्तु अमिषेक। 
देखि रृष्णयुत ज्ञातिजन उठिकीन्हा पदटेक ॥ 
घहु सत्कार सहित सन्माना। करि आसीन पूछ भगवाना ॥ 
क्षमाराशि केद्िकारण आये। कोन नगर गृहकास पठाये ॥ 
ग्राम भोजकद मोर निवासा। रुक्‍्मभूप पठवा तब पासा॥ 
तव स॒त जात तासस॒त जाता। यह सम्बन्ध जगतसुखदाता ॥ 


उत्तराद्ध । शर्ट, 


असकहि पत्र श्यामकरदीन्दा। पढ़ियोलाय बांधवमतकीन्दा ॥ 
सम्मत स्यो लीन्हों अभिषेका | विप्रहि दानदीन्द सबिवेका॥ 
दिज पठाय आये वलपासा। तिथिविवाहकस्कखोप्रकासा | 
युगल बंधु गंय भूपाति पाही। बच्यों कार्य बिस्‍्तरयुत ताहीं ॥ 
दो० नप आयस लहीि बंधु छो कखो वनाव बरात । 
ज्ञाति वंधुहितु संगले सकल चले यहुजात ॥ 
पुर समीप जब गई वराता। समाचार लहि भीष्मकताता ॥ 
नपति कलिंगादिक सँंगलाई। आवतभयों समुद अगवाई॥ 
शुभथल सबहि दीन्हजनवासा । जहां न कौनोभांति कुपासा ॥ 
पटरस चारिभांति ज्योनारा। सादर सबहि जिमायभुवारा ॥ 
लग्न समय इहिता दे दाना। सब्रिनियकीन्देसिवडसन्माना ॥ 
दायज अकथ दयो को गावे। रसना एक पार नहीं पावे॥ 
भीष्मक छपमनजानि उपाधी | गयो जहां राजत अविषाधी ॥ 
करि दंढबत श्याम प्रति कहेऊ । भयउविवाह अखिलरसरहेऊ ॥ 
दो० अब न विलंबिय तातह्यां शीघ्रहि जाइय घाम। 
रुक्म मित्र थाये सकल रारिहोय परिणाम ॥ 
रुक्मिणिपास रकम उतआवा। तबतिननिजश्रातहिसमु कावा ॥ 
विभु पेरीपति तुब हितु आये। चारिओर सनायुत छाये॥ 
जो सुलोक भलिवाहों लोका | इतउतहं अवश्विलभ्शोका ॥ 
तो हमरे संग पुरलागि चलहू।जानिद्यक्िमनिवूमिहिबुलहू॥ 
कृत चिंतमन करो विनुकाजा। विदा करतहों पाहन राज[॥ 
पुनि जसकहो करों तससाजू । खुखपावे जेहिसकूल समाज ॥ 
असबदिगयउ महीपन पास[। जो पाइन आगे चतुससा॥ 
कोउ नृप रुक्‍्महि कहा चुझाई । बढ़ दायज दीन्हों तुममाई॥ 
दो० पैन कृष्ण मान्यो कछ अमिमानी यहुजात। 
यह अचरज संग्रममहा कहत वनत नहिंबात ॥ 
दूसर प्रथम मृशली पानी। तोहिंअपतिकीन्होसतज्ञानी ॥ 


पु 


घकक्षत्रिष्टि निज रिए विसिरावे। अजय पाय पनिमित्रकहावे ॥ 


श्यद कृष्णप्रिया 


सुनि सकोप भा झुक्‍म अपारा। तवकलिंग असबचनउचास॥ 
कछु नहिंकाम कृष्णसन आही ! वल्दाउहि बोलो याहिठँही॥ 
जपखिलाय हरे धन ताकों। नाशों गये वाहिमद जाकों॥ 
सम्मत तासुरुक्ममन आवा। बिधिविपरीत ज्ञानभिनशावाओ 
आतुर रुक्मरामतट आयो। सपनकर संदेश सुनायो॥ 
हरि रुखपाय चले हलधारी। विधिकतबनिजदृदयबिचारी॥| 
दो० महिपसभा आये जबहिं उठे सकल शिरनाय । 
करे आसीन बहोरि बद सुनो मनोरथराय ॥ 
जप खेलिये हमरे साथा। कृहृतवनतनहिचनअगाथा॥ 
हँसि कह जप कम अति पोचा । खेलिय जो तुम्हार मनरोचा[ ॥ 
पन्‍्सासारि : दंपति मेंगवाई। ज्ञरि बैठी सबभूप अथाई३॥ 
खेलन लगे. रुक्मबल्दाऊ। जीत्यों रक्मूय दशदोंक.॥ 
अखिल सम्पदा हलघरहारे। बेठे राय कछुक मन मारे॥ 
ब्यंग बचन कलिग कहिहँसेऊ | राम हृदय लज्जा नृपवसेऊ ४ 
मुद्रापनि, दशकोटि लगाये। रुक्म संगत मोद उरझायें॥ 
ते जीते जब मूशलपाणी। तब भिथ्या बोले जूप बाणी ॥ 
दो० युद्ध जूप क्षत्री खख़त ग्वाल न जानते ताहि। 
सुनत कठुक बाणी नपति बलकोपे तेहिठाहि ॥ 
क्रोधमरीचि हृदय देविबाढ़ी। धीरजपस्यों कस्योदुधिगाढ़ी ॥ 
सप्त अब्जधन वहुरि लगायो। जेतिपास हरिकि कर आयो॥ 
दुए समाज तद॒पि नहिंमाना। रुक जीति सवकरत बखाना ॥ 
बाड़ि अमीति लखि भेनभशनी | हाखोजप रुक्‍्म अज्नानी ॥ 
नपसाखी असत्य सददेह। धर्म ब्रिहाय इस्ति कसलेहू ॥ 
' बाक्य ख़बते सन्त बलरामा। व्द्यों सम वचन तेहि ठाम[ ॥ 
वैर्भाव नहिंतज्यो सगाई। अबतों रकम झट तव॒झाई॥ 
पाप पुण्य परिहरि जगकानी | बर्धोतोहिं सुर अज्ञानी॥ 
दो० सबके सन्मखही हत्यो रुक्‍्माहिं श्री असुरारि। 
ध्ये। चहुरि कलिंगको लीौन्हों दंत रखारि ७ 


उत्तराद्ध । रघछ 


आनहु नपनभगाय के बल आये हसिाप्त। 
जूप कर्म अरुरुकक्‍्मबंध कीन्हों सकल प्रकास ॥ 
सुनिहँसि सब कहेँ संगले गयेद्वारका श्याम । 
अमेन आदिक सकल मुदित भये गुणग्राम ॥ 
मंगल विधि लिखनी कठिन मिट्रेन कोटि उपाय । 
यथारुक्म माखो गयो तू भज्ञ यादवराय॥ 
इतिश्रीमद्विविवकिल्विपान्धकारादिनमणि श्रीकष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायां अनिरुद्धविवाहरुक्मबपबए नो 
के नामडिपप्ितमो स्यायः ६२ ॥ 
दो० इंद्ी मन साथेनहीं तिलक लगाये शीश। 
साधु कहावत भक्तमव मिथ्याथाद बगीश ॥ 
ढुरित सकल मनमें वसत ऊपर ज्ञान बखान। 
कपठी अन्यायी जगत कलिसभक्त परमान ॥ 
यहल्लल चलिहे लोकभे हरिपुर दे है न्याय । 
री अरु हुमती दंड पाय पछिताय ॥ 
तू/ंगल ताजि इ्मतिहिमजु निजञआातमनित्य। 
अंतर प्रेम प्रतीति सो मुक्त होयगो सत्य ॥ 
अथवाराधावल्लभहि ध्याउ त्यागी हुभोव | 
जीवत सुखपाबे घने अत सुपुर शुभठाव। 
अबसनुन॒प वर रुचिर कहानी। ऊपा व्याह कहों मुदमानी ॥ 
बक्म वंश कश्यप अबतारा। कनककस्थपतासूनुदुलारा ॥ 
बलनिधिसमरअजितजगजाना। नरहरितनतेहिवभगवाना ॥ 
भक्त शिरोमणि तेहिसुतमयऊ। यशप्रहलादज गतनृपडयऊ॥ 
नाम विशेचन ताकर वालक। महा प्रवापी रिपुणणशालक॥। 
विनकर सनु मयउ वलिभूपरा। पुर्यरूप जेहिलोकअनूपा ॥ 
बहुमख किये उडयो सुरपाला | वावनवपुत॒व छल्योगोपाला ॥ 
नष्टयन्न॒ पाताल वसायो। वाणासुर तेक्ितनय कहायो॥ 
दो० बलसागर नागर नवल जेहि सम कोउ न लोक । 


श्पफ कृष्णा प्रेया । 


शोणितपुर में बसत सो बर महिपाल अशोक ॥ 
नित कैलास जाय हर सोवे ।सालिकदानाशीषिध विधिदेवे ॥ 
ब्रह्माचार धर्म शुविधारी | गोजित रहे सदा मन मारी ॥ 
यकदिन पृज्य प्रेम बश होई ।लाग ग्दग बजाबन सोई ॥ 
जत्यहि शिव गुणगाय अनेका। तजे_ दुष्ट मेंधा सबिविका॥ 
ताल तरंग शंभ्ध सुनि जागे। गिरिजायुतआये तेहिआगे ॥ 
भोलानाथ स्वडमरु वजायों। नृत्य कम [ग्रिययुतमनलाया॥ 
विभिध ताल बाजी मर ऊपर। काअस गान जान नुपभपर॥ 
मन प्रसीदि तन रोम प्रसेदा। शंकर शेकर शेकर खेदा॥! 
दो० क्यों बाण प्रति मग्नभो पुत्र तुम्हीर गान ॥ 
जो इच्छा तव जीव महं मांगु सोइ बरदान ॥ 
आरत विनय बद्यों असुराधी । पुनिकह्बंचनसुनोनिर्ब्याधी॥ 
प्रथमअमर करि दीजियरवामी । कपाउददितव चरणन मामी ॥ 
नप शिरमौर होठ जग जीता। त्रिपुरनकोउकरिसकेसभीता॥ 
एवमस्तु शिव कहि पुनिभाषा। मोरे हृदय अपरअभिलापा ॥ 
भल बाजे तूसुरुच बजाये।अतिभिनीतिसुतमममनभाये॥ 
बिनु यांचे सहख भुज दीन्हा। अजर अमरतोकहहोंकीन्हा ॥ 
निरभय निवसों जाय निकेता। अचल विभव भजासहबता ॥ 
महा मर्न मन वाण ठुपाला। परिक्रमा शुचिकखो विशाला ॥ 
दा० लाह आज्ञा दडबत कार आया अपने धाम । 
ध्यूते छारी चरण शुभ सुदमय आठो याग ॥ 
दवासुर नर नागर समेता । जीते सब कह साहत नकेता ॥ 
निजपुर चहादाश कांव्यनायां । सदाचार श्रात सुतव॒तभायों ॥ 
करे अकंटक राज अब्योभा। कोकवि बदे विभवकों शोमा ॥ 
संगरयोग तालुपुर तीनी। रच्योनकेजसतभुजबलभीनी॥ 
फरकाह अरु सहराय अपारा। बाणासुर हेरै आतबारा ॥ 
निजमन कई भरों रण कास[। पृजेयुद्ध आश मम जासा 
कबहूँ करन अदि गणवरई । कंइक केलिगोले नभकरई ॥ 


उत्तरार्द्ध.। श्प्ष 
नग नग मर्दत चू'ण गिरे। देश विदेश वलितबलाफैरई ॥ 
दो० जब न जुखो संग्राम जग कोउ समरथ रण बीर। 
तब चित शोच्यों असुर्पति भई भुजा बलपीर॥ 
अवपुनिशेशशिमौलि मनाऊं। निजवितमनसकलकह्िगाऊं ॥ 
अस विचारितयगा केलासा | दस्सन्मु बकियविनियव्काशा ॥ 
शलपाणि सुर शिरमणिनाथा। सुनियदासदखजानिअनाथा॥ 
पोरुष मिलित दयउ बहुबाहू। समर योग पाऊं नहींकाहू॥ 
कासन देव करों खताई। बेगि कृगानिधि कहियवुकाई ॥ 
शोचिनाथ भव सुभठ वताइय | आसनसशरभूमि सु पाइय ॥ 
कालग्राम स्वभव पाताला। संगरहितखोन्‍्योंशशिभाला ॥ 
मिला न खग्ग प्रज्ञरण केई। मम सन्ुख मंडन कृत जाई ॥ 
दो० यहि कारण जस वलदयो .तस कीजिय संग्राम । 
होय मनोरथ सफल मम कृपाराशि सुखधाम 0 
जोपे अनुचित होइ गोसाई ।अपरीर कोउदेह बताई॥ 
झब न समरबिनु धीरज मोहीं। सत्यकर्हों दायानिधि तोहीं॥ 
बिहँसे श्र सुनत तेहिवानी। अरुकड उरमहँ लागगलान:॥ 
खलपालन भुति निंदितअहई । जस यहडुश मोर बित दहई॥ 
सेवक साधमानि वरदयऊ। व समर उपस्थित भयऊ ॥ 
नीचबड़ाई पावत जासन। प्रथमदिंररि करत जड़ता वन ॥ 
चंतुर सजानन नीचहि पाले | इजिनंदानि लखितीनोंकाशें ॥ 
अहकारतरु यहि उसजामा। नशेवेगि नतइंख परिणामा॥ 
दो० निजकर निहतत दोष॑दे सेवक स॒॒ श्रति रीति। 
कहते विवुध सज्जन सकल जव्लगि कृतन अनी ति ॥ 
जाने अतुराय धीर घरु जीवा। वसवस वस्क्स भो बल सीवा ॥ 
श॒त्र॒ तोखीते कछुकाला। उपजिहि कृष्णदेव प्रतिपाला ॥ 
तदा काललगि विकलन होई | गवतोर. मेजगे सोई॥ 
भा प्रप्तन्न सनि विधुध्खानी । बोल्यो बचन ओरि दोपानी ॥ 
अब अवतारिष्ि पुरुष प्रतापी। बदियदयाकरि अतनमतापी ॥ 


३९० कृष्णप्रिया । 
जन्मतासु हा कान प्रकारा। जनिहोंसोप्रभुकहिय बचारा ॥ 
तब हर एक ध्वजाताह दयऊ। कछुरट धरजटा उर भयऊ धि ॥ 
निज निकेत याहे बंधाजाइ | क्खा सचेत सदा रखताई ॥ 
दो० निजबश जब माहितल पर जान्यारिषु अवतार। 
सु(न समोद ध्वज हाथले बादि चल्‍या ताहबार ॥ 
भवन आय ध्वज मदर बची । आहेगरों शिवआज्ञा कांप ॥ 
कह मनाय देव वितवाना। कबठउपजाहिममारपुबजवाना ॥ 
छुक काल बाते नरगराई। बाणयावती कन्यकोा जाहईवथओा 
सुनत बाण ज्योतिषी बोलाये | विशदासन सादर वैठये ॥ 
सुताजन्मकर समय वबतावा। सा|नादजराज पर सुखपावा ॥ 
खग ताथबार भाल युतयांगा | बेद सहित पञ्चांग सयागा॥ 
लमग्नेग्रित करि द्विजबर वोला | ऊषानाम_ महिप आडोला॥ 
सकल सुबत्त स्मण शुभवाना | यहिकर परे पाल सजाना ॥ 
दो० स॒नि बाणासुर मुद्ति मन बहुबिधि दीन्हेदान । 
विदाकिये खगवर सकल करि सबिति सन्‍्मान ॥ 
पनि मंगलासुखी बुलवाई। ते गावहिं शुविताल बजा३ ॥ 
पतिदिव आनेदहोय नवीना | पावर्हिंदानविपुल द्विजदीना ॥ 
मे जिमिवृद्धत कन्या साई । तिमतामआाणप्रकुल्लितह[हई ॥ 
जंबनगान्दर वयताकर भयऊ ॥ जिया दंत पठय तब दयऊ॥ 
गे कंखास सखी के सगा ऊषा मई मादेत प्रति अगा॥ 
अगेसवाम राज जाहई ठाहु ॥ कहा खुता तह शांश नवाई ॥ 
मात पता शव गारमगांसाह । यह दासी सवा लागे आइ।॥ 
विद्य दान देह सविचारी। जगत विदित दाया कृपारी ॥ 
दो० आरत लखि शंकर प्रिया करि आदर सन्‍्गान । 
जिदारभ कराइयां काह गणपात कगवान ॥ 
रि कैलाश निकट पुरताकी। विदितसवत वाणासुस्शाकों ॥ 
त प्रति जाय पढ़े अरुआव । दसार आर न चित्तलगांव ॥ 


८ 


सल प्राण शाब्पदेलीन । तालयेत्र भव वामादीने ॥ 


रे कै 5 
8 


उत्तराद्ध । २९१ 


गान कला उपमा विन जाने। सुनि गंधर्व लाज उर आने ॥ 
हरसैंग यक दिन बीए वजावा । शमसोगीत राग तेहि गावा ४ 
आगम जानि महेश कइृपाला । हिमजाताप्राति कहा हवाला ॥| 
जाखो काम श्याम उपजावा। महारुप मय होलाखि पावा ॥ 
रात गये जहँ गंगा । न्हायशंभु सुख लहा अमंगा ॥.- 
_रण पहिसवत भय्रे भिरिजडि मोद कड़ा 
सुखद पूरण इंशान अभ सुनु धसावि सुद पाय ॥ 
आति आनंद मग्न शृंड होई। ढप़रु वजावत भे मम खो ॥ 
तांडब नृत्य नचे सुर्साई। बत सांगीत गान श्रतिमाई ॥ 
प्रियहि र्फ्रित्रें कंठ लगाई। निरखव ऊपा दृष्टि ढुराई॥ 
दन दाइ उपज्यो उर तासू। ई.त चाह मन मिल हुलास ॥ 
जा मगहोत भत्ते प्रिय प्राना। करतिई सुख हर गोरिसमाना ॥ 
गोरीउडयरहित छव्रि क्षीना।तसविवुपतिअवलाइतिहीनाश 
झतरगति अनुमानि शृडानी। वोलिसहित उर्पहिं कहव[नी ॥ 
तव॒पति मिलिहिसमप्रदंधाई । बीते कछुक काल याहिभाई ॥ 
दो० तासू खोज कखायकरि मिल्यों मोदमयत्राल। 
जनिविन्तनमनर्मेंकरों इमिविधि लिखतवभाल ॥ 
भिरिजा वचन सुनत सुदपायो । पनिविद्याम्ई निजम नल्ययो॥ 
सीखि अमित युण पायरजाई | पितामदन गः ढाई ॥ 
अति देद्दीमान गृह एका।! बाघ सचायों सहित विदेका ॥ 
तह यरकात - कन्या कहेँ राप[। दीन्दी बहु सेवकनि प्रमषा ॥ 
ऊपा सखिन सहित तहेँ रहई। निजमन भेदन काहुइकहई ॥ 
द्वादश बष मई बय जबहीं। मखभाशशिमालाजततबही॥ 
अमर श्यामता कुंतल हांसी | चोटीलखिक्षतिविन त्रियशसी॥ 
भ्रवंकता निरखि धनु लाजे।नेन चालिखेजनगतिसाजे ॥ 
दो? कौर ठुंड नासा लजत अधरहि विंव लजाय। 
... द्विजदाड़िमनिदकचतुर कोंमलतनअधिकाय॥ 
केठ परे बागलदा बीड़ा। कुचश्रीफस कुअलयकृतपीड ४ 








२६२ कृंष्णुप्रिया । 
टे कुशता इस्किटिहि लजावे ! रंगा उरूः देखि अमखावे ॥ 


लज्जित होयकणकलखि देही । चम्पा स्वर्ण लता गति येही ॥ 
करपद नश्नः कमल असुणारे। अंग अंग विधि हाथ सवारे ॥ 
पिक बचनी नवला करि गामी : सुम्धःरूप राशि गणआ्रामी ॥ 
सब शोम[जरि जनु तन धारा। को कबि उपमा बंदे भवारा ॥ 
यक्‌ दिन ग्हाय सर्गंधि लगाई ! सर्वाभरण सजें तन राई ॥ 
बिविक अऔगारा। किमियररणिय्रतिभाविस्तारा ॥ 
दो० सखिन साथ निज मातु तथ गई छुता युत नेह। 
तेहि अवसरही भूप सुन बाणासर गा ग्रेह ॥ 
हुहिता देखि शोच मन आगरा । निजउरपुनिबिवारभसलाबा ॥ 
ब्याहंन योग सता अब मयऊ । इमिवितर्कि शिषभ्राज्षञादयऊ॥ 
ऊप्ा सुधल गई नरशई। वाणासूर वह देत्य बोलाई॥ 
रक्षाहित तेहि भवन पठाये। विविध भेद कहिते समुझाये ॥ 
सखी चतुरपुनि वोलि दुपाला | सेवा लगि पठई तेडिकाला ॥ 
जाम करी रक्षा सिवकाई |बीर सखी कृत कोख राई ॥ 
पति हित दानन्हानबत करई । वार वार गिरिजा पद पर ॥ 
रजनीमुख यक दिननपजाया। नित्यक्रिया कारिशोचबढ़ाया ॥ 
दो० परीसेज निजमनगुणत कब पितु करिहि बिवाह। 
कोन भांति भर्तार मम मिलि भेटिहे इसदाह॥ 
कंत ध्यान कृत ऊपा सोई।पख्ो स्वर महँ असतेहि जोई॥ 
पुरुष किशोर वेस झुति श्यामा | हिमकरथआनन प्रणकाम। ॥ 
नयन कंजरत नायक रूपा। नख शिखंसोहर चतुरअनूपा॥ 
पीताइर बाधित तन राजे। बरही मुझठ संग बिराजे॥ 
छबि समनोहर भांति त्रिमंगी। जो बिलोकिवुधिहोतखरंगी॥ 
रत्र जठित अभरण तन थारे। मकराकृत कुंडल झुतिवारे॥ 
गल बनमाल अधिकछविदाई । चंचल खजन चालिलजाई ४ 
स-मुत॒ तासु आव यहि भांती। निरघतरूप न हृदयअधाती ॥ 
दो० मोदी ऊंपा देखि तेहि सो चलिआवा पास। 





उत्तराद्ध | रब्३ 


चमि लगायो कंठ निज युत सनेह अनयास ॥ 
प्रीति बलित वीन्‍्हीं वह बालें। क्रम संकोच भेट सचु जातें भे 
पनिमप्रेम शुभ सेज विराजीं। हाव समाव कटा ज्ञाहि साजो ॥ 
चेशनआलिंगन शुभ कीन्हा । अखिलप्रकारत्रियहिस॒ददीन्हा॥ 
नेक काल दीत्यों यहि भांती। ऊपा हृदय न प्रीति समाती ॥ 
कंठ लगावन चाह वहोरी। गई नींद तब नव बुधिधारी ए॥ 
मन मलीन झुतिक्षीन सुनारी | जागत भई मदन मतवारी ॥ 
क्लेशदाह प्रजलखो उरतास। भयउ सकल आनंदकरनासू॥ 
कहत गये कह प्राशप्रियारे । अब न लखतहों नेन पसारें ॥ 
दो० बहुरियोग केहि भाँति विधि वासन हसे है मोर। 
कंबैरी मम नींद हर जेहि हुख मयउ कठोर 0 
अहह बुद्धि मम्र गहे जो धाई। अमह जानि पतिगयउपराई॥ 
शेष रैनि अब भय यमराती। तत्प अपार भांति पछिताती ॥ . 
प्रीतम विनु अति प्राण इखारी | रति पति दाहत देह हमारी ॥ 
दरशनहित चप अति अकु ताहीफच न सु नल गिश्ु तित्रिल खाहीं ॥ 
भुज मेटन चाहें उर लाई। कंत कहां त॒म रह्मो लुकाई ॥ 
निद्गा किन पुनि आवत मोह । बार बार विनव॒त हों तोहीं॥ 
जो फिरि कंत स्त्त लखिपाऊं। प्रियजीवहि प्रिय संगपठाऊं॥ 
धीरज रहित शि्ली म॒ब॒ जाता शोचतनिशिगतभयउप्रभाता पे 
दो० प्रहर अर््ध यकदिन चढ़यो जर्गी न वाशकुमारि। 
अतिअचरजकी बारता सखियककहत बिचारि ॥ 
पाबिल प्रहर जगत नितरहई। कारण आज्ुकठिनको उभहई ॥ 
चाणप्रधान विदित गुशखानी । कृष्पांड अतिशय जिज्ञानी ॥ 
चित्रशालतासनु सजाना । तनया तेहिकर न पचुधिवाना ॥ 
नाम बिन्रेरेखा तह जाई।ऊपा दशा लखी इखदाई॥ 
सेदति वैंकल निञ्रमन मारे वस्राभरण समस्त विसारे॥ 
तब अकुलाय पथ मइबानी। सताक॒हिय इसंदशाबखानी ॥ 
परी बिरह दापिल्वेत उसासा । त्रिविधिविकलाकिनकरतप्रकासा ४ 
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२९४ कृष्णाप्रेया | 
दूसर आजी | विस्व्याआदिपिताअपधाली॥ 


के चौदह स्वन सबकी गतिद मोह । 

बर इंद्रीबर सात दिय कह्ठटि समभझाऊं तोड़ ॥ 
मसवश सबृहि रच्यों करतारा। काय्यव्यक्ष मोर अधिकारा ॥ 
बस्वेसभा रति सम आधीना। तेहिमिलिकरोंकास्येलघुपीना ॥ 
मोहन गति जानो बहुनाई। पिता तांतू सुखाति अभिजाई ॥ 

मर्म मोर को जाननहारा। अकर कर्म कर करों पसारा 

आपने सव झआगनी प्रभुताई। कहत वनत नहिंजीवलजाई॥ 
तदपि प्रीतिशश भाष्यों तोहीं। विकलविलोकिताहिदुखनेई[॥ 
मोह सर्वज्ञ जानि कहुमेदा। सत्य सुताकरिदियं अखेदा॥ 
जो पे प्रपंध धारि नहिं कहई । तोऊबा कलेश बड़ लहई॥ 

द्ों० ताजि लण्जा संकोच तब स्वश्न सुनायो ताहि। 

| पुनिकहसुन तृमातुसम कारण इखयहआएहि॥ 
अति नवशोवन मोहन रूपा। पुरुष मनोहर सुछति अनूपा ॥ 
बिच चोर किमिवरणित्रताऊं। तममन वचन पारनहिंपाऊं॥ 
अस न दीख मानुष वपु कोई | समता जाखु भनों श्रम खोई ॥ 
पृठ्य गोरि मोहि 4र दीना। मिलिहिस्वन्न तुवकंत प्रवीना ॥ 
बुधिवल ताकर खोज कराई। मिल्यों सप्रेम इखोघ बहाई॥ 
कृहिप्रकार अब प्रीतम पाऊं। को सहाय कर केहिप्दध्याऊं ॥ 
नामग्राम कुल पित नहिंजानों । कोउपाय यद्दि दंड॒हि भानाँ॥ 
असवादि मृथि परी शय्यातल | वहुरिउठेअतिविकलनहींकल ॥ 

द्ो० तवहिं चित्ररेखा बच्यों धर भीरम निज अंग | 

तुव चितचोरहिलाइहों कर्रोंगन खिल इसभंग ॥ 
ओ्रेश सृष्टि जक्ंंलगि कीन्ही गम्यशक्तितहँलमिमोहिदीन्ही॥ 

थाम नाम किन वेगिवताइय । दृती जानि न वात हुराइय 

जानति जो कुल नामरुधामा । विधुर किमथ करतितोबामा ॥ 
सधापान कोउ मखों अमेधा | लिख्यों ललाटदंड ममवेवा ॥ 
अखिलशोचपरिहरुकिनप्यारी | लिखोंचित्र बहु देख निहारी ॥ 


श््जत्ज्य 


उत्ता्ध। . श९घू 


निज हिहुजानिवतायों मोकों। अवशि गिलाय दवमे ताकी ॥ 
लखन वस्तु समस्त मंगाई।बेंठझी गणपति गिरामनाई॥आ 
गुरपद ध्याय बुद्धिश लाई। लिखेलागि मरते समुदाइ हे 
दा० तानिमतन छूने नंद लिखि पंचतत्व निविलोक | 
रिपुराद दुखाइवी तदांपे न मई अशोक]! 
तब सुर अपर लिखावावचारा। यक्ष साहेत गधे विचारी॥ 
किशर ऋ/। पमुनयुताद गपाला | लोकपाल अहिद्ि जमूप[ला ॥ 
तिपुर विश्वत्‌ ताह देखरा३ई। प न वस्तु निजकरतल झाई ॥ 
तथ यद्ञवश लिख सा लागी। एक एक मृरति अनुरागी ॥ 
लाब आनिरुद्ध कहासुन॒ माता | यहेचौर ममदख करगाता ॥ 
खाजयाह जा माह मिलाबे | ताकारातित्रिलोक तुवब्ाने ॥ 
कऊंष्णुतनय सुतह यह आली। महावीर सुतनीभपमाली ॥ 
नगर द्वारका युजर देशा।तहांब्सत झअनिरुद्ध सुवेशा ॥ 
दा० नामसुद्शन चक्र नित हरिआायस परपाल। 
आ।ठयाम. सुद खुदरा प्रवाश सकतनाहइकाल॥ 
असुरादिक प्रवेश तह नाहीं। सुनुकन्यापुनिगुणभनमाहीं ॥ 
कोउन जाय सकतविनुश्रायस | पृरोसकलदिशाभूपतियस ॥ 
जिस्मत ऊपाबह उदासा। सुनतवचन दुख्वमें सा 
बकठ ठाम तो मिलब ने होई। सदद उपाय परत ना 
दवाझुर जह प्रावाश न सकई। मरुखजनसोी मग केसतकई ॥ 
हार अताप तुत्र हलस लाई। रहुसतोापित दंब मिलाईं।॥ 
असवाद चख धार हासनामा। गाधनिदन लें गुणग्रामी॥ 
ऊब्ंपुड दातलक ललादा। उरभज बाप कंठ मत गत ॥ 
दा? तुलसीलक वहुआार गल कागरर सुजमाव मेलि । 
हाथ दाम हर जपकरत चली सखी इस माल ॥ 
आपमन पुस्तक काँख दवाई । पर वेप्णशव वेष बनाई 
यह अह पाखड नरशा। भूलाह चतुरदोख शुब वंशा ॥ 
ऊपाह कहंउ नाक भंग जाऊं। लायभततव अवाशे मिलाऊ।॥ 





रद्द कृष्ण॒प्रिया। 


चिनि अनिल अश्वअसवारा । रजनी गह दारावति द्वारा 
अंतसलिते महितल आई । क्ृष्णालय गय हर्ष बढ़ाई।॥ 
तजिहरि आन जान नहिंकाहू | प्रसु समरथ दप माया ना 
सेमवजानि मौन दे. रहेऊ। कछुन चित्ररेसा प्रति कहेऊ !। 
सोवत सेना जहेँ अनिरुद्धा। गई मोहनी रूप प्रशुद्धा॥ 
दो ऊपासंग बिहार कृत स्वयने काम कुमार। 
देखि पर्लँग सहले चली गुणनिधि त्रिय तेहिबार ॥ 
लियेजात स्व्नित सप्रयंका। ऊपषाहित त्रिय नियद निशंका ॥ 
चएमहेँ उपःगृह पहुँचायो। देखत ताउर अति भयद्गायो॥ 
प्री चित्ररेखा पद जाई। धन्य घन्‍्य कहिमिरा सोहाई ॥ 
तोर पराक्रम अलंख अनूपा। चतुर सुजान को.तू अनरूपा ॥ 
परिप्रण प्रण भय तुम्हारा। सभव नहिं भव प्रत्यपकारा ॥ 
पर उपकार सरस सुनुजाता। दूसर धर्म न रूयो मिधाता॥ 
नाशवान जड़अहै शरीरा। निजबश हरिय सदा परपीरा ॥ 
स्वास्थ परमारथ द्वो यमें। समनम्राम आवत निजका्म ॥ 
बथोताहि ऋणिया हों तेरी। मोदक दानि तु मोदक मेरी ॥ 
हरिप्रतापमा काज तुम्हारां। क्यों गुणमानों आलिहमारा॥ 
अवानिज जीवन जीव जगाई। मेटुक दे नहिं. कंठ लगाई॥ 
स्थल चित्र रेखा गइईशाजा। मनभावित करे उ्ाकाजा॥ 
दो मन प्रसन्न तन भय बवलित ऊपा करत विचार । 
केहि उपाय जांगे चतुर कंत सकल सुखसार॥ 
लेकर बीण मधुर सुर साज्यों। अति गति तारतास्सों वाज्यों ॥ 
ध्वनि अबरेव सनतही जास्यों। विस्मितचहुँदिंग हेरन लाग्यी ॥ 
अहह देव यहको स॒नि केता। कोलावा मोहिं सेजसमेता॥ 
इमि संदेहित विजिध प्रकास। अत्याश्चर्य्य विवशगुणहारा ॥ 
उत ऊषा संकोवित ठाढ़ी। मंदिर कोण पुलकृतनवाढ़ी ॥ 
पति मुख विधुकर नेन चकोरा । वदत हृदय तुमहीं वितचोरा ॥ 
ननकमित आाशजेत अगा ध्याप। जो सनि मिट मोर संतापू॥ 


उत्तरा््ध । श्ध्७ 


लाइसिे मोहिं कि मोदिगआई । सत्यासत्य न परत लखाई॥ 
दो० यदापि कहा अनिरुद्ध वहु भांति ताहि समुकाय । 
तदपि न बोली सुंदरी रही सु अधिक लजाय॥ 
तब गहिआंह सेज बेठारी। महल सनेहित गिराउचारी ॥ 
मिट संकोच दुहदुमकर जबहीं। उपज्यों मदनदाह उरतबहीं ॥ 
करि रस रीति कंठ लपिदाई। आलिग्यो चम्ब्यों सुल्॒पाई॥ 
करिसुखभोगपूछबामासन । केहिविधिलख्योसुन्योपनिकासना 
मैंगवायो पुनि कौन प्रकारो। सत्य कहिय चिंतानिस्वारा ॥ 
कथा प्रथम सब वरणि सुनाई। स्वप्न चित्ररेखा जिमिलाई।॥ 
प्रभतुम केहिप्रकार मोहिंजाना । जो तुम जागतहीं पहिचाना ॥ 
जेहि अवसर हों यहिधल आयो। तबतुहिस्वभमां कलखिपायो ॥ 
दो० आनन हारिंहि जाननहिं तब संग स्प्त लुभान । 
जागत निरख्यों सत्यही पनि कतेब भगवान ॥ 
इमि बतरात निशामत भयऊ। अरुणोदयप्राचीदिशिव्ययक॥/ 
उठि उपा वाह्यालय आई। मोती दाम जानि शितलाईं॥ 
भयउ प्रभात चंद्रझति नाशी। उस्गणभांतिरहितसप्रकाशी ॥ 
नभ अरुणताबयउदिशिचारी ।समृदितकुमुदिनिकामतमारी ॥ 
दिनि भ्ुदितकोक संयोगी। लगे काजउठिमकाल भोगी ॥ 
वेकुलगृह कृपाट सब दाकी। पतिगललगीमदनमदबकी ॥ 
पतिहि छाय सखिन तट जाई। करे लागि लीला सुखहाई॥ 
सेवे नित्य कन्‍्त वित लाईं। गुप्त प्रीतिनहिं परे लखाई ॥ 
दो० उठे सदा तकालही ऊपा बुद्धि विशाल। 
यहिकारण भृपति सुनो समयसुऊष्ा काल ॥ 
कछ दिन बीते सब सखी जानि गई यह भेद। 
तबती ऊणषा केत मय सब दिन रहे अखेद ॥ 
एक दिवस विधि वश नरराई।ऊपा जननि सुत लय भाई ॥ 
यह चरित्र तेहि ग॒प्नहि देखा। खेलत पंसासारे अलेखा॥ 
तरुण पुरुषसुंदर शशि आनन । मार रूपभा शोभा भानन ॥ 


रह्द कृष्णप्रिया । 


शृह अतर हुहिता सैंग सोई। करत हास्य रस खेल ठठोई॥ 
छु गलानिकछुमनसुखबाढा | कहा न कछ धरिषीरजगादा ॥ 
गई निकेत होत जिय आनी । अब ससहरिसुनु आनकंहानी ॥ 
सोबत कंत जानि इषु जाया ।असर्नितमन हृदयउपजाया ॥ 
अहरजनी में पति रत रहह । वास्तव मम ने काहुइकहह ॥ 
दो० असन होई पर्गटे इरित यह धसंग सेसार। 
सन्देंह संयुक्त तिय तब आई ग्ृहद्वार ॥ 
पतिहि अकेल त्यागि गृहआई। पे अधीर पुनि धाम सिधाई ॥ 
यकरक्षक यहचरितबिलोकी। विस्मित भयउक्षपाजिमिकोकी ॥ 
कहो परस्पर लख्यो किनाहीं। बहुत दिवस बीते घरमाहीं ॥ 
आजु निकेत वहितेल ताता।आई पुनि गमनी नूप जाता ॥ 
तूनजान में कौतुक देखा। नृपभय चित्तन कस्मो परेखा॥ 
बन्दुकपाट रहते संबकाला। भीतर परुष एक गुणपाला॥ 
कतई हँसत कहूँ करत विहारा । कतहू खेलत खेल अपारा॥ 
जोप सत्य यह अहै प्रसंगा। तोकहि नपहि कराइय भंगा॥ 
दो० कोउकह अकृहन कृहि सकत मोनितही दे जाउ। 
कह अक्षर बिपरीत नहिं बदबुध कोटि उपाउ ॥ 
कुछ अम परे होय दुखभारी। वेरभूप प्रगेटे सुखहारी ॥ 
देवयोग बाणासुर आयो। मंदिरध्वज देखन बितलायों ॥ 
महितल केतु देखि अकुलाना । ध्वजरत्षक प्रति बचनवखाना ॥ 
कोध्वज यह उपेश गिराई। सुनिचर बोल्यो शीश नवाई ॥ 
विपुलसमय गत भाक्षितिपाला। महितल परी आपूरिषुशाला ५ 
श्रवशित शिव वर स्मृतभयऊ। चिंता मोद हृदय तेहिछ्यक ॥ 
उपज्यो शत्र कृष्ण संसारा। शुद्धि सत्य जान्यो यहिवारा॥ 
द्वारपाल यक दो करजोरी।वोल्यों सुनियविनयप्रश्ममोरी॥ 
दो० अकृथ बारता नाथयक कहों जो होय रजाय। 
कसुन कथिय अनुवितहि लखि धर्म आपुउसलाय ॥ 
जिअहअमितबयबद्धिअगाधा । क्षम्यों अबूकदास अपराधा ॥ 


उत्तराद्धे । श्हू 


कछुक कालते देखत आहीं। ऊपा बाहर आवत नाहीं ॥ 
कोऊ पुरुष रहत तेहि घामा। रयाम वरण सुंदर गुए ग्राम ।| 
विहसत क्रीड़ाकरे तेदि साथा। जानत यहन भहकीउनाथा ॥ 
क्रोपजलज प्रजस्यो उस्तासू। यदिअनमिषदिकरों आसनासू॥ 
सहसा आयो निकट निकेता। लखा लुकायलु अख सचेता॥ 
मेघरूप पीताम्रर वासी। ऊपासेंग सोवत अनत्रासी॥ 
वेगिववेपि अनुचित सोवत। विविधउपाय नीतिमयजोवत ॥ 
दो० बिपुलखग्ग रक्षक किये तताभवन तकताल। 

.... जागतही सुधि दीजिये गयो सभा महिपाल॥ ५ 

मंत्री मित्रन कह्मो बुकाई।शहमोर आयो यहि ठ३॥ 
तनया मंदिर सदल निरोधी। संगरकरे मम अस्मिन बोबी ॥ 


आन 


तुव पश्चातन लागहिवारा। आगममोर लख्यो गृहद्धारा ॥ 


वाय रजाय सुभद गण गाजे। विविध निर्मानसमस्कखाजे ॥ 
चले तमीचर तमभा नाका। शोभित सूरकिधों पतिराका॥ 


ओरा 


उणघागार घेर बस ओरा।गरजेरावत शब्द प्रयोग ॥ 
तेद्दो  खेलत  पन्सासारी । भवर्चिता नस्‍्ताह विसारी॥ 


ध्वृंत निरंत बिलोकि कुमारी। चमृघटण जलधर छविकारी ॥ 
दो० अम्ल उदय विद्वक्कता वाहन खबनघोर। 
अप्वेश बोले विविध विधि चातृक दाईसस्‍्मोर ॥ 

सुनिचातृक बाएी पियगानी । इमिय दिसुतापतिदिलपिदनी ॥ 

तजुबियोग भाषा दिजपापी। तवद शितव॒धिददकांपी ॥ 


चुखर बाण॒हि बद्यों श्रसेगा। जाम्यो अरिविर्च्यों रणरंगा ॥ 
आतुर दर्पति सहायुध धायो। उपासज पवार चलिआायो ॥ 
लखि आनिरुद्ध बढुयो उरकोपा। वचन ब्यैंगकाई संगर दोता ॥ 


कोहसे लोलूप चोर अयाना। घततन कमलनेन्‌ बजिसाना ॥ 
मेड समर किनबाहर आई। यमकर कैशन चलिहि उपाए ॥ 


तोमर वचन कितो मस्शाले।उभय उनते उुपमये बिहासे 


दो० गलित क्लेश ऊपा क्यों सुनो प्राणप्रिय चैन । 


कर 






+ ३०० कृष्णभिया । 


पितु बाहनिले आइयो अब उपाय कोउहेन !| 
जानि भयभीत होह तू प्यारी | लवान सकत श्येन रणमारी ॥ 
बधिकिं पाव हरि प्रवलश्चगाला। निधन करतमंडुककिमिकाला॥ 
तू देखत पुर शमन पठाऊं। बहुरिआय तोहिंहदयलगाऊं॥ 
बसु नमधरकर शिलकर लीनी। वेद मंत्र बश निजबशकी नी ॥ 
बाहर भवन रिपुहि परचारा | लखिशरशरपघनुकोपिसम्हारा॥ 
चहुँ दिशिते अपार खल धाये। मधि जीमूत किधों हरिभाये ॥ 
आदि विधिध घेखों रिपुपाका । किधों रामखर त्रिशिसंताका॥ 
हरि सुंडाल यूथ जनु घेरा। राज्यों काम जात तेहि बेस ॥ 
दं० आयुध छोड़े विविध विधि बरणत बनतन सोय। 
भयउ क्रोध अनेरुद्ध उर घात अख्र तन जोय॥ 
मस्यो शिलाद्विकरदिशिचारी | हरे भ कर तम किों तमारी ॥ 
चले पलाय प्रबल सुर शाली ।खलदलकिधोंनिराखिबनमाली॥ 
भीरज रहित मत्त खल केंसे | पंचानन यह निरखत जेसे ॥ 
जे अजेय जग जेय बंलिश | यांचत सदा समर निजइश ॥ 
तेले जीव चले अकुलाई। यह गति लखि सरोष नरराई ॥ 
सबहि रोकि बोल्यो नयवाणी । सतन अमरकोउमयउनप्राणी ॥ 
कते अपलोक लोकमह्ँ लेहू। परिहरि धर्म प्रष्ठिण देहू॥ 
फिरे लजित सुनि जप रजाई। भिरे समर उर क्रोध बढ़ाई ॥ 
दो० अमितायुध मर्दत असुर पैन लगत- तेहि अंग । 
हरिमाया हुस्तर सदा करत दुष्ट मंद भंग ॥ 
मंत्रित आयुध अफलित होई। अकथ चरितवरणे किमिकोई॥ 
जो कोउभश्र निकट तेहि आवे। शिलाधार भुध छार दिखाबे ॥ 
द्‌ कुलिश हर शूल समाना | शिलाघातनूपञअसहमहाना॥ 
शि्रिश्ज कठिलागतमहिपरहीं । अतिभयभीत अस॒रणरहरही ॥ 
लखें समर नभ विपुल बराका। धन्य पत्र इमि बदे सवाका ॥ 
सम कटक कर भयउ निपाता। रहा अकेल बाय पछ्िताता ४ 
यहथजीतनहिं जयरथ॒लायक । महावीर रएमहि रिपधायक ॥ 


उत्तराद्धे । ३०१ 


अब न॒ युद्ध मंडे कुशलाई। नागषाश वांधिसि यहराई ॥ 
दो० बंघितगाले निज सभा मन अनिरुद्ध विचार । 
जो न गनों विधि बचन तो धदेमहत्व अपार॥ 
ताते दंड सहों कछ कोला। कपहुंक सुधिलेह जनपाला ॥ 
बलकर भजों जो विधि पाशा। नीति धर्म दो होंइ विनाशा ॥ 
जौन सहायक होबे तोरा। बोल ताहि यहिसमयप्रजोरा ॥ 
क्षणमहँ नतरुवसिहि यमधामा । वृथामित्रहित पुनिपरिणामा॥ 
है सुधि पावत राजकुमारी।बच्यो चित्ररेखाहि पुकारी ॥ 
धृकजीवन मम पाति हुखपावे ।अवशि मातठुकिन यतनबतावे ॥ 
कसन अशोच होह सुनिझ्मनी। अवध केततुवनलबुधिखानी ॥ 
स्वर सुधि पावत यहुराई। हलघर सहित आययहिठाई ॥ 
दो भजि अखिल ढुर्नाद दख स॒त विभोचिले तोहिं। 
दारावति चलिजायँगे हृढ़ निश्चय यहमोहिं॥ 
जाकरसुता सुलक्षणजानत | छलवलकरितेहिनिजगृहआनत॥ 
रुक्मिणि कथानिदितभवमाहीं । विस्ट्तवदियसमयभलन।हीं ॥ 
किमि धीरज उरधरों सयानीं। नागपाश वंधित सुखदानी॥ 
अस्मत गत क्लेश यहि मोरा। सूकत मगन शुभग चहुओरा ॥ 
विपतिविवशपतिधृगमघपाना । पियसँग वे मोहिं पितुवाना ॥ 
तो प्रण आनंदहि पाऊं। सत्यलोक प्रीवम संग जाऊं॥ 
अज सुवर्ण बिसस्‍्त्रे जोभाला। तद्धिपरीतन कवनों काला॥ 
भवश्नुतिद्रों मस्याद मिठाई । पति तट्सुख इखलहिहों जाई ॥ 
दो" चलिआई अनिरुद्ध तट मानिन शिक्षा तास । 
दूतकदह्यों घाणहिं चरित सुनिभा नाश बिलासु ॥ 
हुपस्कंध प्रति कहा बुकाई। निजमगिनिहिकिनगहलैजाई। 
वेधनकरि राखो सुतज्ञानी। सृधिअनुवितसुनिउरनगलानी ॥ 
ऊषा निकट गयउ चलिसोई। बोल्यों सरुढ बचन मुखजोई ॥ 
तूद॒शिनि अकलंक कलाकिनि । प्रगटी देववश्य मति रंकिनि ॥ 
लोकलाज कुलकानि निपाती । तुबमुखलखिबिहरतममछाती ॥ 


इ्ण्र कृष्णजिया | 


शमनलोकतोहिंअवशिषठावत। नीति बिरो धन अश्चचलावता 
जो भाँवै जिय कहिय सञ्नाता | खुखपावों त्यागतयह गाता ॥ 
हर प्रियबर पूरय मोहिंदीना। अब न तजों यहकंतप्रजीना ॥ 
दो० पतित्रता कुलवान त्रिय त्यागत निजपति नाहिं। 
क्लीव निरक्तस रोग जड़ कीढ़ी लखि उरमाहि॥ 
विधि संबंधि जासुसनकीना। सोइप्राणप्रिय सुखढखभीना ॥ 
आन प्रसंग नरक अपिकारा | तातकन्तमम प्राण अधथारा ॥ 
सुनिरिसायब्स्वतत गृह लाई । वन्दिकरबों पुनि आइनपाई ॥ 
अर अनिरुद्धहि आनअगारा । कारामारित कीन्ह भुवारा॥ 
प्रिय वियोग अनिरुद्ध अधीरा । उतऊषा उरदूप बढ़ि पीश ॥ 
तजिजल अन्नमजे अमुरारी। कठिन योगक्ृत भूयकुमारी ॥ 
नारद एक समय तहँ आये। बहु अनिरुद्धहि ज्ञानबुाये ॥ 
तजो शोच ध्यावो जनपालक । पायसुड्धि भाइहि खलधालक ॥ 
रे? पुनि वाण॒हि समकायकह जेहिआंधा महिपाल । 
क्रृष्ण पोच्र तेहि जानिये नरतन प्रभु गोपाल ॥ 
जोभावैं सो कीजिये मैंकरि चल्यों सचेत। 
असबदि नारद ज्ञाननिधि गये सुबह्म निकेत ॥ 
मंगल परिहरि सकल छल शुद्धभाव हरिष्याउ। 
जा प्रताप बंधन मत वहुरिन ऐसो दाउ॥ 
इतिश्रीमेद्धविधकिलिपान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरवितायांऊपस्वप्ञनिरुदगरह॒ण 
बर्णनोनामत्रिषष्टितमोउध्यायः ६३ ॥ 
दो० वेद बदत सब योनि में मिलहो भनृष्प शरीर । 
ताहिपाय हरिमजतनहिं ढोदिशिहात अधीर ॥ 
इरिमाया अति प्र जेंहि मोहे जीव अपार । 
बिनु प्रभु कृपा न जीवकर काह विधि निरघार ॥ 
जो सतसंगतिकों मजे तज्ज मनीषा दोष॥ 
लीन रहे झातम्र जिषे जीवत पावे मोष ॥ 


: उत्तगद्धें। ३०३ 


जोपै ब्ह्मज्ञान में प्रवृतन होवे जीव। 
तो परिपरण प्रेममय राधावर सुख सीव ॥ 
बेद शास्त्र पोराण में -विदित कष्श करतृति। 
सेवक रुक्मिणि स्मणको सके न माया घ्राति। 
सनु नूप रुचिर प्रसंग सहेता। बेंदिपरे अनिरुद अचेता ॥ 
पते चारि मास शर थामा । ऊपा विकल रहे वसुयाभा॥ 
गये दारका ऋषि इंदार्क | जेगत बेरनेह जन तारक ॥ 
चहुँदिशिपुरबीथिका बिलोकी। जीव चराचर लखे सशोकी ॥ 
यहुबंशी सब निपट उदासा। नर चरित्र कृत त्रिपरनिवासा ॥ 
चिन्ता मग्न राम युत बेसे। अनुपम उपमाकृविकह केसे ॥ 
बिलपत दारुण सबु रनिवासा | तनय वियोग विकलउस्जासा॥ 
लखि देवर्षि सकल जुरि आये । नति युतआरत बचनसुनाये ॥ 
दो० मुनिबर तुम सर्नज्ञहों सत्य कहों समुकाय। 
कौन देश अनिरुद॥ मिले सुकह्ी उपाय ॥ 
ध्ये। सबंहि तबाहिं ऋषिराई । थीरज घरो तजो विकलाई॥ 
परि हरि शोक सुनो मम बानी ।विपतितिमिररविहरिसूखपानी॥ 
- जीवत सुत शोणित पुर अहई | नितकलेशमयबिकलितरहई॥ 
ऊपा वाण सता गुण खानी ।रम्योअव्यादितकामकलानी॥ 
तोमर जानिसिबंधन कीनसि । कारागार बन्दिगृह दीनसि ॥ 
दारुण समर किये बिनु सोई ।मोचिहिनहिंनिजनलमदभोई॥ 
प्रबल अरति विदितवलिजाता। देवासुरकरि सकत न धाता ॥ 
पुत्र मेदहों सकल बतावा। बेगि करों जो बने बनावा॥ 
दो० कोतुक ऋषि सुरलोकगे यहवंशिन उर शोच्‌। 
निज निज वुधिवत वदत सवतनमनस्थों रएरोच ॥ 
उग्रसेन प्रति मर्म जनावा । जेहिविधि नारदबचनप्रभावा॥ 
मंडे विनुरण सूनन पा.इय। प्रज्ञअज्ञ किमि पुत्र गमाइय ॥ 
चमृसहितसव मिलिचलिजाहू। करो शत्रुउर शरगद दाहू॥ 
आयस सनत चम्रपति साजे | पुंडशीक बानीभट गाजे ॥ 


३३०४ कुंष्छामथ। । 


जिविविधध्वनिसमर निसाना। अतर कथा सुनो बुधिवाना ॥ 
द्विजपारुद़ित प्रभुगुण ग्रामा। सह प्रयुम्न गये शरधामा॥ 
रेवति रमण सेग कटकाई।तत पश्चात चले भुवराई॥ 
दल शोभानहिं परत बलानी। उडीरेणु रबर ज्योति छपानी ॥ 
दो अंधकार छायो पराणि बरणत बनतन भूप । 
करी अमर दंती लसत बाजी हरि यहरूप ॥ 
बहुरथ कंचन मयझतिकारी। ते जानत जिन दीख निहारी॥ 
पायक गण अपार जपजाहीं। रण इच्छा सबके मनमाहीं॥ 
इमि चतुरंग चम्न कुरुकेता। सायुध पंथ विविध छब्दिता॥ 
बंदीजन बिरदावलि गावहिं। सुभटन हृदय रोष उपजावहिं ॥ 
घृग क्षत्रिहे जो समसरपलाई। पुनिधृक नुपननीतिबश भाई ॥ 
समरक्षमि जो तजे शरीरा। जार लहे सोरुय गत पीर ॥ 
कोक सुंदरी कुमदिनिकूरा। निशिशितभानुलखतअहिय्यर ॥ 
प्रवृतकर्म निज भये अशंका। प्रति प्रदेश यह छयो अतंका ॥ 
दो० द्वादश च्षोहिणि दलालिये चले जात बलराम । 
केह्िसक्षह्दि जगदीश अबकाहि त्रिधाता बाम॥ 
बाण राज्य थल सीमा जाई। विविध उपद्रव कृतभुवराई॥ 
दाहत कोट दुग्रे मंस पाई । मंजत नगर असुर समुद्वाई ॥ 
ढूंहुभि दीह चजत बहुताई। ध्यनिसुनिजगतअखिलम्निराई ॥ 
यहुवेशी प्ष करत उपाधी। श्रोणितपुरपहुचे निरव्याधी ॥ 
हरिसहस़्नु मिले दृषआई। सकलकटकमानि शोभालाई ॥ 
यथा विभवयुत सभा सोहावे। भूपतिमिलतअधिकलत्रिपावे॥ 
अंधकार दिशि चारि दिखाई । पूछत बाण सबहि अमखाई॥ 
मेघ किअनी झ्रप भव केसे। मोरे चित्त कृष्ण अवसेरी।॥। 
दो० कोउपायक तेहिआअवसरहि आयकत्यों करजोरि। 
गाय कृष्ण निज सैनसह आयेपुर रण घोरि ॥ 
लूख्यों देश दुम मश दाहे। नगर ग्राम बहु थलथल दाहे ॥ 
प्रजल्यों सुनतवचन वलिजाता बोले महय प्रबं्त जड़ ताता॥ 


उत्तराद्ध | श्ण्पू 


सचिव स॒जान सुभट रणकारी | सैनापातस्तमित्र हँक़ारी॥ 
स्बहि बुझायकदयों दलसाजों। संगर इला कुधर गतिगाजों ॥ 
समता समर होइगो आज्ञ। शिवप्रसाद वांबितभा काजू ॥ 
बाहिर सनन्‍्पुख युद्ध विरोधों। यहुकुलयूथहिअवशिनिरोधों 0 
पाले तुव आवत ज्णमाहों। मंडि घनुपरिष्त सदलदाहों॥ 
आज्ञा पाय सजी खल सेना। श्र क्षोहिणी सुभट सुखेना ॥ 
दो० सायुथसव आवतभये हरि सन्‍्म्रत्त गल गाजि। 
बजत तूर्य्य भेरी पणव विहसतभठ रण साजि ॥ 
ध्याय सर्पभूषण -बिव॒धारी। रथ चढ़िं च्यों गर्भ उरबारी ॥ 
हुँच्यों समर वीर रस मंडी। कातरता त्रिभांति दूप खंडी ॥ 
उत शंकर मन कीन विचारा। सेकट मम सेवकहि अपारा॥ 
भक्ति ब्िविश ईश्वर सुखराशी । सत्य व्यवस्था त्िपुरप्काशी ॥ 
छत्यो ध्यान सुआसन डोला । भव प्रसिद्ध मोला प्रभुभोला ॥ 
अपयश प्रभ्नता बिनशै नेहू। जोन दाससुपि यहिक्षणलेहू ॥ 
करिविचारि अस घरिप्रियञ्गा। जय ज्ू८ आभरण अुंगा ॥ 
विपघर श्वेत किये उपवीता। अमृतपान हर सदा अभीता ॥ 
: दो० मुंडमाल मजछालघर आसी विष उरहार। 
शूल पिनाक सोहायकर डमरू मार्दित क्षार ॥ 
गौर बपपषकर सोह कपाला। संग भूत अरु प्रेत कराला॥ 
विकेट पिशाच मयक वेताला | डाकिनिशाकिनिप्रेतनिजाला॥ 
बहु योगिनी भयंकर रूपा। अनी समयकर ज्रत्र अनूपाओं 
आनन इहस्व बिपुल मुख कोई । पीनवप्प लघृतनगण जोई ॥ 
रुष्ट पृष्ठ इेल लघु सोहे। वहुपद वाह भणे कब कोंहे ॥ 
शिव शोभा करणत सकुचाई। शारद शेष कोकति पक्ताई ॥ 
अतिहरि मणिसुद्गरशशिमाथा[। गेगाधर शिरपाल अनावा॥ 
रोपपलित चपअरुण नपाला। जनुभवहरणक्मिवतेहिकाल।॥ 
दो० भगाविलसत सानंदप्रस॒ श्रोणितपुर गे सय। 
देखियाण हार्पेत भयउ पदश्चो चरणतलआय ॥ 
- 


३०६ कृष्ण प्रिया । 


तुमबिनुको जनपालक स्वामी | कुसमयशरसत चरणनमामी ॥ 
अब जय लहों न कछु संदेहू। नाशें यहंशी दृढ़ एहू॥ 
धर्म युद्ध कीजे ग्हि भ्रषण | जेहि ते कोउ न बिदृषतरिदृषणु ॥ 
इुहंदिशि बजत समर के वाजा। बीरक्रोपमय निजपतिकाजा[ ॥ 
चले अधीरन पुंस पलाई। रावन अश्च लखत हरषाई ॥ 
हरि सम्मुख शंशिभ्षपणआये | अमित प्रकार समरअरुकाये ॥ 
मिखोआण मृशल घर संगा। करयो विरुद्ध कालवत रंगा ॥ 
प्रशुँ्न संग स्केघ विरुद्धेठ ।विविधअखरणभूमि बिरुद्धेउ॥ 
दो० भिरे अपर भट समर मंहि निज निज समताजानि। 
महा मारु भद्र सूप सुनु दधा आश अनुमान ॥ 
अुजेमप्रयात बन्द ॥ 
पिनाके लियोश भुजु क्रोपभीने। रमानाथ शारंगय॒द्रोषकीने ॥ 
तम्यो बह्य अख्ने भये तेसद्रोहं। हस्थोकृष्णतद्ाण तद्घानकोह॥ 
सदाचार प्रेरयों अकालंसकालं 'महावायुसंड्योहरबोतेजब्यालं॥ 
श्रुती जात शंभ प्रचाखोसरोष॑ । गटीज्वालभ्वत्रालटीबुद्धितोष॑॥ 
प्रले च्ीरधारी बिहारी पठायो | तद|कालदीसप्रजिहानशायो॥ 
करी योगमायासुज्वालावनाई। तहीं ज्ञास्मंडी अनामध्यझाई ॥- 
जलाये महाभृत प्रेतोपिशाची । क्ियेर्पभयकारधोमत्युसांची ॥ 
तजे युद्ध देत्यादि दोओरपघाये। कहोहों कहांलॉमहादडपाये ॥ 
ले० अतिदंडमय शिवद्लभयो सत्र वाएसेना मगिचली। 
यहदशा नेन बिलोकि शेकर शोचमयमे नृपबली |॥ 
च्रषायपय शिव अग्निनाश्यों राखि दललीनोसही। 
मेगल द्विदिशि भगवान समता युद्ध मंडत रण मही ॥ 
दो० बहुरि कोपकरि करगहचो नारायण इंषु ईश। 
जानिभेदत्रोणहिपलो शोचिसमुभिशशिशीश॥ 
हरि आलस्प .वाण धनु धारा । कोपि असुर भव सेन प्रहारा॥ 
ताप्रताप सब भये अचेता। बंधे असुर पुनिकृपानिकेता ॥ 
शेवमन शोच अपार भुआरा। प्रलय समर कर कर्म पसारा॥ 


उत्तराद्धे । ३०७ 


हरि रुख लखि बरही आरूढ़ा। गयो नाक वाणज रणगढ़ा भ 
अधकार छायो दिशि चारी। हनेविशिखबहु हरिहिप्रचारी ॥ 
तोमर तीन अनलवत छूें। यदुवेशिन कर धीरज टूटे ॥ 
ब्याकुल विचलि चले रणधीरा । त्राहि दयानिधि कहतप्रवीरा | 
मदन श्याम प्रति वदकर जोरी। क्षमा राशि विनती यकमोरी ॥ 
दो० चढ़यो मयूर महान रिपु समर करत सुनुतात । 
आयसु दीजिय कृपादधि करों इष्ट कर घात ॥ 
पिता रजाय पाय भखकंत्‌ | प्रेखों बाण तास बंध हेसू पा 
मुयठ गजारि विशिखबर लागे। गिखो भूमितल वुधिवलखामे!! 
सुत बिलोकि वाणासर धायों। अतिआमपैज्वलितइखतायों ॥ 
शरशत शरधर बेमि चढ़ायो।अगणित जिद्वगरभूपष्रद्यये ॥ 
प्रबल अराति विलोकि क्रपाला। हरेलाग सहजे शर जाला॥ 
महामारु रण अजित अराती। प्रणविविवराधियकेहिभांती ॥ 
बाज निशान कि बाजन फागा। बन्‍्दी विरद कियों खयरागा | 
रुपिर प्रबाह कि रंग प्रचारा। उड़त अबीर ज्षतजब्ठकारा ॥ 
दो* भूतप्रेत बेताल बहु योगिनि कृत आनंद। 
युद्ध किधोंवरफाग लखि विहँसत यदुकुलचंद॥ 
राग धनासिरि वीर गुहारी। रक्तनदी सारिरंग निहारी॥ 
अतिअविषेक समर मयकारा । द्विघाविकलकृतावेविधविचारा ॥ 
कठिनसमर लखि कृष्णु रिसाई। वध्यो बाण साराथि भ्वरा३ हे 
अश्व समेत अचल क्षितिपागे । हरिकर असुग बजवनलागे ॥ 
बाण अवाहन समर पलाना | तेहिपाले धाये भगवाना॥ 
समाचार सुनि शर महतारी। बिकल भई भूपति विधिचारी॥ 
वेषभयानक  कुँतल भेगा। अशुभरूपनग्नित प्रतिअंगा ॥ 
प्रभु सन्‍्मुख आई चुलिसोई। नग्न नारि देखत अब हो३॥ 
दो० कृत पुकार रत्नों प्रश्न सुनि मंदे हंग श्याम। 
तबलगिखलभगिधामगा प्रसतजथय॒तिरणधाम । 
जाइ निकेत वहुरि दल जोरा। असर प्रवल रणकारिप्रघोरा ॥ 


इ्व्प कृष्ण॒प्रिया । 


ज्ञोह्दने चन्द्रमाज बलआवा। चिजजनानाहँड' प्सदनपठावा॥ 
देद्ध: युद्ध मंज्यों खलस्वाई। कहतबनत नहिंबिविवलराई ॥ 
कीपि श्याम खल दल सेहारा । विकलवाएतबतज्योजकारा ॥ 
शिव शरणागत गयउमही शा । पाहिपाडि कह पाहिगिरीशा ॥ 
सेवक दुखित देखि बनमाला। सामितमे शवारिपुशालो॥ 
विपमज्वर प्रेस्थो, ततकाला। सो आवा हरिकटक हपूला ॥ 
सहस किरण सम तेजप्रकाशा। अति बलवान रूप इनाशा ॥ 
दो० तीनि शीश नव चरणूप बाहुतरक चपकाल । 
बेषभयानक जगंतजित हरिद्लकीन्हसिशाल॥ 
ज्वखश विकल मये यदुजाता। कम्पितकायकिचलदलपाता॥ 
बखस ज्वलित देह ज्वस्जानी। हरिहे पुकास्यों आरतवानी ॥ 
विषमज्यर कि जिपुर भवकारी। रक्षो नतभा नाश मुरारी॥ 
शमन समान बूमियत याही। बचिय उपाय सुदीसतनाही ॥ 
क्षमापयोत्रि क्षमायहिकीजिय | सरदासनकीर्सधिलीजिय ॥ 
कादरतामय सकल निहारी। प्रवलविषमज्वर अग्निप्र बारी ॥ 
तब शीतज्वर कृष्ण पठायो। कालकालज्वरपर ज्वरधायों ॥ 
जलया जराय श भुज्वराई । जान नाशगा।शवशरणाहए ॥ 
दो० जारिहाथ कह राक्षय हार ज्वरत तत्रपुरार। 
तासु4चन सानदान आते हरकहभ्र॒पाबच।र ॥ 
4एर न कोउज्वरनाशनयोगा। देवअदंव चाक्े सान लागा॥ 
पिलु हार्शरणु न जीवन हाई। सत्यताक्य कह निजउरजाड ॥ 
प्रभु शरणागत गा ज्वस्साई। सविनय कहामान मदखाड़॥ 
अनुकम्पा नि।व रंजन दासा। प्रणुतवालयश त्रिपुरप्रकासा ॥ 
पावन पतित करण दुखहारों। जयाते साबिदानद [विह्चरा ॥ 
स्मास्मण मघवा मंदनाशन। मम अपराध ज्ञगों गरुड़ासन ॥| 
शातज्वर ते माहि बचाव । जज विरदावलिकालतबढ़ावा ॥ 
अजवागादि त्रिदुश सुरजाती | सबके कतो तुम खलघाती ॥ 
दो० बिस्यी प्रतिगाली जगत नाशों निजकर आपु। 


उत्तार्द्ध । ३०६ 


माया अगम अपार तुव चहूं दश प्रगट प्रतापु ॥ 
आयो शरण बच्यो ज्वर आजू। नतुहोत्यो तुव सकलअकाजू ॥ 
तव अपराध क्षम्यों घर घीरा। अब न दयउ ममदासनपीश ॥ 
कह ज्वर जो यह सुने प्रसंगा । ताकर होइ त्िज्वर्कर मेगा ॥ 
हसुनि बिंदा किया यहुनाह्वा । गाविपमज्वर हुये शिवपाहा ॥ 
इत बाणाखुर पुनि युत रोपा। शतशतवबनुप चढ़ायअतोपा ॥ 
संगर महिमर् प्रभुहि विवास्यों ।पुनिअविशेकेतवचनउचास्थों छ 
यदपि श्याम तुम्रसों रणठाना | तदपिजीवनहिंगोर अघाना॥ 
अस बदि विशिखतज्योभवराई । जेहिकरे बेकेल भेकटकाई॥ 
दो० प्रेरिचक्त तब वक्रवर हरबों सजा बहुतास। 
चारित्ाहु राखत भये जानि शंभु निजदास 0 
कृटतबाहुभो शिथिल महाता। गिखोभ्रमिद्धप कुपरसमाना ॥ 
क्षतज ॒तंरंगिनि वही तुराई। भ्जभों मकर व्याल बहुताई ॥ 
कुंभी कुम चक्र उतराहीं।करिकर नक्र वक्त दिखराहीं॥ 
सेडी मृतक तटनि तट जानिय | गृद्धांदिकनहात अनुमानिय ॥ 
काक श्रूकाल मानस थाहारी। मषत मृताक्ष प्रत्यक्ष निकारी ॥ 
समर भयउ भयकर किमसाना । क्षण कसूबिजाग्यो पुनिवाना ॥ 
हृदय हारिगा पुनि हरपासा। रण बतांत सबकस्यों प्रकासा ॥ 
कहविचारि मृडसुन दानवपति | समरमये हरि छेधितमे अति ॥ 
दो० करि बिनती वश कीजिये जनपालक सुखकारि। 
वाणासुरहि लगाय सँग भें प्रशुपह तिपुरारि॥ 
कंत बिनती करजोरि हर प्रश्न सन्‍्मुख सुलपाय | 
जो सुनिभये प्रसन्न हरि लयोवाण अपनाय॥ 
तो“बै०जयदेवदयानिविज्ञनघनी मदताप विनाशन शुद्धम॒न॥ 
शरणागत वत्सल देवहेरे। जनक्केश विनाशक कायधरे ॥ 
महि भारित पाप बिचारि हिये। च्युत अच्युतद्वेखल दूरिकिये ॥ 
जगवतारण लोक प्रकाशिदयो । वहुदासन ध्याय सववामलयी ॥ 
लख्हान अनप अक्ाम सदा । निव्रीण अगोचर बेद वदा ॥ 


8१० कृष्यमिया | 


निरमेद अद्देत अखेद अहो। गुणकाल अधर्मिक पंचदहों॥ 
तुब॒कर्म अपार अखेंडित है।तिहधाम दृह्दीयक मंडित है॥ 
नभशीश समीर तुश्वासबसे। चष पृषण भूषण में बिलसे॥ 
लपनीरज श्रीपति शंकरस्थों। इहुबाहु मनोहर तू बर्न्यों॥ 
जलजात तने तुव बत्सवदा। त्रेघाम बिराजित पेट सदा ॥ 
बहुकूधर अस्थि वनस्पतिदू। सुतनोरुदह और शिरोरुददतू ॥ 
जलदानि कहे शुभश॒ुक्र प्रभू। अधपाद बिराजित सत्यविभू ॥ 
तनभा त्रिपलोक अभातुम्दरी । निशिद्योस निमेषसुगत्तिहरी ॥ 
विश वेभवहीं तमझी करता। करता प्रतिपालक ओहरता॥ 
तबवाणि चतुश्रुति देखिपरे। जेहि पायकछू उख्ान अरें॥ 
यहिरूुप सुशोमित बालबने। अवतार अपार सुकोन गने॥ 
दो० जानि सकत को त्रिपुर तुव महिमा यादवराय। 
दुख॒रूपी यहि जगत महँ अधिक अधिक अरुकाय ॥ 
क्लेशउ्दाधि भव विदित सदाही | चिंतामोह नीरमर जाही॥ 
कामक्रोध मंद इंविधा कोहा। वदुजलजीवइखितजेहिसोहा ॥ 
ढष्णायुत इराश गहि साई । छुत वितादि पर्वत बहुताई॥ 
सानापंथ बीचिका तासू। जायपार अस समरथ कासू॥ 
तराणि वियेक नाम केवारा। यकआ मिले तहोह उतारा॥ 
तरणहेंत भवजन भवसागर। करतउपाय विविध नस्नागर ॥ 
जातनपार भजन बिनुतोरे। कृपासिंधु निश्चय यह मोरे॥ 
मनुज वंपुषलहि तुगहिं विसोरे । संचित कम आपनों हरे ॥ 
दो० जेनहिं ध्यायें चरणतुव अरुयश गायोनाहि 
त्यागरिअम्रततेहिविषपियों अतहृदय पछचिताहि ॥ 
जाके हृदय कमल तुबशसा। शोभामुक्त त्यागि सब आसता॥ 
बेदनेति बहु भांतिन गायो। ऋषि सुनि काहू पारन पायो ॥ 
अबदयालहे सेवक जानी। बाणासुर शिरदीजिय पानी ॥ 
यहममभक्त काय मनवानी। वसख्व॒श मिल्लो मद अज्ञानी॥ 
निज कतेब फल पाय लजाना। देहुभक्ति त्िज कृपानिधाना ॥ 


उत्तराद्ध। ३११ 


अधिकारिहे न निराशा कौजे । जनप्रहलाद वंश गुणलीजे ॥ 
विहँसे कृष्ण सुनत शिववाणी।मोहिंतोहिंएककहतेसबप्राणी॥ 
नर विभेद कुत नर्किक होई। कोटियतन मोहि लहैनसोई ॥ 
दो० तन मन तब सेवनकरे दुब्िधा तजि त्रेकाल। 
अतमाह सा जन लह सनाम्[दत शाश माल ॥ 
जो बर जाहि देहु ईशाना। करत सदाहों तास प्रमाना ॥ 
जान ग्रस्तानश्षत शाश नवाईं। सन सहित गेरिगयांगेारराइ ॥ 
तब बाणासुर पदतल परेऊ। द्ोकरजोरि विनयबड़िकरेक ॥ 
पनिकृहअवप्रभुवलिममधामा । करियपविन्रकृपानिधिश्यामा ॥ 
निज सुत जात पृत्रिका दोऊ। बेद रीतिकरि लीजिय सोऊ॥ 
चले कृष्ण तब संग मपकेतू | गये बाण गृह सुत हित हेतू ॥ 
तहूँ बाणासुर चरण पखारी। पादोदक ले भयउ सुखारी॥ 
विशदासन्‌ प्रश्न कहँ बेठाई। बद्यों नीतिमय मिरा सोहाई ॥ 
दो० सुनिसुपर्व इलेभ जगत पादोदकहों लीन । 
जन्मजन्मकों कलुषबहु दृरिसिहज सब कीन ॥ 
दुर्लभ त्रिपुर नाथ पग पाथा। सृरसरि यहै बिदित भवगाथा ॥ 
भस्थो विरोधि कमंढल जाही। शीश कपर्दी राख्यों ताही॥ 
त्रिदश पितृ ऋआषराखतमाना। पावनपातंत करत जगजाना ॥ 
सपति भर्गीरथ सेइ अ्िदेवा।प्रगशयों प्रभु भवतल एव[॥ 
सागीरथी बिदित भइ सोई। जात खर्ग परसत जग जोई ॥ 
इुकृतहरणिकराणि भवपावन। पूनि आवरण सोपानसोहावन ॥ 
आमतजन्म अधपन्द्दात नशाहां। पानकरततवलोकाह जाई ॥|॥ 
दरशत आन जन्म जनुहारा। अति पवित्र सोहर घनिधारा ॥ 
दो० अस कहि उषा श्यामकहँ लायो ्रभुके पास । 
कहयो दोष च्मिलीजिये यह दासी अनयास ॥ 
अतिवत दीन्हेसि कन्यादाना | दायज दयो को कहे प्रमाना ॥ 
सुत बिवाहि वाण॒हि समुकाई। चले मदित तब यादव राई ॥ 
आनंदित यादव गए चाले। जयतिसमलररिजनप्रातिषात्ते ता 


श्श्९ कृष्ण प्रिया । 


नगर निकट आये हरिजानी । पाइचलीं सिगरी रजधानी॥ 
प्रति गृह भयों. मंगलाचारा | मंगलनाद गीत चहुँ छास ॥ 
सुर बिमान सोहत बहुनाका । बन्दीजन कणत शुविशाका ॥ 
कसुम माल छोड़त सुरनारी। विहेंसदि देखि मदन मदहारी ॥ 
रुकिमणि आदिकरें कुलरीती। लोक बेद बरणी जस नीती ॥ 
दो० निञ निज गृह सब जातमे सुन भूषति चितलाय | 
ऊषा अरु अनिरुद्ध गृह प्रवेशि मोद बढ़ाय ॥ 
ऊषारूप बिलोकि त्रिय विहँसि लगावे अग। 
दे भ्रशीश वहुबिधि सजे भूषण विविध सुरंग॥ 
बाणासुर करंबल मध्यों दीन्‍्हों विष्णु स्वरूपा 
ताहि त्यागे मंगल कुपति परत विषय के कूप ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषांधकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरिचितायांऊषाच रित्रिवर्ण नो 
नामचतुःषष्टितमो5ध्यायः ६४. ॥ 
दो० यहशरीर क्षण भंगहे करियन नेकभरोस। 
यथा बुलबु ला नीरको अथवा नाटककोस ॥ 
कृमिकूकु! बायस भषै अत होइके क्षार। 
तातेताजि मंद मूढमन ध्य|उपदा करतार ॥ 
कालकालसुतत्रियपितामातुकोशपनजानु। 
छूटिजाय यहि 2महीं संगकासुअनुमानु ॥ 
मार्तेड सुत पुरुये जीव हृदय पछिताय। 
तब शोचे का होइमन अव्दीमजु यदुराय ॥ 
आन ओर हेंरे नतू त्यागि रुक्मिणी कंत । 
मुक्तिलहै संशयनहीं भाषत संत महंँत॥ 
सुनिय महीप पुराहखिसी। राजा हग जग कीर्तिप्रशंसी ॥ 
अगणित दिये भूप गोदाना। गिरा शेष बदिसिकन प्रमाना ॥ 
गनेजायेँ कणिका साखाल । अथवा गनकोउतारा जालू ॥ 
सज्धी मंख्या दान नयाज्ा। गनिनसकृतकाशसगुणपाला॥ 


उत्तरद्ध । ३९१३ 


तुच्छ पापबश सरठ सो होई। पर कृपांव जान सत्र कोई ॥ 
ताहि मोक्ष कीन्हों यहइुनाथा। करिविस्तार कहियमुनिनाथा ॥ 
अमदाता धामिक तप नायक । जासूसयशसुरनर्म॒नि भायक ॥ 
केहिअघ अजर विवश ऋषिशई। ग्रिगिठमयउकहियससमाई। 
दो० केहि विधि रुक्मिणि रमण तेहि उद्धाखो सुखदाने। 
सुनु महीप चित शांति करि कहों प्रसंग वेखानि | 
सूरजबंश नाम दूग राई। नित गोदानदेड शुतिभाई ॥ 
यकदिन प्रात नहाय नसनाहा। सुराभि सहस दीन्हीसउछाहा॥ 
रजतमंडि विंग पग मद़्रिपा। ताम्र पृष्ठि कासित सन भ्ूपा ॥ 
अन्नदान पुनि दीन्ह नरेशा। अहिमहि वाहन वाहनदेशा ॥ 
दूसर अह पुति सुरक्षि मैंगाई। संकस्मी नित्यक समभाई।। 
लियेजा[त द्विजगों निजधामा। मिलयो अपराह्मणगुशग्रामा॥ 
मंग निरोधि कह सुरभी मोरी | संकथी महीश कस तोरी॥ 
काहिह नराधि दानपँ दीन्दी | तूखलअवशितस्करितलीनदी॥ 
दो० आजु दान करि दीन्ह दूप पहुमुद्रा चुत गाय। 
बूक्रिबाक्य महिं कहत तुम तस्कर ताकोभाय ॥ 
निज निज वदत भूपप्दुआये। समाचार सर्वाग सुनाये॥ 
जान्यो नपति दान श्रमभारी । सत्य बदत  द्वो विप्र पुकारी ॥ 
संकल्पित संकल्पों ताता। यह अयानतामम विख्याता ॥ 
सबिनय वेदि चरण कहराई।लख मुद्रा यकजन लेभाई॥ 
दूसर सुरभा लें गृह जाहू। इथातजानजावज उरदाहू ॥ 
क्रोषित विप्र कोउ नहिं मानत । पुनिषुनि वादसूपप्रतिशनत ॥ 
किमि संकरिपत धन ताजिदेहीं | पलटे ताछु दुब्य हम लेहीं ॥ 
क भो दितन होइ छिजकेसे। कहो विचारि मिटे इख जेसे ॥ 
दो० वहुविधि तुपतिबुकाइयों द्विज तामसवशदेउ। 
सन क्षितीश गुणज्ञानमय मानन दूमहँ कोउ ॥ 
करत अनीति दान कस राजा | जेहिझत विप्रलहतइखसाजा ॥ 
तव गृह रहे न गो हम लेहीं। बिना मोल सुरभी तजिदेही ॥ 


३१४ कृष्णपिया । 


असकहि महिसर गे निजगेहा । इखित भयो ठप कोतुक एहा ॥ 
निजमनकूत विचार पृथ्वीपाते। याहअघइशस हाइममकागगात॥ 
नित्य क्रियाइत जन्म सिसना | अत गह्य यम चार सुजाना ॥ 
महिषष्वज तेट सो ले गयऊ। दान इताँत बदत सब भयऊ॥ 
घर्ममेतु नूुप लखि यमराजा। हरि आसनत्याग्योयुतसाजा॥ 
करि सक्कार दृगहि वेशवा | ग्रीतिसहितद़मि बचनसुनावा॥ 
दो० संकरिपत सोदान किय मयउ पाप यह साय । 
सुकृत विपल्अघ स्वल्पह प्रथम भाग काराय ॥ 
सो० प्रथम मोगिहों पाप तापाडे एुनि पुण्य फूल। 
साहिहां तनपरिताप सुना चतुर रावेजातन्प ॥ 
सरटठ होठ गोमति सारितीरा। परि झृपांघलहों बड़िपीरा॥ 
दापर अत कृष्ण अवतार | तिनकर होइहि तव निरधारा॥ 
मय तुरंत सरठ हूप सोईं। पख्तरो कूपमावरि बुधिगतिखोई॥ 
सघन विपिन कृपांध महीप्रा। सदा रहे गोमती समीपा॥ 
बहुत काल क्लेशित ठहँ रहेऊ । इजिनप्रतापबिविषद्वबसहेऊ ॥ 
द्वापर अत प्रमट हरि भयऊ। ब्रज तजिदारावतिथलगयऊ॥ 
अति सम्तान गृद्धिभइ ताहाँ। कोकवि बराधि कहे नस्नाहों ॥ 
यका[दन वालक पपुल उपाला | मृगयाहितगयधनबन जा ज्ञ॥॥ 
दो० तृपावंद हव बालगणु गये कृप तट साइ | 
पब्बासरट पारनाह तन केहतबालयकजाइ ॥ 
सुन समस्तताइतट चालआथ।ये। खरट विलक महाअ्रमछाय |॥ 
सम्मत करवा नकारों याकी | दिखरावोी एर सब प्रजाको॥ 
फूट पाग जार लठ्काये | सझ्लेद्दित हव॑ काढ़न पाये ॥ 
कार्येन ॥तज्ञा यह यदुजाता ।दनु काटे न जाब महताता॥ 
वहुरज आम नगर ते लाई फ्ास्या सरट सुना भुवराई॥ 
परिप करे यज्षयां सुत आनी। सो न हल्यो उप घम।नेसेनी ॥ 
महावक्ल साकत्‌ रह।। अचल मस्त सरठट न तरही ॥ 
कोउयककह्ेसि श्यामप्रतिजाई। समावारशुविद्यखिलसुनाई ॥ 


उत्तगर्ड । श्श्पू 


दो० विहँसि श्याम आये तहां जहां कूपतदट वाल । 
हरिहि देखि वरशत विषुल वालहाल तत्काल ॥ 
महाराज हम वलकरि होरे।सरट कूपते ट्खों न थरे॥ 
भूत दशामन अखिल विचारी | प्रविशे छृय मध्य बनवारी॥ 
पद सरोज परस्यों शिरतासू। भयउ महा प्रर्ष सो आसू॥ 
क्षेणिप श्याम चरण गहिसहेऊ। करे विज्ञप्ति वहुरि असकहेऊ ॥ 
दयापयोधि दास निज चीन्हों ! महा विपतिते मुक्तित कीन्हों ॥ 
पूछत बाल हरिहि अ्रमखोई । कोयह कहिय नाथ सम फाई ॥ 
नुगर्सों कहाकहों निजद्वाला। कहिअधसरटभयउमहिपाला॥ 
बसत कोौनपुर परुब आपू। तवमुखकांतिकि विभवप्रताप्‌ ॥ 
दो प्रभुहि प्रशतिकरि कहा नये सव जानतहीं आपु। 
तदपि प्रसन्नित बदतह्ोँ सुनो विभव सन्तापु ॥ 
पूषण कुल भूषण छूगनामा। सदादेएँ गोंदान अक्ामा॥ 
यकदिन संकल्यित मोदीन्ही । दूपर विप्रताहि महि लीन्ही॥ 
बाद बदतमों तटदों आयबे।मानन तामस वश समुझाये ॥ 
तजिगोनिजुगढगेद्धिज दोऊ । मुद्रा लक्षन लीन्हसि कोऊ॥ 
नित्यक्रियाहों कृत अपमृूला। रंचक पापथृल इखमूला॥ 
अतकतश धमोलय गयऊ। ता धर्म अस पूछत भयूऊ॥ 
अतिशय पुश्यतोरि अधयोरा। प्रथमकाड़ि भोगो हहूँ ओर ॥ 
पायसोशि पुनि सुकृतहि लेह। विविधर्भाति जीवहिंसुर्ददू॥ 
दो० सरट होउ शोमति निकट अब कूप मधिजाय । 
डापरांत अवतरिहे हरि मोक्ष परस तेहिराय गा 
यहि कारण यह तनहों पावा। दुवपदस्यावत्‌वंय वितादा ॥ 
आजु उद्दितभा भाग्य हमारा।ई 
तेहिश्षण हरगण लावब्यमाना। तदारुढ़ इने दुग आप 
गो बैकंड हरिहि शिरनाई। कहाश्याय निजतुतनव॒काई॥ 
बह्मय- दोष सम दोपन आना।आश्यर्थांश हर अघी प्रमाना॥ 
संकल्पितनम्लिघनलीजिय । सतमभापिद्धिजकहँसुखदी जया 







श्श्द कृष्णत्रिया । 


घन दिजहि लेइ नर जोई । वग सम दंड अंत तेहि होई ॥ 
सेइय विप्र चरण शुचि घूरी। भवभय हरणि सजीवनमूरी ॥ 
दो० दविजसेवक मम भक्त नर रद बंदक शुति दास । 
समुकावत मग बालकन गये भवन अनयास ॥ 
महा पापते मोचि रंग निज पुर दीन्हों बास। 
मंगल भजु श्रीकृष्ण पद भव मंगल दशआस ॥ 
इतिश्रीमंद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायाराजान गमो क्षो ना म 
पंचपष्टितमो5ध्यायः ६५ ॥ 
दो? जे नर पूखख पाप कृत ते उपजत भव आइ। 
करत लालसा दोषमय फिरिफिरि ज्ञाननशाइ ॥ 
* पीड़ित रोगनसों रूत महा बियोगित नीच। 
वेद वाक्य निंदव सदा लहत न सुख भवबीच ॥ 
भगड़ा कहत पुराणसों बहु विधि इविधाखानि। 
कल्पितकृत आचार नित बहुप्रसंग अनुमानि ॥ 
बुद्धि आसुरी में पड़े त्यागे बह्मविचार। 
आये नरकहि ते रहें अंतह नरक विहार ॥ 
तूमंगलमन सीख सुनि ध्याउ सदा सुखदानि । 
जीवत मद पुनि अंत में होई पाप सब हानि ॥ 
जिमि बलराम गये बजराई। सो चरित्र वरणे| चित लाई॥ 
माशिमयसदनसुखद तिहँकाला | शोमित हें तह दीनदयाला ॥ 
तहँ हलपाशि जाय कह ताता। हमरे एक मनोरथ गांधा ॥ 
तब झक्तर संग सुद पाई। दन्दाबन ते आयउ भाई॥ 
तब यह प्रण हम कीन्ह सनेहा | शीघ्र आइ देखव पुर एहा ॥ 
गोष खझुता माता पितु दोऊ। प्रणसानिभयमुदितकाउकोऊ॥ 
गयउ न बहरि बसे यहि धामा । मिथ्य भई प्रतिज्ञा शयामा ॥ 
ब्जवासी हैंहे मग हेरत। अवधिरन्‍्जगसिप्राणहिपेरता 
दो० जो सम्पत होवे चतुर तो भेटें ब्रज लोग। 


उत्तराद्ध। ३१७ 
आनंदर्हिं मोहि देखिमव प्रण परवों यहियोग ॥ 


जन्मृश्तमि लखि नेन जुड़ावों। यशुमातिनंद भेटि सुख पावों ॥ 
सबहिवु काय आशु फिरिशआावों । प्रणप्रताप निज भूमि बढ़ावों ॥ 
जाह विलम्बत कीजिय भाई। उठे राम ग्रश्॒ सम्मत पाई ॥ 
सुन्दर स्पेदन चढ़े कृपाला। इन्दावनहि चले उत्ताला॥ 
जेहि पुरजात राम मगमाही | सेवकाईइूत अधिपति ताहीं ॥ 
भेटत भव भ्रपति हलधारी। पर अवंतिका गये सुखारी॥ 
संदीपन गुरु विद्या दानी। तिनके सदनगये मुदमानी ॥ 
चरण रेणु शुचिकर शिर घरेऊ। दशदिन रहि सेवाबढ़िकरेऊ ॥ 
दो० आज्ञाले गुरुदेव प्रति चले कटित यदुगय । 
कुशलक्षेम महीपसुन॒ गोकुल पहुंचेजाय॥ 
देखि नगर शोभा वलरामा। जन्मसामिकहँ कस्योप्रणामा ॥ 
पुनिवनदिशिनिरख्योचितलाई। विकल फिरिहिसुरभी भवलाई॥ 
करणऊद्धे वंशी ध्वनि चाहें।ढण जलरहित चरतयनमाहें ॥ 
गोप अपार सुदित यशगावें! १म्मंसोख्यकह जनुविसरावें ॥ 
पुरखासी लघु इृद्ध सनारी। हरियश गानकरें अधिकारी ॥ 
प्रश्न लीला विस्तारित वरणों | प्रीति रीति ग्राहे गति करणों ॥ 
गोगोप॑ति त्रियदशा निहारी । करुणामय करुणा उरबारी॥ 
चप प्रवाह पय अतिशयदाया। पुर दिशि देखत भ्ूपस्माया ॥ 
दो* घजपताकरथनिरस्िकरे जानिश्यामवजलोग। 
बंद सुताते क्ांटैेंत सब चंख तेज सयाग॥ 
स्वंदन तज्यों देखि पुखासी। चानेंद मरन राम गुण रासी || 
एक एक कहूँ कंठ लगाई। भेठ्यों समुद सबहि यहराई॥ 
कुशलप्रश्न कीन्ही हितुजानी | सुखददशानिजक्योत्रवानी ॥ 
ततक्षण कहा नंद प्रतिकाह। चढ़ि स्यंदन आये खखदाहु ॥ 
समाचार सुने दम्पति पाये।उपनंदादि अखिलसगओआये॥ 
नन्द॒हि आवत देखि समीप । सलर गमन कियो यहदीपा ॥ 
परे चरणतल विनय सुनाई । हृदय लगायो नन्‍्द उठाई ॥ 





श्श्द छृष्शपिया । 


फ्रशिमशिकरिधोंशतकतनश्ाना | गतघनपाव किधोंपनवाना ॥ 
दो० गह्दे यशोदा के चरण ज्रमि लगायों हीय | 
महामोद पायो हृयति रंक निपट कूमनीय ॥ 
मेटत सबहि चले हलपानी। नन्‍्द सदनगय सुदउरझआानी ॥ 
पूछत कुशल ज्षेम नेदराई। उग्नतेन बखुदेव गोसांई॥ 
सहयदुबंश कुशल मम प्राना | विस्तृत कीजिय तातबखाना[॥ 
तुम्दशी कृषा सकल कुशलाई ! मंगलमय पुरलोग लोगाई॥ 
.यश तुम्दार बरणत दिनराती। दम्पति बुद्धि न हृदयजुड़ाती ॥ 
शुद्रा समलित अक्षपखाना | ममसविकतदुकरतमगवाना ॥ 
चष पूर्तरे यादव कुल भाना । हमहिंविसास्थोकृपानिधाना ॥ 
जब ते सुत तजि ब्रजकहँगयऊ। तबते ध्व॑त चहूँ दिग छयऊ॥ 
दो० सिद्धियामहरिध्यानउर मावनतनधमंगेह। 
दरावति छापे प्रश्त पूरण कीन्हों नेह॥ 
वजी सेहिएिहु प्रीति हमारी। वश अदृष्ट नहिं दोष बिहारी ॥ 
मधपुर बसत मिलत दिनकाह । दृरिप्रदेश भय उर दाहूओ 
बेकल सोदाति भय नंदरानी | प्रशुतमकरतिनकोउभवप्रानी॥ 
नीलाम्बर समझावत ताही। करत प्रशेसा न्प बहुताही ॥ 
उठियशुदा भोजन चहुखानी | बिरेचिजिमायोसम॒द्धपक्षानी ॥ 
लेताम्बूल चले वलरामा। निरखतनग्खीथिअमिरामा ॥ 
मनतमलीनभा क्षीण दुखारी। विरह विकेल सूवणविनुनारी ॥ 
हरि रसमती तज्े जगरागा। गावहिं हरिगुणसहअनुागा ॥ 
० युदतिन म्रिख्यों हलघर्हें परी चशशतल आय। 
चारिश्रोर रोेघित खड़ीं उन प्रदुदित झपराय ॥ 
निजप्रण तुम पुरयो बजआये | पेनहिं प्राणनाथ कह लाये ॥ 
कहां बिराजत तन मनहारी। तजीसकल विधिसुद्धिहमारी॥ 
काइकाल सुरतिक्ृत श्यामा। अथवा भूले लहि पनथामा | 
यागिहमहिं जादिनते गयऊ। तब्ते पुनि न नेहउर ठयऊ।॥ 
एक बार ऊधो मुख नाथा। योग ध्यान की पठनिगाया ॥ 


उत्तरद्ध । ३१९ 


मथुरीहिरहदत प्रीति परित्यागी। जरतरहीं हम विरह हरागी प 
अब दषिकूल पंथ वहु दूरी। रत्रों विहार जगत जियमरी॥ 
कठिन भये गुप्ता पद पाई। को सुधिनाम दयउ विसराई॥ 
दो० जननिजनकजिन परिहरे कहतआन सखि वृक्ि। 
विनकी प्रीति प्रतीतिकस तू अलिवदत अरूमि ॥ 
वृषममित्रजा विलु घथ्काह। रहत न रहे श्याम विधिकादू | 
बिपति विदोग विकल वस्साने । क्सत अकेलताहि विलगाने॥ 
राति भव ला।ज विसारी । सेये हम त्रिविधाहि बिहारी ॥ 
जगकर ब्यंग दास्यसह आली | आउभांति वंदे वनमाली ॥ 
ताकर सुफल कलेश वियोगा। खायो निजकर भोगसुयोगा॥ 
बसिदधितार कीन्ह वहु व्याहा । पोंड्श सहस आठच्नचाहा ॥ 
सत नाती परिर अपारा। विदितमयउसुनुसखितसारा ॥ 
त्यागितिनहिंके हिविवित्रज आये। छांडखाय पुनि गायचरावें ॥ 
दो० अफर कहति जनिदुखकरों ऊधो वचन विचारि। 
गशों चरण बलदेव के जे संचे तिह थारि॥ 
गौर शरीर भ्रीति मग जानें। स्वष्नो कपट चित्त नहिं आने ॥ 
श्याम छद्म मूरति जग गावे। कहा कहिय उर विरहसतावै ॥ 
उत्तर संकषण अस दीना। इंश्वरज्ञानि भजों बलहीना ॥ 
हारिभाज्ञा पनि निजप्रणजानी। आये तुमहिंमिलनहितसानी ॥ 
झब सव तजी वियोग कलेशा । ध्यावों सदा सहद्हृपिकेशा ॥ 
याहि थल हम रहिंद दे मासा।! रासंठानि प्रउत तुबआासा॥ 
मधपत रजनि सोहावनआज़ | काननआावों सजिसजिसाज़ ॥ 
सवहि बुभ्ायरेनि सुखपाई। विपिनगये हलघर सुनुराई॥ 
दो० सम्मतसम वजनारित करि पोंड्श श्रेंगार। 
गई खती रमण पहँ हित रहस्प सुख सारा 
निकटजाय किय हरिहिपहना । अस विभातिहलधघर तेहिजूना॥ 
रजतवरण बासित पद नीला ।बंकरईंद चषर दनजखलजीला॥ 
सानुसगकर वीन सदंगा। सुरली अर क्रताल उपंगा॥ 


३१५ कृष्ण प्रेया । 
अपर्यंत्र अगणित कर खीने | गावनल्गी राग रसभीने॥ 


नुत्यदविं भाव बताय सम्रेमा। निरख्दिं खतिसणसक्षेगा॥ 
गानतान गति झृत्य निहारी। मोहितमे ततक्षण हलंघारी ॥ 
सानँंद करबो बारुणी पाना ।द्वे मदगलित नवे मगवाना॥ 
अमित कुतृहल नृपबर करहीं। गावत नाचत गहिकरकरही ॥ 


न ट 


सुर गंध यक्ष किन्नर गन ! निरखतसुखसपाममोदितमन ॥ 


गावत हरियश बोरि प्रसना | बास्वार छुत प्रभुहि ग्रहना॥ 
पशुपक्षी गए ध्वनि सुनिधाये। मग्नितजीव रासथलशये॥ 
जसकोतुकमा श्याम बिलासा। रामकीन्ह तसवाम हुलासा।॥ 
दो० सदाचारगति परिहसी थक मगांक ततकाल। 
भरत करावलिधारजल जगमोये चहुंबाल ॥ 
निशाअंत लखि गृहकहँ आये। अखिलयोपितनवहुसुखपाये॥ 
इस मण माधव रहि द्ोमासा। बज युवतिनमोद्योअनत्रासा ॥ 
रोमिरडस्थ दिवस हरि गाथा। करहि कदृहियादवकुलनाथा॥ 
कृत रहस्य यक दिन श्रमपाई। कालिदिदिंप्रभ कहा बुकाई॥ 
ममृतट आउ करों अस्नाना। आज्ञा लेघत तुब अभिमाना॥ 
दूरि करों क्षण मर्द हरि जाया। छपवर बचनन तेहिउरभाया ॥ 
शासन लेघत हृदय विचारी।कोपे नीलाम्बर रुढ भारी ॥ 
हल बल आकरष्यों निज ओरा। त्रियन सद्दित न्हाये बसजोरा ॥ 
दो० टेह भई यमुना छपति तादिवते तेहि ठाम। 
सदन आयमिलिसबनऊर्दी सानंदितवरिणाम ॥ 
नंदयशोदा आदि दे त्रियनर अखिल बुझाय। 
भेंटि विरह इविधा सकल विदाभये यहराय॥ 
गये द्वारका मोद मय हरिहे सुनाव प्रसेग । 
मंगल भज्ञु यहुबर चरण लट्ढे सोस्य प्रतिंग ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिस्िषान्धाकारदिनमणिश्रीकृष्णभियायां 
मंगलदासबिरचितायांबलभद्वजगमनत्र्ण नो नाम 
, पहपश्तमो्च्यायः ६६ ॥ 


उत्तराद्ध । झ्श्१ 


दो ज्यों बालक राचिख्यालबहु क्षणमें देत मिठय | 
तथा ब्रह्म निजशाक्ते वश तत्रिपुर रचत सुनुभाय ॥ 
हारिको शाक्ते अपार है कॉजग जानन यांग। 
चतुर सुजन वदत सदा शक्तिहांत विनु राग ॥ 
ज्यांत प्रकाशत चारादाश नागयणका आह । 
गरुख भ्रमत अनेक वा प॒ध 4लाकत ताहि ॥ 
बिनु जाने भ्रभणा बड़ी जाने नशे कलेश। 
ज्ञान काठन काजे भ्ात वदत फलित ज्ञान चहुबेश ॥ 
उत्तम शाखा ज्ञान तरु पाय भजे यहुरय। 
मंगल मन हृढ़ता गंहे भवद्धि सो तरि जाय ॥ 
गाथा रुचिर श्रवण डप करह । तुमहितुजानिसमुद अनुसरहू॥ 
पौछऋ नाम कप यक काशी ।इलनिधानभवविभव्िलासी॥ 
विष्णु वेष कीन्हों छल कारी। निजबशकिये पुरुषअरुनारी ॥ 
पीताखखर घोरे बनमाली। मुक्ता मणिसृक कंधरडाली ॥ 
कम्बु चक्राद कजकर थारे। हुसृज काष्ट निज अगसवारे ॥ 
दारु खगेश धरे स्वतुंगा। तदारूढ विचरे दुख भेगा॥ 
बासुदेव पॉदक निज नामा। कख्बोप्रसिद्धजगतगुशग्रामा॥ 
सबसन ।नेजाहई पजाबने पापी। जो ने मान ताहे दंडेतापी ॥ 
दो० बहु दप कोने स्वश खुल उद्यम संगर गनि। 
आन प्रसंग महीप स॒नु जोसुनि मिट मलानि ॥ 
प्रतिपुर नगर लोग इमि कहई ।द्वे अवतार विष्णु कर अहई ॥ 
मथग यद॒वशां हारे एक्रा।जन्म्यों अरुक्षाततदततिंका ॥ 
द्वातिय जन्म बाराण।स आइई। सत्य अद्वतकी वदिय भाई ॥ 
यह चर्चा छाई चहुँ ओरा। सुनि काशिपकरमनभाणोरा ॥ 
रुटित बच्यो निज समाहि सुनाई। कोअह कृष्ण बरका भाई॥ 
जाहि कहे जग हरि अवतारा | भक्त हेत हों नरतन थाराईओं 
छञ्मी श्याम वर्षा रण माहीं। प्रचास्त हाइ धर्म बहु भाहीं [|| 
दत बोलि प्रभ पास पठावा | काहमदेश माल भा न कात्रा 


झ्श्र कृष्णप्रिया । 


दो० कंपटरूप मम्र तूघरे वेगि ल्थागु किनताहि। 
उद्यम संग्रम नत॒करा अस्या काम श्रमना|हू ॥ 
हारेपुर समागयउ चरमसा३। कारप्रणाम बांस्या रुखजाई॥ 
हरपुर फिणु परनुक अहई। जिनकह पिश्वइश कार कहइ॥ 
तिनकरनाथ संदेशा लायउ। याह।मेम प्रभुतवदशनपायहँ॥ 
आयसुहोइ. कहाँ करजारश। अवाशदा प्रपचर मतिबारो॥ 
कह काशपहा भव करतास। प्रातपाज्ञकनाशक स्ातसारा ॥ 
कोत कृपट कलेवर भांडे। जमगतलाज ताना बि।बछाड॥ 
जरासघ भयतजि निम्रधामा। बस्यों द्वारका बशर्मातिकामा ॥ 
ताज ममप्रेष ताकृमम शरण। ।वाव्ातकुल मयउनतुभरणा ॥ 
द० जोनध्याइडे माहिता ताह यदुवश समेत । 
समरमंडि वचिहों सही चलि द्वागत्रति खेत ॥ 
हश्मिहिभार पालिहों दासा।प्रणयश मबकरों प्रकासा॥ 
निराकार निर्देत महाना। सोह्ं पास्रह्म भगवाना॥ 
आऋषिवराक नस्‍्नाग खन्रारी । जपतप अर्चा करत हमारी॥ 
बनजजातहे भव उपजाऊं। हरिदे शुत्िजीविका पठ्मऊँ॥ 
शकखान नाश। (हुकाला। आद पुरुषह | जन गणपाला ॥ 
मस्स्यरूपहों वेद बचावा । कच्छ धराधरि जगत बसावा ॥ 
शकरबपु हटके चषमारा। नर पंचानन भक्त उब्ारा॥ 
रघुकुलमशिवनि जनदुखनाशा । वधिसुराध्यिश विशदप्रकाशा॥ 
दा० जब जब बाढ़त दुष्टभव मममक्तन इंखदत। 
तब तबह। हास्वत्रशजग निज शरोर बारलंत ॥ 
हार आसन आसान छेपाला  सुनतदूतमु बञ्माखलाहबाला[ ॥ 
तस्मिन्समय कोउ यहजाता | क्रोधितवद्यों दृतप्रति बता ॥ 
शमन थाम चाहत खल देखा। कहत अबूमितवचन विशेंखा ॥ 
दूत निधन मवनीति विरोधा। छक्कीचर चुप्भा उर क्रोधा॥ 
चाह्यवाशपठ चद्ध चपसृढ़ाव। विवोकेत बचने अम्ृढ़ा ॥ 


क 
शहर जियो शावातनातेशन सम्दाता | खाना कत्ल वशिखाफ खत्जाता ।॥ 


उत्तरोद्ध . ३२३ 


जाइकही निज स्वामिदिं माई । आवत कृष्ण सत्य शरणाई॥ 
सावधान सब विधिद्धे रहहे। निजकलेश सवविधिकरिदहह ॥ 
दो बंदि चरण श्रीकृष्ण के हस्पुर गयउ वमीठ । 
वासुदेव कृत महिनयों पख्े। दृष्टि वरपईठ ॥ 
काउत्तर बहु यदुवर दयऊ। चम्पददि कहत असमयऊ॥ 
नाथ संदेश कहा सब्र जाद। अण्योश्य|मइमिपोदियु काई | 
विष्णुदप अबहों परित्यागी। आवतदों शरणागत लागी ॥ 
रहें सचेत सूप बस यामा। छलकझतपतिमाशतयरिण्यामा॥ 
दूत संदेश कहत चितलाये। तदाकाल बहुचर चलिआये ॥ 
अणति सनीति कीन पुनित्रोले | सुनो मदीपति समरअडोले ॥ 
कस निर्श्चित समामधि राजे युद्ध चम नाना विधि साजै ॥ 
यद॒पति दल चतुरंग सवारी। पुर निरोध कीन्हों खलहाती॥ 
दो० सुनि धायों निज कटकले आयो प्रभु इलपास | 
संलग्नी तेहि अपर नृप जाकर काशी आस ॥ 
समर निशान तुर्य्य सहनाई। बनें भेरि कमोल सोहाई॥ 
ताल मृदंग दुन्हभी आना। संगर यंत्र अपर विधि नाना॥ 
रावत सावत प्रबल प्रत्रा। लागे युद्ध काज रणधीरा॥ 
महा मारु नहिं वरणि सिराई। खग खग समनभरहे उड़ाई॥ 
कादर [पुल निरखि रणुभमाग | समस्शार खान शंकर ज्ञाग ॥ 
बाहुदेव पौदुक युत क्रोधा।प्रभुसन्तुख भायो इतशोथा ॥ 
अनवबद वदत कालवश सोई। बहु यदुजात कहते तेहिजो३ ॥ 
हरिस्वरूप कसहरि  रणमारें। श्ति मारग विद्याहि प्चाई ॥ 
दो० सकल भ्रमित लखि कृष्णज़ असबदि केरबों बवीध । 
कृपटी इुगामी वच्े अथन कहते झ्ुति शोब ॥ 
प्रेख्चो चक्र भाषि इमि श्यामा। दारु बाहु मंजां खग जामा ॥ 
अरुगति बान पलाइत भयऊ। इश्टरममि तल मास्ग लयऊ।॥ 
खेंडयों कंठ चक्र तद वाग। महापापमय तेहिक्षण तारा॥ 
काशी पञण्नो ्ृपत शिर तासे। बिदत प्रभाव ईशममजास ॥ 


३२४ - कृष्णप्रिया। 


त्रियगण निराखि बे अकछुलाई। यहकरता केस यकथकथाई ॥ 
तुमपति देव देव अवतारा।अजर अमर बहुबार पुकारा ॥ 
ज्षणमहँ त्यागि काय स्व॒गैयऊ। हमर तिमिरवेद दिशिद्दयऊ ॥ 
नाम सुदक्ष तनय तेहि राजा । पितुशिर्देखिलदीबड़िलाजा॥ 
दो० जेहि. माखो ममतात्रण ताहि बधोहों आज। 
झसकहि शिव थल सोगयउ त्यागि भृपसुखराजु ॥ 
प्रभृवदि ताहि गयेनिज धांमा। अग्र चरित सुनुद्ृपबरकामा ॥ 
बविपुलकाल तप करेसि कराला। भे प्रसन्न सितकंदयाला ॥ 
निकट आय कह सुतबर मांगू। देशों तोहि सहित अनुरागू॥ 
बषों ऋष्ण यह वर मोहिं देह । पिता बेर जेंहि बललेलेहू॥ 
यह बरदान असंभव ताता। यतन एक यहुकुल पाता॥ 
वेद मंत्र प्रतिकूल प्रजापी। करिये यज्ञ जगत सन्तापी ॥ 
मल प्रसिद्ध प्रगटिंहे यकबाला । महा प्रबल जल दूसर काला ॥ 
तब आयसुबत काज स्वारिहि । कृत्या नाम तोर प्रण पारिहि ॥ 


० हर अनुशासन पाय खल कख्यो यज्ञ द्विज बोले । 
प्रगटी कृत्या तासुते. घसा शेष शिर डोलि॥ 
चली द्वारकहि वेपभयंकर। जेहिकरहोत न मवकररांकर ॥ 
देश नगर जारत बहुधाई। मनुज निपातत हरिपुर आई॥ 
गजेत घोर कियों पत्रिपाता। प्रेस्यो जलज द्भारका ताता॥ 
पुर वासा कृत जाहि पुकारा। बाल युवा आये प्रभवारा ॥# 
सवहि बोधि प्रसुचक्र पवारा। वधि कृत्या हरपुर करुच्षारा ॥ 
चल्योसदर्शन प्रज्वालितआगी । झत्यानिरखिनगरतजिभागी ॥ 
ताहि मेज काशी पूरि गयऊ। गृह प्रति चंक्र वेद सुतद्यऊ ॥ 
प्रजरत नगर विकल नरनारी। देत सुदक्नहि कोटिनगारी॥ 
दो० बाराशसी जलाय करे गयठ चक्र हरि पास। 
सुखीमय यदुजात सब रहे लगे अनयास॥ 


लल्कारी एर्तों शगप निल प्राखाय ऋगातत 


उत्तराद्ध । ३१५, 


मंगल तजि इजिधा अखिल भजु तू मंदन गोपाल ॥ 
इतिश्रीकृष्णप्रियायां मंगलदासव्रिचितायांदपतिपोन्क 
_मोचवणनोनामसप्रपष्ठितमो्यायः ६७॥ 
दो० क्रोध प्रवूल प्जरत हृदय होत बुद्धि विपरीत । 
बुद्धि भ्रमे ज्ञानों म्रमत वदत चतुर यह गीत ॥ 
ज्ञान नशे यदि जीवकी होत दशा बिकृराल। 
ताते त्यागे क्रोध हुव छुख पाते त्रेकाल॥ 
शांतिरूप ध्यावे सदा परमामा गुण खानि। 
जासुभजनते अखिल मति लहे मोत्षसखदानि ॥ 
जीवत सेवे वचन मन तन शुचि रुक्मिणिकंत। 
भक्ति मुक्ति पावे सही सत्य सत्य वृधिवेत ॥ 
जे मुरुष अज्ञान मय तजिये तिनकों संग। 
ज्ञान चतुरं जगत यह उपजे वुद्धि अमंग॥ 
जिमि बलरामद्धिबिदकपिमारा | कहों यथा उय युत विस्तारा ॥ 
द्विब्रिदनामकपि आतिवरियारा | सचिव सुकेठ विदित संसार ॥ 
भोमासुर कर सखा कहाते। निज बल जो वहुबार लजावे ॥ 
तेहियकदिन निजसभा बखाना | शूल यक खथ्कत ममप्राना ॥ 
मित्र मौर भामासुर रहह। मद्रा ताह कृष्ण रण अहुई ॥ 
वैर लेएँ तो हृदय जुड़ाई। कहि अमउर बड़ मोह बढ़ाई ॥ 
कोप वंलित चषभे अरुणारे। चल्यों हरकहि संग जिसारे ॥ 
[शत देश नगर अन्याई। दंडत हरिजन ब्राह्मण गाई॥ 
दो० जल वस्सावत विविध मग बेरत विषुल सजीब। 
अग्नि प्रकाशत योगवल कृत विनाश अधसीव ॥ 
पाहन विहति काहु शिर तोर । काहुइ पकरि सिंधुमह बोरे।॥ 
बांधत वांधि मनुज वलखानी । बंदि कृंदग कृत अमिमानी ॥ 
काहू कर शिर बाहे उपादा। तरु इति काहू करत न काथ॥। 
महा तिपति किय गुजर देशा। मग विपरीतचलत अपघेशा ॥ 
देवालय मनि थान जो पावे। म्त्र परीष रुथिर वस्मावे॥ 


३२६ .. कृषएत्रिया। 


सब प्रकार भव कश्त उपाधी। गयोद्धास्कहि कुमतिअराथी ॥ 
धरिलघुरूप चढ़यो हरि थामा । देखि डरीं संुन्दरी ललामा॥ 
अम बविचारि खत मिरिगयऊ। निपठ निरशेकर्शकतजिदयऊ॥ 
दो० प्रथमनिषनि खेतिस्मण पुनि गारोबनरयाम । 
झलख रूप निरखत भयो वल विद्यर तेहिताम ॥ 
हरिमद गलित नारे गणसंगा | करत सरोवर तट बहुरंगा॥ 
नहात त्रियनसँगढूत सुठिगाना । मझमुदितकिमिकरोंबखाना ॥ 
लखिचरित्र यहद्वितरिद कुजाती । पादप चढ़धो कप उतपाती ॥ 
किलक्योअमितमंतिमतिहीना । कपिलीलाबहुकरधो प्रबी ना ॥ 
तर्जत मृगशाखा मध्पिला। त्रियनइराबतकरिकपिख्याला॥ 
जहियलघस्थोकलशशुबहाला! अरुजनहईं चीर बिराजतब्राला ॥ 
तहँ बिट म्र॒त्र कस्यों खल जाई। युवतिन देखा दृष्टि उठाई ॥ 
दे भयभीत ताहि बच भाषा | लखों नाथ भयकरमगशाखा ॥ 
- दो० हसत हमहिं अनस्तरास्थहि बट मदिरा घटकीन । 
बल्न अशुत्ति पुनि सब किये सुनो कपाल अक्षीन ॥ 
सुनि तड़ाग ताजि वाहिर आई । अभिलोक्योकप्पतिबलदा३ ॥ 
डरपायो गहि उपल ऋपाला ।इस्थोननेक द्विविदबशकाला॥ 
जानि वारुणी गलित बपास्‌ | दपख्यों कीश जश्तिमृतपासू ॥ 
उतरि दली शाला घर आवा ।किलकिलाइगरज्यो अरुघावा॥ 
सुरापात्र पटक््यों महि माह्दी। फास्यो विपुल चीर भयनाहं ॥ 
प्रभु मनजान चली मुख वाली । अहे असुर को डढारिय थाली ॥| 
आयुष हलमूशल कर लयऊ। तव तनु कीश बढावतभयऊ ॥ 
कनके भूवराकार भयानक ।कपिपतिमयठमरहीपग्मचानक॥ 
दो० भगृउ उपस्थित समरहित गहिकर गिरितरुजूह । 
प्रभु मूशल घत्यों जबहिं तब घायो करिहृह ॥ 
पत्नी अग जग जिपुल वहाये। युद्ध भयानक बनत न माये ॥ 
निधड़कृमिर्त उभय रणकारी | कोतुकीय मन विस्मितमारी ॥ 
इंखितविलो कि वगकथकाशा | हलपस्कखोकोीपिकपिनाशा ॥ 


उत्तरादध! ३२७ 
मरत ताहि सुर मुंनि आनंदे।बाखार प्रभुके पद बन्दे॥ 
कुसमावली अमित वस्सावें। जयनयकहिप्रभसयशसुनावें॥ 
अता रह्यो रामदल माहीं।विदितकथावरण्योतेहिनाहईी ॥ 
मित्र हेत निजप्राण ग्रमावा। जगसुलोक उत हरिपुरपावा॥ 
कानन चर इमिस्पर्ग पठाई।द्वारवति आये यदुराई॥ 

दो० हिविद युद्ध वर्ण्यों सकल प्रभ्सन्मुख बलराम । 

सुनिहरप घतश्याम बहु पुर सुखभा प्रतिधाम ॥ 

मंगंलमन जो पधर्ममय ध्याउ रुक्मिणी कंत। 

दुबिधा नाशे अखिलभव अरु सुखलहे असंत ॥ 

इतिश्रीमद्धिविधकिलिपास्धकारदिनम णिश्रीकृष्णग्रियायां 
मंगलदासबिरचितायांद्विविदवधवर्ण नो 
नामाष्पष्टितमो ध्यायः ६+ ॥ 

दो० जासुचरित लखिपरतनहिं सुगमञ्रगम विषिदोह। 

चतुरविब॒ध खोजतयदपि तदपि न जानतकोइ ॥ 

स्ववश विरचि जेहिकाय निज लीन्हे बहुअवतार। 

क्लेश हरे संसार के पतित किये भवपार॥ा 

तासुचरण पंकज मजिय तजिय कृतिम सुरमत । 

सुखमागर इतस॒क्ति उत विनशिजाय दुखगर ॥ 

जा विपदा भइ जीवकहँ मर्म मध्य मनुजान । 

सो भ्ल्यों क्यों नीचत करू यदुबर पद ध्यान ॥ 

नरतन पारस पाय खल खोजत कांच पषान। 

यागि याहि पनि अंत में पढ्चितावें अज्ञान ॥ 
कोखेशशुविमनसुनिलीजिय हरियशसुनतड्ि जिततजिदी जिय 
कहों लक्षणा|कर उद्घाहय। इस्योधन तनया नसनाहा॥ 
लखिवरयोग कुरुपअभिमानी | रूयो स्वयेबर उर सुदआनी ॥ 
धरापाल गुण गण युत जोई। पत्र पठ बोलसि सब सोई | 
यथा योग सबकी पहुनाई। कख्रो अनेक भांति मनलाई॥ 
यज्ञ दिवस स॒धि पाय दृगया। साख नाग ऋचजाजाया॥ 


श्श्प कृष्ण फ्रिया 


नाग नगर भायों कुरुाया! सादर ताहि सभा केठाया ॥ 
चहुं दिशि दृष्टि देह सो देखे। बेमव पति न वित्त नि जलेखे ॥ 
दो० बस्राभरण बिभूति वृहु राजत राजू समाज । 
अख शखमय पंक्तिमय खड़े सता के काज ॥ 
चहु कौरव सोहत तिन पाछे। महावीर रण काथनि काछे ॥ 
बजतनिशानभांतिकिमिगाइय । अंतर गीत नाद वहुताइय ॥ 
रंग अवनि मध्रि राजकुमारी । रतिसूरति छवि मनडुसवारी ॥ 
हस्त कमल जयमाल सोहाई | त्रिपुर जय॒ति शो भाजनुराह ॥ 
सखीबृत्द सेग ऋणश्ष प्रकासा | इंहितामुखभाजनुशशिभासा॥ 
निरखत भूपति नेन उठाई। काहुगलन माल पहिराई॥ 
कृष्णतनय तटझाई बाला। गल परंतुनहिं डारिसिमाला ॥ 
तबतजि भय संकोच महाना। पकरिताहिधाल्थैनिजयाना ॥ 
दो०. चल्यो द्वारकहि वालगहि देखत सब भुवराय । 
करण दोण भूरिश्रवा कुरुपति रहे लज्ञाय ॥ 
मखब्नाश लखि कुरुपरिसाना । करणहि बोलिमंत्रअसअना ॥ 
यकज्ञभंग कीनसि यहि भाई। यह भनीति पुनि सुतसताई ॥ 
यहुबंशी अन्याय सदाहीं। कुसमय समयकरतत्रमनाहीं ॥ 
शल्य कहा कुलहीन महाना। राज्यपाय पदशिरपर आना ॥ 
साम्बहि मर्दि सत्किन लेह। कतचुपबेठि सुयश निजदेदू ॥ 
सुनि कौरव सकोपि सबधाये । मगनिरोधि बहु अख चलाये ॥ 
हरिसृत अभित बाण रणमारे। तजितन राबत स्रगे सिधारे ॥ 
श्याम सतभा जीव विहीना। पदचर धायो समर प्रत्रीना ॥ 
दो० घेरि कोखन वांधि तेहि ले आये निज घाम। 
समामध्य नरबद्योठ बढ़ करत हँसी परिणाम ॥ 
अबकहँ गयउ पराक्रम तोश। हखो सुताकेहि बलबर जोरा ॥ 
नृप आयसु बन्दी मृहराखा। नारदआय नरशाहे भाखा॥ 
वध्योन भूलि कृष्ण सुतराई। नतुपाले पछिताह अघाई ॥ 
शलपाणि क्रोध जल जाता । दारुनहोउ बंश युतताता ॥ 


उत्तराद्ध । श्र 


तनयत्रन्दि सुनि हरि वलरामा। ऐहें सह सहाय तुब थामा ॥ 
विग्रहसंधि उनहिं सैंगकीजिय । देडन भूपत्राल कहि दीजिय ॥ 
घयकिशोर बुधि हीन नरेशा। कखो अनीति स॒यज्ञ सुदेशा ॥ 
ताहि बुकाय देवश्अषि राजा। गये द्वारका श्याम समाजा ॥ 
दो० देखि मुनीशहि सहसभा उठि बन्दे नुपपाय । है 
शुक्लाशन आसन दयो कहत भये सुनिराय ॥ 
इर्योधन साम्वहि गहि राखा। विविध दंड दीन्हों मनभा।खा ॥ 
मख विनाशि इृहिता हरितासू। आवत पंथ वन्दिकिय आसू ॥ 
बेगिसद्धि लीजिय बनवारी। सुतवध सुनि नतहोहु ढखारी ॥ 
गरबलित कोख सबजानें। काहकीन कानि जगमानें ॥ 
शत्रु समान वांधिं साम्बूकहूँ। देडिराख बन्‍्दी थ्रालय महूँ।॥ 
सुनि कोपे सिगरे यइुजाता। उग्मसेनि क्रोधित भा ताता॥ 
आज्ञा सव॒हि दयउ दृखमानी.। करो निरेध कुरुप रजधानी ॥ 
बंध कोख सुत वेगे छुड़ावों। हित सर्लंधकानि जनिलावो॥ 
दो" भूपरजायस पाय ठप जुरे अखिल यइजात । 
रामआंय कह राउप्रति दलन पठाइय तात॥ 
अकसर जाय उलाहन देहों। शिशुहि प्रमोचि कुरुप तेलेहों॥ 
कारण बंधन विविध प्रकारा। समुमिकरों परिणामअखारा ॥ 
विन्ञमम ममनन प्रगटिहि मम । वूकेजिनुन करिय रणकर्मो ॥ 
नृपति रजाय पाय हलग्राही। गजपुर चले शोक तरुद्ाही ॥ 
गबिद विप्र संगऋषि नारद । अयरसुवुधिगण पर्मविशारद ॥ 
पुर बाहिर उपबन कियथाना। मोदितकातुकऋषिहिदखाना ॥ 
कृपाराशि विनती मममानिय। भूपसमा गममोर वखानिय ॥ 
नारद नगर मध्य गयराई। आगम राम बयों समृकाई ॥ 
दो० सुनि सचेत हे सब चले सभा सहित सुनभूप। 
सुस्सरिसुत गुरु दोण युत करणसुत्ीर अनूप ॥ 
इर्योधन उर मुद अतिथायों। कच्यो मोर गुरु हलघधरआयो ॥ 
आजु बंदि पद पाप नशाऊं। जीवत चह्ुेंफल करतलयाऊं॥ 


झ३० कृष्णुप्रिया । 


पथ बतरात गये. उद्याना।[विवुधसभायुत जहमगवाना ॥ 
परसे चरणमूमिपात जाई। अस्तुतिकरयों अमितगुण गाई॥ 
युत पाटीर चचचिंसक डारी। पूछि कुशलद॒बिधाहिबिसारी (| 
रि 'िज्ञापि सदन निजलाये। सादर हारे आसन बेठाये॥ 
उस्सचारि विधि व्यंजनसाजा। सब्रहि जिमाये कौखराजा॥ 
आागम हेत पूछ कुरुनायक | आज्ञाहाय केशानिज लायक ॥ 
दा० उमग्रसेन पठवा हम।ह लाये सुरुचि संदेश । 
सुनो अवनिपृति चित्तदे जेहिते मिटे कलेश ॥ 
उचित बिसेंध हमारे संगा। कुरुपति रहे न प्रीति प्रसंगा ॥ 
तुम शत बंध प्रबल रेपु घाती । बल।बेलो।कात्रहरत आरचाता|॥ 
परिहरि नीति ज्ञान कुलकानी । बांधत बालक भेनगलानी॥ 
हे सम्बंध नशाव पुराना। शिशुदिदयउदारुणइुखनाना॥ 
अहंकार बश॒ तज्यों सनेह। अनुचित कर्म कस्थोसुतएह॥ 
उम्रलेन की नाथ बढ़ाई। अबन कृपाल करिययहिठाई ॥ 
कुल विनु जानन भूपर कोई। ढुखी रहत बहु सर दिनखोई ॥ 
अस नरेश जृपता महँ मोरी। अनगण अहैंस॒नों गुण वोरी ॥ 
दो० मद छायो लह्ठि राज्य लघु उग्रसेन उरतात। 
सा यह ताझु प्रताप नाई भमयउ हमार नात॥ा 
बीते कछुक दिवस सब जाने। बजग्वाल ने सम्बोधित मान ॥ 
भोज्यों भोज्य सगतिन केरे। कहते बनत नाई कम घनरे॥ 
जादिनत हम किय सम्बंधा। लहंथो राज्य तबते वावञपा ॥ 
सा अब हमाह डरावत आहां। अनाचवतउाचतवु कावतका हञा॥ 
उत्तम जन गुण मानत नाथा। नीचबिसारि देत शुचिगाथा ॥ 
यह संसार प्रसिद्ध कहानी। बालूभीति अऋुल पहिचानी ॥ 
इमे बहु व्यग दाशु राजजाता । उग्मसेन कई माष्यों ताता॥ 
भीष्म शल्य आदिककट॒वानी। आमितप्रकार अनी तिबखानी ॥ 
दो० उठि निजनिज आलय गये गर्बंगलित रुरुजात। 
देखि अनादर राम तब मन माखे सुनु तात॥ 


उत्तरद्ध । .. शेहे३ 


महा गर्बमय अवुध्र महाना। उम्रमेन कह व्यंग बखाना॥ 
असर वंदनिय जेहि पदनवहीं | लखिप्रताप पाहन पयद्वहीं ॥ 
बोर सकल कुरुज युत ग्रामा । इखतरुनत वाढिहिपारणामा ४ 
इस समृद्धि गजपुर आकष्यों। बलविलो।किकोसाजयधष्य। | 
आते मयभीत पाहि काहपाही । राम सुयश वहुमात सराहा || 
कहा क्षमिय अपराध हमारा। शासन भगनकस तुम्हारा ॥ 
वांध्योशिशहि अनीतिबिचारी | सो कृपाल लध्षुपिषणहमारी ॥ 
सेवक चूक हृदय नहिं लाइय | कोयश गंग बार पुर पाइय (| 
दो? शांतिमये सुनि विनय बाड़े दयासाव बलराम । 
नगर यथास्थित गेंगतट करिदीन्हों गुणग्राम ॥ 
साम्ब प्रमोचि बेद विधि व्याहा | कीन्हक्षिताश सहितउत्साहय ॥ 
न्यादान सघन नप दयऊ। पुर प्रमोद नानाविधि छुयऊ ॥ 
योतुकअमित इलापतिदीन्हा | सबिनयहरिदिविदापुनिकीन्हा॥ 
यहि प्रकार कोख मद घाली | शिशहिव्याहिलायेरिपशाली॥ 
प्रविशत नगर द्वास्का भ्रपा। भेये मंगलाचरण अनूपा॥ 
हरिपुर समाचार. हल पानी। उम्रसेन पुनि बंद मृइबाली॥ 
सु( विहसे भूपते अवनाशा। भतकीन्होकुरुपतिमद्खीशा॥ 
द्ख लेब्मणा आनन शोभा। हरिरानिवासमनाहमनला[भा (| 
दो? मान मथत मानीन के नारायण सत्र काल । 
.. मंगल ताजि अइईकार मज दुख हर श्रीगापाल ॥ 
इतिश्रीमद्विविवकिल्विषान्धकारदिनमणि श्री ऋृष्ण भियाया 
मंगलदासबिरावितायासाम्व जवा वश नानाम 
काोनसप्रातेतमाध््याय ६९ ॥ 
देखि विषाति विकालित महा हति जि अज्ञन ! 
तब ध्यावत हारेकी अधिर जाई हवि कल्यान ॥ 
सुखमें नहिं ध्यावत हरिहि विषयभोग लक्िधत। 
7 क्ृतध्नी पातकी जीव जगत विख्यात ी 
आर्नेद और निरानदहु समता जानि खुजान। 


ढ़ 


दो 


३३९ कृंष्णाप्रिया 


शुक्ककृष्णशशि समतिरखि ध्याउसदा भगवान 
छूटि कलेवर जाये यंह सेवत ज़ेंहि दिन राति। 
समन सदन पछितायमन नाशे बिषयी भांति ॥. 
अखिलआशर्पारिहरिचतुर मज॒ुयद॒पतिकजपाद । 
सुख पाये दुंहूं ओरही चदत वि्रुव मनुजाद ॥ 
नारद सुनिकर मोह बंखानों । दुख तस्तच कुठारितव मानो ॥ 
अवबण करो भ्रम अशचिबिहाई। एक समय नारद ऋषिराई ॥ 
निज मन यह कीन्हो सन्देहा। बहु युवती सोहत हरि ग्रेह् ॥ 
करत ग्रहस्थाश्रम केहिभांती। समुकतमोस्सुबधिविकलाती॥ 
बना परीक्षा भ्रमन नशाई। इमि बिचारि हरिपूरगे राह ॥ 
पुर बाहेर निरणें उद्याना। बड़लघुबेटपफलितविधिनाना॥ 
अमित बृंच्ष बोमित महिलांगे। दाता कियों दीनहित पागे ॥ 
द्विज कपोत शुक चाठकमोरा। बोखत शब्द सुखद घनघोरा ॥ 
दो० फूले पद्म तड़ाग महँ उठत गृंधि सुख दान । 
अमत सिली सुख गुंजरत मनों दृतकपभान ॥ 
जलचर बिपुल सरोवर तीश। करत कुलाहल छूटत धीरा ॥ 
इमि देखते सरबर सुखदाई। प्रविशे नगर मध्य सुनिराई॥ 
|टक सदन जटठित मणि सोहे । जो विलोकिविधिहरम नमोह ॥ 
पुरक्ति द्वितीय शरं परकासा। गृहप्रतिप्वजापताकबिलासा॥ 
प्रति अगार शोभा को मांवे। गिरा शेषमति लखतलुभावे ॥ 
बंदनवारि कलश प्रति द्वास | घ्रपधूम प्रति धाम पसारा॥ 
नगर मलिनता सोइमहिपाला | अधगतिविषनकोउनरबाला॥ 
बिप्र समूह वेद कृत गाना। कहुं मुनीश बथेठे सहष्याना ॥ 
दो० हरिहरि कोड हरहर रट्त कोउ ध्यावंतजगमात । 
भिरत मन्न कहुँ पशुलरत पुरछवि बरणिनजात ॥ 
कहुं बहु सुजन करत मखराई। गोदानादि देत मुद पाई ॥ 
कोउ सुमिस्त निज इष्ट सनेमा। पाठ करत आमम सहत्तेम[॥ 
बहुँ इतिहास पुराण प्रयाश। सुखबायोपराविविध प्रकाश" 


-उत्तराद्ध । श्श्र्‌ 


कह-ुँ यहुबंशी सभा सेँवारे।जों अवल्लोकि शक्रमनहारे॥ 
जहें लक्ष्मी नारायण गजें।ऋद्धि सिद्धितहँ शोभासाजें ॥ 
तीनि भुवन लखिनगर निकाई। हारि हृदय दुप रहतलजाई॥ 
महा मर्न मन सुनि विज्ञानी । करों परीक्षा अस अनुमानी॥ 
केहि त्रियसदन प्रथम होजाऊं। दर्शन जहां कृष्णके पाऊं॥ 
दो० करे विचार रुक्मिणि भवन गये प्रधम ऋषिसय । 
देखि मुनिहि बन्दे चरण हरि आदखो स्वभाय ॥ 
पद पार आसन ग्रुचि दयऊ। पड़श विधिपुनि प्जाऊयऊ ॥ 
* मुनिबर जहां शांत पद आबे। सुख शो भा सव विषितहूँलावै ॥ 
तारणु हित हमार पारवारा | दयउ दरश मानकृपाउदारा ॥ 
पिंह शब्द सुनिगजगणभागें | संत गिरा तिमिअधमगहत्यागें ॥ 
जिमिलखिद्धिजपतिअहिबिकलाईतिमिलखिसाधुविपतिसमुदाई 
दे आशिष ऋषिऊखो पयाना । प्रभुसुनिहदय मोहअनुमाना॥ 
विहँसि अनेक रूप बिस्तारे। ऋक्षसतता गृह मुनिप्रगपारे ॥ 
देखि प्रभ्नहिं बदि आशिर्यादा। सतिभामा तठ गे सबिषादा ॥ 
दो० तन उबटत देखो हरिहिं घूमि चले मुनिनाथ। 
तल बिम[दत आशपा देह ने बद जात गाथ॥ 
जो अजान कोउ कर प्रणामा। तदपिन आशिपवर ग॒णग्रामा थे 
कालदी भआलय प्र गयऊ। सवत प्रभाह विलाकृतभयऊ॥ 
शरसता लाख मात गुण खाना । सत्त्वर हाराहे जगाया आनी ॥ 
जागे तापेहि बन्देउ यदुना यक्र ।4रचर जावाजपुरसुखदायक ॥ 
कमंभानु मप उदयत भयऊ। मुनिवरदरश तिमिसर््रपगयऊ। 
चले आशिषा दे गृह आना। गये मित्रतरिंदा शमथाना॥ 
ब्रह्ममोज्य तहँ नेन निहारा। विस्मित वृद्धि ज्ञानमनहासा ॥ 
व्यंजन सरस परोसत श्यामा। ऋषिहिदेशखिआादरयोसवामा ॥ 
दो० रुचिर समय जायेऋषय भोजन करिय सनेह। 
तजियनेक उच्छिश्हां पत्र होई मम येह ॥ 
अवसर नहिं मखकर जसरारी । बार व्यतीत भर्खों छुब हरी ॥ 


३३९ कृष्छाप्रया । 


तब लगि गिप्र जिमाइ पठाइय । बद्यरंप पान हमाहाजमाइय ॥ 

ता सदन गये असभाषी |अमतस॒मतिझेतुकअमिलापी॥ 
कृत किलोल निरखेअपमानन । निंदत शरद चेद्मा आनन ॥ 
कुम्मय जानि चिन्हारिबिसारी | भा थाम गये भ्रम भारों॥ 
भोजन कत देखे खल गंज़न | संत्यविदानंद्अलखनिरंजना। 
पुनि लक्ष्मणा संदन बनवारी। कृतस्नान देखे सुनिचारी ॥ 
अति श्रमव॒लितऋषयबशमाया। पोड़श सहस भव॒नगे राया ॥ 
- दो» आन आन तरिधि हरि लखे प्रति अगार मुनिराय । 

. करत गृहस्थी कर्म प्रभु मन बुधि इंविथा भाय ४ 
नारद हृदय महा अमर छयऊ। कहयह कहाचरित ब्धिउयूऊ॥ 
जोन सदनझें जाय विल्ोकों ।दम्पतिश्यामनिहारिसशोकों ॥ 
हरि लीला अपार जिस्तारी.। जो अभि्लोकि मोर्मतिहारी ॥ 
उपज्यो ज्ञान मोह बिनशाना। पाखह्म चीन्हों भगवाना॥ 
अहह देव मम बधिकत नाशी । मनुजसमान जान अविनाशी ॥ 
मप्र अपराध क्षमों जनप्रालक | दयावीशप्रभ्न अपगणघरालक ॥ 
ज्ञानवानहों आपुद्दि जानत | वश मृढ़ता मोह उर आनत ॥ 
घन्य इंशे_ माया _ भवपारा। जाबश म्रमतफिस्योबहुद्धारा ॥ 

दो० पूछो काहका माह कह मे अकथ सभुकाय । 

एक कृष्ण एते सदन मिले आन अनभाय ॥ 
प्रभतव्जायाबनयबाडि का न्हें से । पृरएु बह जान पूनच्रन्हे[स ॥ 
अहितमनीश न चिंतित होहू। स॒नि ममवाक्य परिहसे क्षोह ॥ 
त्रिपए्मयी माया मम ज्ञानी। जेहिब शात्रानबड़ओ पसवधा नी॥ 
को द्वितीय समर्थ संसारा | जीतिमके जो तासुपसारा ॥ 
अस भवभूत न विधिउपजावा । जाके हृदय न मोह जनावा ॥ 
कामकला व्याप्यो नहिं काही । कोअसक्रोधद्द्यो नहिंजाही ॥ 
मंद अवृकताकाह न लगाई। लाभ न का द्धि वाराइ ॥ 
बन्दाक्क मुत्रि पर्म सयानें। मायामय ऋषि तेपि झुलाने ॥ 
दो० तजो शोच अज्ञानता माया जानि अपार। 


उत्तराद्ध । श्श्ष्‌ 


तब नाख्मन शुद्धमा जब प्रभुमये उदार ४ 
पान अस्तुतिकारे कहकरजारी । दयासथध तिनती यक मोरी ॥ 
जो प्रसन्न जनपर सर स्रामी | अस वरदीजिय अतरयामी॥॥ 
अनपायन जो भक्ति दयाला। बस दृदयमम सो तिहुकाला !/ 
बहारिव अस उपर्ज उर माहा। विषयतरसानक नाशे कहा ॥|। 
एब्मसतु कृह यादव राइ। साननारद सुखतहाँ अषाह ॥ 
ब॒न्दि हरिहिंगे ब्रह्म अगारा। गावतहरियश विशिविप्रकारा ॥ 
हारे मायात्श . असम नज्ञाना । करत पराक्षा सही गलानी ॥ 
आकथ अनीह विश्व कर्तारा | रुश्मिणिस्मण विदितसंसारा॥ 

दो० नहे विथाहन भव सुयश हारे कंतेव्‌ मातंहान । 

द्विजप जहांथाके सुकंवि मशक अतरुचिकीन ॥ 

तूमंगल आनंदमय त्यागि अखिल मदभूत। 

आठयाम भज्ञु कृष्णपद यहे ज्ञान को मूल || 

इतिश्रीमद्धिविधकिलिपान्धकारदिनमाणि श्री कृष्ण प्रियायां 

मंगलदासविरचितायांनारदमायादरीनो 
नामसप्रतितमों5ध्यायः ७० 

दो० जोकारज आवश्यलखु सो प्रथमै करिलेह। 
मोहमिलितदे शिथल जान निजकरतलतृद्‌ह ॥ 
चौरासी लख योनि नरतन पृत महान । 
ताहिपाय मन सूढ़तू ध्यावत निज विषयान ॥ 
सुमनसतेरह जातिजे ते चाहत नरकाय ॥ 
परमात्माध्याव हि सुरुचि सुमन सुखद तनपाय ॥ 

घक जीवन विनुहर्भजन धृकतपृसा भवलीन । 

धृकमम्पति विनुदान घ्रक विद्यारहित कुलीन ॥ 

पिरचितभज़ यहुवरचस्ण मिटिअखिल भवशा्‌ग । 

सत्य सत्य सुन सत्यमन बदत वेद चुधलोग ॥ 
एकसमय प्रभु रुकिमेणिसाथा | रजनीकृत वरिलास कुरुनाथा॥ 
हश्मिख प्रभासिध सत देखी। चंख वकोर सुबलहतावेशेखी ॥ 


श्श्ष कृष्णप्रिया । 


महामरत दम्पाति भुवराया। अकथअलाक मोदउरबाया ॥ 
क्रीडाकरत गोरिगत भयऊ। प्रात्री अकादय तम गयऊ।॥ 
तमचुर शब्द कखो युत शोरा । अबर अरुण बियोग चकारा ॥ 
कसदिंत कीका कुम्हिलाने । पिकसे पद्म मित्रगटठ जाने॥ 
निशिकर मलिनड॒पे घतिकारी । जान बिहान जगे नरनारे ॥ 
भऔष्मक सुता लगी ग्रहकाजा | उंठेप्रभु शोचकर्माीकैय राजा ॥ 
बपुविशुद्ध करि जाय नहाये। आपन ध्यान आपु उरलाये॥ 
जप पूजाते भये स॒चित्ता। जासुनामनपानियमनिमत्ता॥। 
दशन समाज सहोदर बोली। स॒नि आई अवनी सुस्टोली॥ 
विविध दक्षिणा देइ कृपाला। किये बिदा भूसुर तत काला ॥ 
दो० करिभोजन तांबूल ले स्रच्छ बख्र तन पारे। 
सायुध्राज समाजगे सदादास सुखकार ॥ 
अआजत भे प्रमुसल सहासन। मुलबबिरणिनजाईगिरासन॥ 
तदा काल यक पालक द्वारा। आइप्रणाति कसिचनउचारा ॥ 
ब्राह्मण एक द्वार पर आयो। जन बिरंविबपु आपुत्ननायों ॥ 
दरश लालसा तेहि उरभारी। विनुआयसुकिमिलाउदँकारी ॥ 
बारत होय बोगेही लावो। द्वजबरदरश हमाह करवादा ॥ 
चररजाय लाहे तिप्राहे लायो। ते।हावलाकिप्रभुशाशनवाया॥ 
मर्म जानिकर गहि गृह आना | राचेरासन दं बचन बखाना॥ 
भाषाकिधां ऋचा श्रुति बाना । काहानमित्त आयहादेजज्ञाना॥ 
दो० बदों तृणे सानद हित करों स्त्रेल अनुसार । 
दयाराशि सुहुचित्तदें मगध प्रदेश हमार ॥ 
बीस सहख भूप॑ बलवाना। बंदि किये मगधीश स॒जाना ॥ 
पिपति विजन तुमहिविचारों। पठवा हमाह सुना बनवारो॥ 
आरत बंधुताम जग जाना। िपदा हरण त्रवयभगवाना # 
तुब॒पद संवृत चरिउ भांती। जरासधब॒रा पिहरत छाोते।॥ 
यह सबबंदा रीति प्रभुतोरी। मदहु असर बदत गुणघोरी ॥ 
खल विवर्डिलखि धर्मों शरीरा | दफा बिनाशि हरे जन पीरा ॥ 


उत्तराद्धे श्१्७ 


अष्टापद कश्यप बंध कीन्हों। जनग्रहलाद शोकहरिलीन्हों॥ 
नक्र वक्त वश पस्नो गयंदा। घायतास काव्यों भवफंदा॥ 
दो० अपर अपार प्रसंगइम को बरणेँ जनपाल । 
महा आपदा विवश हम करुसणा वनआल ॥ 
समरथ अपर त्रिपुर नहिंकाई। मोचे वेदि विपति ते जोई ॥ 
जीवनरक वसिचहूं सुखपाव। झुलबशसुजनग्राणविकलाबे ॥ 
विष्ठकीट समुद अनुमानिय। महा निरेथल बंदि बखानिय ॥ 
नाम तुम्हर दीन रखंवारा। अवशिसुद्धिलीजिययाहिबारा॥ 
करुणानिधि साने आरतवानी | जरासंघ वध वुधि अनुमानी ॥ 
रसा अमर चिंता परिहरहृ। विधिकृत जानि धीर उरघरहू ॥ 
मोर नाम जनपाल बखाना। इविधा तजोकलेश नशाना ॥ 
महिसुप्रभहि अशीशन लागा। संतोषित हे सह अनुरागा ॥ 
दो० तस्मिन समय महीश सुनु ऋषि नारद सूख पाय। 
गावत हरि यश वीणकर आये सरल स्॒भाय ॥ 
देखि मुनिहि प्रभकर्योप्रणामा । करि आसीन पूदगुणवामा॥ 
मुनिबर तथ गतित्रिपुर सदाहीं। कथा प्रसिद्द अवृतबचनाही ॥ 
कछ दिनभये धर्म कुशलाई।तात न हम पाई इुचिताई ॥ 
कहा प्रसंग पांडुखुत केरे। जिनकी विन्ता सनिमनमेरें॥ 
को कृत करत आपने गेहा। अधिकप्रदृतहवे सहितससेहा॥ 
जीव जीव घटपुर प्रस्थाना। रहत सदा तुत्र वेद बखाना प 
अन्तर्यामी दशा हुम्हारी। वदत सुनोंअघतिमिरतमारी ॥ 
यहि क्षणहों गजपुर ते आयो | पांडतनय गृह वहुसुख छायो ॥ 
दो० कीन्ह चहत प्रारंभ शुभ राजसय मखतात। 
महावितमित आपुषिन पुनिषनि शोचतगाव ॥ 
प्रतिमूहर्त समिरत तुहिराई | धर्मसूनु उर मोद बहाई॥ 
कहत न विनुसहाय हरिकेरी। प्रण होई लाउतसा भेरी॥ 
में लहि सुद्धि आपु तट आयो | धर्म प्रसंग सम॒द प्रभुगायों ॥ 
बेगि कटकेसह इरिपुर जाइय। दूमारआर न चित्त रालाइय ॥ 


श्दे८ कृष्ण प्रिया । 
मखसवॉरि कृत आन विचारों। नतकृत मंग होइ विधिचारों ॥ 
मारंद गिस सुनत यहुराई। दूत पठद ऊधवहि बोलाई॥ 
कहा मित्र तुम अछल सदाहीं। तुब परोक्ष भावत कंछ नाही ॥ 
सम्मत तोर मोहिं मलभावत। सिद्धतकार्य सयशभवछावत॥ 
दो० मख आरसमृत धमेंसत कहा देवऋषि आय। 
विपतिविवशउतभूमिपति पठवा हमहिंबोलाय ॥ 
इडुुंदिशिकरञवश्यककाजा[ । चलियप्रथमकहँसाहितसमाजा॥ 
उत नरेश संकट भह ध्यावें।मम भरोस नाना इखपावें॥ 
पांडुजात इतयज्ञ. पसारा। मंग अवलोकत तात हमारा ॥ 
जो तुम्हार सम्मत अब॒होई। दृमई तात करिय कृत सोई॥ 
दोनों काज करिब निज हाथा। ताते तुमहिं सुनाई गाया॥ 
झसभणि मोनित भे असुरारी । मनशोचत ऊपव बुधिधारी ॥ 
प्रभनिजमन इमिकीन्दबिचारा | दासन हेत मतुज-तनधारा॥ 
प्रश्न सर्बद।ं सुजन हितकारी। महा इुष्टतेहि भजन बिसारी ॥ 
दो० लीनहोत विषयान महँ लहत नरकमें बास। 
तू मंगल भजु कृष्णपद लें सोख्य अनयास ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्री कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांयुविष्टिस्संदेशवर्ण नो 
नामेकसप्ततितमो5ध्यायः ७१॥ 
दो० कलिमें चारो ओरही बिपदा और विकार। 
बायरहे सुख हैं कहां भज्ञ त्रिलोक कतोर॥ 
मत प्रेत वेताल बश नर नारी संसार। 
पूजन तिनहीं को करत त्यागे बह्म विचार ॥ 
जाकी इच्छा ते भये अ्रज जद्यांड अनेक। 
पुनि नशिमिलिहें जासुमहँध्याउताहिसवियेक ॥ 
देहिक देविक तापको भौतिक मानत सूह। 
तत्व बस्तु झूले फिरत को बालक को बूढ ॥ 
जे प्रवीण सज्जन समति ते ध्यावत यइनाथ। 


उपर । स्र्ण 


.__ आनंद पावत विविषविधि रक्षक प्रभूजनसाथ ए 
मुनिवर वचन करावालि भानू। पातकनिविड़तिमिरहणमान्‌ ॥ 
अूपहि कहा सनों तजि छोहू। जोंसनिनशेअखिलदलमोहू ॥ 
बिहंग राज प्रतिव्द यइुनायक । जाहुसुथाननपेनसखदायक॥ 
मोर सैंदेश कहो यह ताता। कछुदिनगतकरिहोंखलघाता ॥ 
सुक्ति बन्दित करों तम्दारी।सत्य प्रतिज्ञा चतुर हमारी॥ 
झपर अनेक भाँति सममाई। विदा कस्यो महिसुरकुराई॥ 
ऊथधव संग सभा चलि गयऊ। इपा प्रसंग बखानत भयऊ॥ 
उग्रसेन सुठ्ि उतरन दीन्हा। तब ऊपब इमि भाषन कीन्हा ॥ 

दो० दोनों काज अवश्यहें तद॒पि सुनों मतमोर। 

... बधों प्रथम मगधेश रण बढ़े सयश जगतोर॥ 
पुनिमख गजपुर त्राता इजिय । महामोदमय राज्य समभूजिय ॥ 
अमितनपतिचाहिय हितजागा। अकलनहोइनअबुधञभा गा ॥ 
बिनक्षितीश गण कृत नहिंपूरे। कारिक रुचिर मनोरथ चूर॥ 
दुगुणादिशा सहख माहिपाला | बधतजरानिधिमिलिहिंहपाल। ॥ 
तेगुण मानिकर्रहे मखकाजा। सादर बिन बोले अजराजा ॥ 
एतिक नपतिन आन प्रकारा। प्राप्तिहोई करि दीख विचार ॥ 
दिगबिजवीजगजितनरनायक । सहज होहिंगखशाला पायका! 
तातेपांड सदन कह चलहू। करि विचारश्रुहि दलमसदू ॥! 

दो० जरासंघ बड़ पर्मघर दाता विदित जदान। 

गोदिज पूजक शत्रुज्ित वेदीकस्त वखान ॥ 
जे। याचव कोउ तासन जाई। देत अशोच ताहि सो राई ॥ 
वाक्य अनुत मबदत रसाधी। पुखखत बचन सदा मगधाधी 0 
कृत निवाह हिंतुतावय तीनो। दशसहख गजवलतन वीनो ॥ 
प्रबल महान तासुसरि भीमा।कुपासितु वृक्िय निज्र जीमा ॥ 
नाग नगर चलि ले सतवाता। कीजियसहजभरातिनिपाता ॥ 
मममन यह हृ़ता विधिचारी | समर भीमरिए बधिहि प्रचारी ॥ 
सम्मतसुनि विहेसेवल भानन | जलजप्रसिद्धइृश्कुलकानन ॥ 


शदध० छलजायपह । 


अप पितासन पाय रजाई। भण्योविपुल यइुजातबोलाई ॥ 
दो० कटक सँँभारो बेगि सब चलो धर्म आगार। 
चम्‌ सहित आये निकर यहुबंशी तेहि बार ॥ 
बसुरानी प्रभुंसेग_ लगाई। सहसहाय गवने मुदपाई॥ 
दल चतुरग चल्यो रपुशाला। गरजताबपुल शब्दउत्ताली ॥ 
शोभासेन बनत - नहिं गाये। बाोमेत शेषकम ठका मह लाये ॥ 
जेहिथलनिवसतरजनी श्यामा | जात तहां बसि सुदर्यामा॥ 
या जनकेक बास बिस्तारा। हांत कुहृहलाबाबध प्रकारा ॥ 
पथमह्दीप शकत सुधिजानी। आगेमिलतत्यागिरजधानी ॥ 
दे उपहार करत सबकाई।।तैनाह प्रवोधन यादवराइ ॥ 
जिनके फलित भाग्य वढ़राजा | तेदेखत हरिसहित समाजा ॥ 
दो० यहि प्रकार पथ काट प्रभु पहुँचे गज पुरतीर। 
काहू सुधि दीन्ही नृ पहि कोउ न पले सेग भीर ॥ 
पुरतट आय दंदुभी देता।सत्वर सुधिलीजियकुरुफेता ॥ 
भपति थ्षोलि सहोदर चारी। समय मनोहर गिराउचारी ॥ 
कोउक्षितिपालसदलचूलिआवा | शोघुलेहनतबड़पथ्षितावा ॥ 
तब सहदेवनकुल द्वो धाये। दलबिलोकिसहसाफिरिआये॥ 
क्षमा पयाप दास हितकारी | सहबाहन आये बनवारी ॥ 
अ्रवाणत भा मोदित हृपकेसे । पाय कल्पतरु दारिद जैसे ॥ 
भामाजुनाह पठाव महापा। युगल बंघयुत कौख दीपा॥ 
चहँ सोदर उृपमन प्रसन्न तर। सामत्री उपहार स्वकर्कर॥ 
दो० वजत निशान अपार द्विज संग करत कृतगान । 
गयेश्याम तट वंदि पग पूज्यों बेगि निधान ॥ 
कुसुम माल डारी गलमाहीं। च्यों चंदन श्रम हरताहीं॥ 
पूजत वाट अनेक प्रकारा। चले लियाय प्रसहिआगारा ४ 
अरे अजान भेटे हिये लाई ।जन जीवन फललहाअधाई॥ 
अंतर बाहिर पुनि सबकाहू। मिले यथोचित हरिनरनाहू॥ 
भेंट अखिलगतिकिय सन्‍्माना। जोकोटिउमुखहोत न गाना ॥ 


उत्तराद्ध । । 


प्रति गृह छयो मोद सब भांती। बिस्तृतराय कहीं नहिंजाती ॥ 
निवसे तहाँ असर मद गेजन दासविपतिशशनागबिभजन!। 
अतःम्पुर निवस्थों रनिवासा | कठक गेग तट लहासुपासा॥ 
दो० सुजन होत घावत सदा राधा बन्लम मीत। 
मंगलताज दावेधा निकर गाउससद दा रगीत ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकि' व्विपान्वकारादनमाण श्राकृशापया[या 
मंगलदासविरचितायां श्री कृष्ण हस्तिनापुर) मन 
वणनानामाद्सप्रातितमो5ध्यायः ७२ ॥ 
दो० सकल सिद्धि ताको चतुर जाहि ईश अनुकूल । 
योगआतक्ष तिथि बार अरु करणंसुखद दिगशल ॥ 
सहज अशुभ हेजात सत्र हरि प्रतिकूलित जानु । 
वृथा जात उद्यम सकल सत्य सत्य यह मानु ॥ 
बशअरृष्ट चहुँ खानिजग भ्रमित जीवशचिरूप । 
शुभकारी शुभठां लद्त अघी बसत ढुखकूप ॥| 
उमयाशायहिजीवकी शुभ अरु अशुभ बखान। 
सतसंगाति करि यत्र बुध शुभगहु यहे प्रमान ॥ 
जेनकेन करि त्यागिभ्रम हरिपद पद्मनि ध्याउ। 
नशेकलेश अनेक बांध क्यों शुभ जन्म गवाउ ॥ 
एक काल हरि सुभग समाजा। बैठे सहित विष्र ऋषिराजा॥ 
जन पालक छवि बनत न गाये। शाभा जासु न्रपुरदपिदाये ॥ 
धर्म तनय प्रभु निकट्हिं आई | दीन गिरा मय विनयसुनाई॥ 
कर सपूर्ठित नाय शखाले। वचन विनात क्षप अन मोले ॥ 
अज हर बन्दनीय सुखकारी | ध्यावत ऋषय देव नभ वारी ॥ 
अन बद थ्ज अद्धेत अनीहा | अलख अगोवचर सक्षम दीहा ॥ 
अति माहपर पद्मासान जादू । चदत ने भेद लहत्‌ पैसा ॥ 
योगिराज मन कंतेख थानी। सेवत जलज आदछ रूचिमाना ॥ 
दो० दरश होत इंलम तिन्हें मानि भक्तिकर नात । 
परसावत पद नित हम हैं करत प्रफुल्ित गाते । 


श्र - कृष्णाप्रया । 


लाला अकथ अलौकिकठानों | एनि सतंत्र कारज अनुमानो॥ 
बूफत भेद न कोउ पुर तीनी। सबकी मतितुव माया भीनी ॥ 
अवभय भर परे सब श्रानी। जानिनसकततुमहिंधनुपानी॥ 
जग व्यवहार हमारे संगा।प्रतिकृण करो सनेह अभेगा॥ 
नाम भक्त बत्सल यहि कारण । दीनबधु बहु पतित उधारण ॥ 
जी सनेम पग सेवत तोरे ।तजत संग तेहिनाथ न मेरे ॥ 
मद छल दे दूरि प्रभु रूह। सत बादिनके सैकट दहहू॥ 
तवप्रसाद परी सब्र आसा। एक मनोरय ममउर' वासा॥ 
दो० बिनु आयसु तव दीन हितु कर न सकृतह। सोय । 
झवशि बदिय महिपाल मणि कहा जो संभवहोय ॥ 
राजसयः मख करों सनेमा ।तुमहिंसमपि लड़ों भव क्षेमा॥ 
सुनत प्रसन्नित भये बिहारी । कहा तात मल बुद्धि पिचारी ॥ 
नर सुपर्न मुनि तोषित होई। भावे सबाहिं करिय कृतसोई ॥ 


करत कठिनमल तुमहिं न भाई । वन्चु चारि तुव अतिबलदाई ॥ 
विधिन द्वितीयमनुजजगजायो। जेहिबिलोकिरणभीमपलायो॥ 
शारंगघरन अपर भव कोई।अजुन समर अरूके जोई ७ 
युगलबधु तव प्रबल महाना। करो यज्ञ मोरे मन माना॥ 
प्रथम सजाय सोदरन दीजे। दशदिशिवजयकरेयशलीजे॥ 
दो० स्वबंश बसावों भ्रमिपति बहुरि करों मखठान । 
बोलि वंघु आज्ञादई लद्दिं आयसु भगवान ॥ 
सदलयाम्य सहदेव सिधाये। नझइुल प्रतीची मोद बढ़ाये॥ 
सुताधनद कपिकेत महीशा। प्राचीमीम अभय चितिईशा ॥ 
हरि प्रताप भुंजत मद भूपा। विजय करत बहुदेश अनूपा॥ 
अल्पकाल महँदीप पहारा। नन्दलंड जीत सबिचारा॥ 
दशोदिशाके च्षोणी पाला। निजचशकीन्हसहजबरुवाला ॥ 
सबसैंग नाग नगर चलिआये। देखिभये बहुभांति बंधावे ॥ 
हरि प्रति जोरि हाथ बदराजा। तुब प्रताप जीता भवसाजा॥ 
भव्‌ आज्ञा जसहोइ तुम्हारे।करिय नाथ यह विनय हमारी | 


उत्तार्द्ध। श्छ३्‌ 


दो० कह ऊधव सत्र धमेसुत तववश भये नरेश । 
मगधराज रह स्ववशही यहमम जीव अंदेश ॥ 
यावद्शशन जरानिधि होई। तावत्सुफल यज्ञनहिं कोई ॥ 
चपति जयद्रथ सुत वरियारा। नाम जरादधि समर जुकारा ॥ 
दाता पस्मातम गृणराशी। आजतसुयशजगरहा/प्रकाशी ॥ 
सगर कोउन अरूकत तासा | न्िजवशकरत/भरतरण जासों ॥ 
जीतैयोग कमल भव कीन्हा। सोहरिजान आनको चीन्‍्हा॥ 
ऊधव बचन सुनत मन मोहा। धर्मराज उरभा अति कोहा॥। 
* लखिउदास बोले असुरारी। चिंतादेह महीप बिसारी॥ 
भामाजुनाह संग मम दााजय | मगधभूपानजतंत्रितकीजिय ॥ 
दो० के प्रपंच वल बँदि तेहि लाउच नूप तव पास। 
अथवा रणमहई निधन करि होवतात अनयास॥ 
भूप पंज बन्दीगृह तासू।मोचत करिहे यज्ञकुत आस ॥ 
आयसु बिजयपुरुष सहमीमहि । दयो महीश मुदित हैजीमहि॥ 
मगघ प्रदेश वाट प्रश्नतीनी। निकट्राजग्रहअसमतिकीनी ॥ 
विप्रूप धारो अब ताता। करिबलकरियप्बलअरियाता॥ 
महिसुर बपुगे भूपइुआरा। पुस्तक कांखत्रिपुड़ लिलारा ॥ 
शुक्लय्ख मंडित तन सोहर। अंग अंग प्रतिरुचिर मनाहर ॥ 
जन बषु तीनि घरेगुण तीनी। अथवा तिहुंपुर देह नवीनी ॥ 
किया त्रिकाल अकेथ बसकाया। उपमा अबद शरार[नकाया ॥ 
दो० गये समय मध्यादन महँ दवारपाल गहि पाय। 
कहाजाय मगपेश प्रति वन्दिचरण रुखुपाय 
दिजबर समय जिसुर समदेही | राजदार आयो च्णयेही॥आं 
तेजबलित पीडत गृणुखानों। आताथ काक्षितवा वज्ञानी ॥ 
द्विज सेवक प्रसिद्ध नरतायक । आयोदार सुनत बच पायक्‌ ॥ 
बेदिचरण कज विनय बानी | अतर सदन गयउ लेज्ञानी ॥ 
करिभासीनसुभगशावि्यासन। करसंपुटित मांग अनुसासन ॥ 
खखितन थूल शोच उरबावा। समय महीपति वचन सुना ॥ 


३४४ कृष्णुप्रिया 


यदपि बिप्र बपु मेंडित अहहू। तदपि प्रपं्रआपु किनकहहू 
याच्यमान कृत अगीकारा। कीन्हों कोन हेत यहि बारा ॥ 
दो० इला देश मांडे बएुष महा बली तुम कोठ। 
कंपट भाव जस कालही अवशि बखानो सोउ ॥ 
आच्चादित दिज बास शरीर । म्ृपति क्रांति हुरात न बीरा ॥ 
पौरुषीय तन समर प्रबीना।सोदर सबल नहीं द्विजदीना॥ 
अजहर हर सम भांतितुम्हारी। बदों मनोरथ निजञ्रम भारी ॥ 
जो याबिहो देव सो आज्ञ। बेगि बखानि कहो निजकाजू॥ 
जग प्रसिद्ध दाता द्विजराई। वाक्यमोघ नहिं हमहिसेहाई ॥ 
राज कलेबर जियसुत नाती। दान देत मम रुचिन अधाती ॥ 
पुरा समय सरज कल माहीं। हरि विश भोदाता अम नाहीं ॥ 
कीर्ति जास विदितदिशिचारी। बदों तासू ठप चरित बिचारी ॥ 
दों> एक समय नपता विषय पख्तरों इकाल कलेश। 
प्रजहि जिवायो देशपेति विक्रिय करिनिज देश॥ 
रंक. समान भेयों धरणीसा। सकल हुखितमे पुरधन खीस[॥ 
तौने काल परीक्षा कारण। बिश्वामित्र ऋषयभवतारण ॥ 
जाय सूप प्रति कह धन देहू। कन्या दान तुल्य फूल लेहू ॥ 
सुनतह्मुदित महिपमनभयऊ। संस निज आलयकरदयऊ ॥ 
तोषितमे न्‌ ऋषय बश माया। वेचि भृत्यगण धन दियराया ॥ 
तदपि न संतोषे मुनि ज्ञानी। सूर्पाहि कहा सनो बर बानी ॥ 
सल्प दृब्य मम काज न होई। योंत्रों काहि न दीसति कोई ॥ 
तुम प्रसिद्ध घर्मातम दाता | सुनिसुलोकप्रफुलितममगाता॥ 
दो? श्वपच्रएक धनवान है जो दुप आयसु देह। 
ताहि याचि दृव्यहि लहों मन विचार हृढ़एह ॥ 
यहिहकृत आवत जीव गलानी। यांचोंखलहि यविदपदानी ॥ 
माने मुखबचन सुनतहरिचिन्दा । चांडाल थलगे सानन्दा ॥ 
देखि नरप आयो चांडाला। करिप्रणाम तेहिएल हेवाला ॥ 
गहने राख वर्ष लगि मोहीं। देधनअवशिप्र्ि सनिसोहीं ॥ 


उत्तराद्धे । ३४५ 


नरपति मम सेवाखल कर्मा। केहि प्रकार पुखों बरधर्मा ॥ 
आरत मय बाणी नित बोलब । मम आज्ञाते बाहयन डोलब ॥ 
राजस तामस तब उर वासी। केहि जिधिते देहों नूप नासी ॥ 
जप मणि तेजादित्य समाना। भ्ृत्यकर्ममम अशुचिमहाना ॥ 
दो० ममगद की रक्षा करो मृतकन ते करले हु 
प्रीतिन मानो काहुकी है हमरे कृत येह ॥ 
जोपे यह कारज नृप होई। तो धन देएँ कहें मुनि जोई॥ 
बंधक राखों वर्ष प्रयंता।सुनि बोस्योत्तोणिपबुधिबता ॥ 
जस सेवा तुम्हार गृह केरी। तसहम करियर अमिपरुख देरी ॥ 
द्ृब्य श्वपच दीन्हीं तत काला। जेहि प्रमाणमांस्योशतिपला ॥ 
निज निकेतगे ऋषि पन ग्राही । सपसत्य निज हृदय सराही ॥ 
श्वपचायसुतत कृत दूप कर्मी । नीति विदितजस सेवकेथर्मो॥ 
विधि बश रोहिताश्वन॒पजाता। तदा काल बशभयोगघाता ॥ 
मृतक पुत्रले भ्रप कलत्रा।गई मशान भूष रह यत्रा॥ 
दो० चिता विरचि कीन्हा चद्मो संस्कार जल जात। 
तबदि रसाविप आयकर मांगत भो रुटमात ॥ 
कठिन बिलाप कखो छनिरानी । देख क्षमाधिहृदयअनुम[नी ॥ 
सेहिताश्व यह सुत प्रभ्नतोरा। मस्त तिमिर छायो चहुओरा ॥ 
भेरे दृब्य न जो कर देहूँ। पुत्र क्रिया करि गृहमग लेहूं॥ 
जीरण पट मम शिर धनएदी। कर महँ नाथ लीजिये तेही ॥ 
स्बेस दया राशि दिय दाना[। बच्यों सून सोहर भगवान ॥ 
प्रवेश नारि स्वामि सिवकाई। विनुकर कमे करत कठिनाई ॥ 
प्रीति करत मम सत्य नशाई । गतशत जीवन पूक मचुसाई ॥ 
रानी सारत सुनि प्र सजा | कुममयमहाइखितगतलाजा ॥ 
दो० बख्र उतारन हेत गृप रानी स्रकर पसार। 
कृम्पत में निहे बरामतत्र निरल्ि सत्य व्यवद्गर ॥ 
तस्मिनअवसर सुमग विमाना। हरिहच्छा आयोतेहि थाना ॥ 
गिरा सुस्ताक पुकोरे।प्रगस्योंप्रभुखतेत्र तनभारे ॥ 


३६६ कृष्ण॒प्रिया । 


जीव दान हरिसृत कहूँ दयक। ममपुर ममनों आयसमथऊ ॥ 
जोरि हाथ नप विनय बखानी | आरतहरणं सुनिय ममबावी | 
प्रगटे प्रश्षकृतज्ञ अनकाया। तवपदपर्रस भयउँ गतमाया ॥ 
बिनु चांढाल न जाएँ कृपाला। यहयलत्यागि देवजनपाला ॥ 
नृपति अभिप्रिय हृदय विचारी । कहसह श्वपचहोडुन भचारी ॥ 
पुरजन हित तजे दुख होई। ममबिनुदखित होह सबकोई ॥ 
दो० बिदँसि कहा भगवान तब जाहु सपुर सम धाम । 
अवध सहित हरिचिंदतब मुक्त भये गुणग्राम॥ 
सुरपदवी हरि विधुउत पाई। इतजग उज्ज्वल कीरति छाई ॥ 
दाता होइ अशोच महाना। जाइनदेइ्अतिथि बिनुमाना ॥ 
अरुरतिदेव कठिनतेपठयऊ। अजलनांगश्नतिदिनचलिगयऊ ॥ 
महांइखित हवे जलले आवा। पान करनचाईत मुद छावा ॥ 
तबदींतृषित अतिथियकआयों | देजल आरत बंचन सुनायो ॥ 
दया बलिततेहिदीन्दसि नीरा। प्रफुलितमनक्रमबचनसधीरा ॥ 
उदक दान बशहरे पुरपायो। जासुर्चारितभवकविजनगायों ॥ 
बलिप्रसंगजग बिदित महीशा । नावतनितउठिहरिपदशीशा[॥ 
दो० दान प्रताप प्रसिद्ध भव अपर चरित सुनुभूष। 
जो सुनि मुनि हृढ़ता गहे उपजे ज्ञान अनूप ॥ 
उद्दालके पट मास बिताई। भोजन अन्न करत होराई॥ 
एक समय कृत अशन भुराया। असुकअतिथिपाकालय आया। 
चुवितमलिनमुखभोजनयांचा | विकल विलोकिदयामनरां वा ॥ 
निजमषताहि सुनीश्व॒र दीना | महासुकृतनिजकर्तेल कीना ॥ 
ऋषि बशश्ष॒धापरिदृस्यों काया । अशनदानफल हसिपुरपांया ॥ 
बृजआासुरकर अपर अ्रसंगा। सुनु नरनाह समोदित अंगा ॥ 
महाबली अमरशरि ऋुजाती। जेदिबशविवुधविकलबहुभांती॥ 
अज उपदेश अवधपुर आये। बासव संयुत आरत बाये॥ 
दो० कहादधीचिहि सने तप हमहिं महा इख आहि। 
वृत्रासर जीते अखिल जीवन अबन लखाहि॥ 


उत्तराद्ध। र्ष्छ 


जोनिजअस्थि हमुहिंनपदीजे। अस्थि अछतोरिष इध है गे ॥ 
नित स्वधाममिरदिं माहैयाला। रहतसदाक्केशित तिहुकाला ॥ 
तास अनीक बरण बिषिलेखे। झजस्अमर वलबुद्धि बिशेले ॥ 
बिनु दधीवे के अस्थिनमरिददे। विविध प्रकार देव घनहरिद ॥ 
पर उपकार सस्सि परतीनों।दूसरधर्म न भूनाते चीनों॥ 
यह शरीर मतिकामय होई। तजे जीव अहुणण नहिं कोई॥ 
विहेंसि महीप चेनु मैंगवाई। तेहि जिह्ठा निजकाय चटाई॥ 
जंघ अस्यि दीन्हो अमरेशहि। प्रितोपेउ वहुभांति संरशाहि॥ 
दो० बन्र अस्थि रचि अमरपति हनयो असुर रणजाय। 
दूपतिं कलेवर त्यागि लह हरिषर तेहि फलशाय॥ 
आन अनेक दानि जग भयऊ। तिनको श॒ुक्कत॒यशमपबयऊ॥ 
जो दृढ्तामय दे नृपदाना। तोनिज स्वार्थ करें बखाना॥ 
कृत थुगादि महँ भेघ स्माधी। दानी अति सकती अनुपाधी ॥ 
जप प्रताप तसतुब वपब्ायों। देशांतर बन्दीजन गायों॥ 
यावक अभिमत दानि महीपा। जगजित सुनो पराविप दीपा ॥ 
मम अभिलाष पूजिये: आजू | दीजियदान भूष निव्योजू॥ 
याचक यावत शोच विदाई दातादेत अधित सदाई॥ 
त्रिया तनय समेत धन गेह। शुतिवत सत्य द।निअतएहा ॥ 
दो० जरासंध कह सनिय द्विज याचक सदा अपीर। 
तदपिन प्रणदाता तजत इख सुख सहत शरीर ॥ 

हरि बामन बपुकपट समेता। याच्योवलिदि जायमखखेता ॥ 
भरात्रियाद महीवति दीजिय। पूरणलोक लोक यहलीजिय॥ 


शुक्रजानि बल ताहिचितायों। प्रणबशनपतिवित्तनहिलायों ॥ 
रसा सकाय बमनद्धि दीन्ही। उच्चल कीराते भूदपलीन्दी॥ 
याचक विष्णु सुकृत कोपावा। सर्वघुर्ताहि इठ हृदय बढ़ाव[॥ 
बलि वशमये मेदि प्रभताई। प्रात आप दरराजत जाई ॥ 
यहि कारण निज मम बखानों । नाम आम उरशेकन आना ॥ 
तब याचों सो पावों ताता।अनृतवतननन ममशुत्रियाता॥ 


बट कृष्ण प्रिया । 


दो० वासुदेव ममनामहे यहुबंशी जगजान। 
पहिचानत तुम भांतिमलि मथुरा समर प्रमान ॥ 
भीम भीम रिपुगण रणतापी। पितु भगिनी सुतकुरजप्रतापी॥ 
सुमुजसुभाननशिशुरिष पाका । अजुननाम समर भवशाकां ॥ 
संगरहित आये तुब पासा। रण परितोषि पुजावहु आसा॥ 
बिनुसहायपुनिकेहिलगियांचा | कारणतात बृदियगुणिसांचा ॥ 
मखकत दुष्ट करत अपराधा। निजबृशअर्वशिलगावतबाधा॥ 
अनुचित वृक्ति स्ववेष दुराई। याच्योभ्ूप मुदित खताई॥ 
बविहंसिमगधपतिश्रवणितबानी।कालविवश अहमितअभिमानी॥ 
मम सन्‍्मुख तू समर पलौना। सोहन संगर तजिय बखाना॥ 
दो» इंषुधीपति ज़ियबपु धर्मो पूरुबदेश विंद्भ। 
करत भर्ठाई भव्यता करेबन्दि मतिख्॥ 
जोपे अनिल सृतकरे गदाई। तोहों लरों अवशि मनभाई ॥ 
मोर सरस याके बलकाया। संग्रह संगर कब अमाया॥ 
मोजहु भोज्य प्रथम तिहुंताता । पाब्ेमिरों मुदित सुनिबाता ॥ 
यें। सबन बहुरि नरपाला। लोहमयी युगगदा विशाला॥ 
देह समीरिहि आपुन लीनी। संत्य प्रतिज्ञा रिपु बधकीनी ॥ 
सभामंडली तल अभुवेसे। भीम मगधपति भूधर जेसे ॥ 
उत्तमांग कटि टोपा काछे। मुस्म॒रारिषों प्रफुल्िित आबे ॥ 
दौरण विष गदारिपु घाती। बन्द हरिहि ते रिपु॒पाती॥ 
दो० मत्तनाग समबीर विधि भीमहि कह मगधेश। 
मई गदा मम्र अंगतू आयो बाह्यण भेश ॥ 
यहिकारण प्रथमहिं नहिं मारों। अनुचितकरि निजधमप्रहारों ॥ 
धर्मचुद्ध मम तुव महिपाला । यहाविबेककसकृत यहिकाला ॥ 
सताते भाषु अख्र निज घातें। कपट क्षद्ता त्यागिय बातें ॥ 
उमयमांक को गदा न मोरें। युगल वलीनिज धर्म बिचारें॥ 
यकसंग अख्न विमदेत भयऊ। निजनिजधघातताकताकिलयका 
दक्षिण वाम हनत बलवाना। रोधित गदा गदा विज्ञाना।॥ 


उत्तराद्ध । ३४९ 


तजि सरुटभंजें अनक्षोमा। ल्ागे दोउ जीव कर लोभा॥ 
हाहाभूत शब्द कृत दोऊ। सुनत शब्द चकृत सइकोऊ॥ 
दो० बासरभरि कीन्हों समर विजयी भ्रयउ न कोउ। 
रजनी सुख गृह भाय नप एक्स जेंये दोउ ॥ 
अशुणोदय पुनि समर सिधारे। आये दोउजन मृदितअखोरे ॥ 
करत युद्ध पुनिदिवस सिराना । सेध्या भवन गये गतभाना॥ 
यहि प्रकार नित उठि रण मिरही । वानाभांति दांउ बलकरईीं॥ 
दिवस माल कृत रणमतभयऊ । कोउनपराजितभोश्रमंत्रयझ ॥ 
प्रभु अतसयामी अनुमाना। इमिनमरिंहि मगधेशचुजाना ॥ 
जन्म्यो द्वितन विदित संसार । जरा राक्षसी तब तेहि वारा ॥ 
जोखो यहिविधि करि चतुराई ।मंदिनयनसुखदिहिसिमिलाई॥ 
सुनि सुधि समुद जयद्रथ राजा । बोले वहु ज्योतिषी समाजा॥ 
दो० नाम भणों खग भाव गुणि जरासन्ध यहिनाम । 
महा प्रतापी अजर वय अजित सदा संग्राम ॥ 
संधिविलगबिनु निधनन होई। असबदि गये महीश्वर सोई॥ 
मन विचारि कारण वधतासू। निजबलपोनजतनहिं प्रवास ॥ 
कोप्यों. भीम पाय बलभारी। म्नयुद्ध कियअरिहि प्रचारी ॥ 
भिखों समर्पित मगध भुवाला | ततक्षण भयउसमरविकराला ॥ 
सैनचीरि तृण भीम चतायो। क्रोध्यों सरुठ भेट जब पायो॥ 
पटक्यों महितल पगपंग दीना । करपदगहिद्विकायरिपुकीना ॥ 
अमर नाक कोतुक हित छाये। भीम शीश बहुकुछम बहाये ॥ 
हु गंधने बजाय निशाना। अवलनसहित करेंकलगाना ॥ 
दो० जयजय घनि भइ व्योम भव पति बधसुनि नृपनारि। 
रोदति कृत करुणा अधिक आवति भई इुखारि॥ 
बंदि-श्याम पदकह घरि धीरा । जय जन बंघ्र हरण पर पीस ॥ 
न्य धन्य खल हरण कृपाला । ममर्पतिप्राणलयउयहिकाला॥ 
अमित जन्म मुनि यत्रसुकरदी। महा कष्ट लहि मवदधितरहीं ॥ 
मुक्त केत ममभा अनयासा। सहजसमस्तत्रिगतभवझासा॥ 


३५० कृष्ण प्रिया । 


अनुचित कखो नाथ श्ुतिदूरी । माखो भूप धर्म मख मरी॥ 
दान गवान्न करे तुव-लागी। निशिद्नचरणनलिनअनुराभी॥ 
सछल ताहि मर्बों रणमाहीं। सुयश सुदेश लहाप्रभुनाहीं ॥ 
करुणामय करुणामय वानी। सुनत दयाल भये लुखदानी ॥ 
दो नृपति क्रिया निजकर करयो सुत सहदेव बोलाय। 
राज्य तिलकतेहि भाल प्रभु श्रीकर करयोस्वभाय ॥ 
विविध नीति समुकाय शुचि मेंगल यादवराय । 
गोदिजादि रक्षा प्रजा तनमन कस्यों सदाय॥ 
इतिश्रीमद्विविधाकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांजर्यतिधुबधवर् नो ना म 
अयसप्रतितमोउष्यायः ७३॥ 
दो० विषद बाद वसुयामरत करत विविध अनुवाद । 
जीव भुलायों आपुद्दी मायामय सब्रिषाद॥ 
संवित पुरय अतापबश परारूध अधिकार। 
बिपुल भोग पायउ जगत अंतनिरे निरधार॥ 
सेवन विनु यढुनाथ पद गाये विनुयशतासु। 
बिपति बीज बोबतबपुष ज्षेत्रकूठ फल आसु ॥ 
मात तात सुत बंधुकों प्रमदा हिंतु यहिलोक। 
दशा स्वप्न. समजानि मन ध्याउ चंद्जनकोक ॥ 
झपसारता त्यागिवुध हरियश निशिदिनगाउ । 
बिनुश्रम लुख संपाते लहे हरिपुर अतंसुठाउ॥ 
सुनिवर बचन चंद्रिका तूला।बोलत भृपकोक हिय फूला ॥ 
करे अमिषेक नीति समुकाई। कहा हपति सहदेव बोलाई ॥ 
जननि जनकको सुतहितुभाई । सत्र समान विविध प्रभुताई ॥ 
परिहरि शोक तात तुम जावो । बन्दी सबेभूष तिनलाबों॥ 
दंड निरर्थ पिता तब दयऊ। तेहि अपराध कालबशभयऊ ॥॥ 
कहि मलभ्पर बन्दि थलआवा | अगजगगहाशिलाबहिराबा॥ 
मोचि अखिलनस्पतिमुदमानी । भेव्यों सवहिपुलकियृदुबानी ॥ 


उत्ताद्धा। शघ१ 


प्रश्न सन्‍्सुख लैरसप निकराया। नृपसहदेव वेगिही आया॥ 
दो० कारागारित क्षितिपसव नससप्ाद्धि शिरकेश | 
सकृश गातमनमालिन अति दंडित अब्दकुबेश ॥ 
पंक्ति पंक्ति जेरे कर गढ़े।मोद मग्न पुलकायत गाढ़े ॥ 
थरि घीरज कहजय जन पाला । दास बनज पृष्रण॒तिईुकाला ॥ 
कुमुद अखुर दलमोद बिनाशी | कोक दीनजनसोख्यप्रकाशी॥ 
ताप पापगण विविध कलेशा। खगद्यतिमजकसुयशसुदेशा॥ 
विधरिषु शोभा हरण स्वभाये | वृधितिवेक जनसूत जगाये ॥ 
माने जनजीवजंतु सुखदायक | मोह उक्षक चश्षुय्य॒तिघायक ॥ 
जय जय कृपा पयोधि कृपाला। जन रंजन तिहँकालदयाला ॥ 
जीवन आश त्यामि शरणाई। तव पद कमल गही यहुगाई॥ 
दो० मृत्यु समय आवा निकट प्रभु तुबलयो वचाय। 
मुनि इलभ दर्शन दयो अधगण गदोनशाय ॥ 
सबहि प्रयोधि बहुरि सुरदेवा।सैन बुकायो उृपसहदेवा॥ 
बंधन कादि क्षोर करवावा। सबहिन्दवायसुभक्ष जिमावा ॥ 
आच्छादित करिश्ृषण बासा। अखशख्र युतत्॒प भनयासा ॥ 
प्रभृतद भखिल भूपले आदा। नमत विलोकि मोद उरडावा ॥ 
सायुध चतुबोह हरि भयऊ। सुरुलेभ दर्शन ठप दयऊ॥ 
दशेत विविध मोह अनुरागा। कुमाति करता खल दलभागा ॥ 
ज्ञान विवद्धिकि अनुभव जागा । प्रशुपदनेह शोच सबत्यागा ॥ 
भवृतारण असरारि गोसाई। मिंढक लवन नीरकी नाई॥ 
दों० विपति बिभेजन अघहरण बदत सुयश परबीन । 
जरासंधते हमहें हरि मोचि परम सुखदीन ॥ 
दारुण बंदि बिमोचन कयऊ। आरत बंधघुलोक यशब्रयऊ॥ 
अक्गृह कूप अधते मोघिय । विपुल प्रकार दासमनरोत्रिय ॥ 
मार मान खल मोहनशाइयू । लोभादिक हस्लोकवसाइय ॥ 
अबछलअविन्तनलिनपदध्यावे। तृष्णा इखदन जीवहिलाब॥ 
जग अणेव बोहित पर प्रेमा। चढ़ि उतरहिं हमनाथसक्षेमा॥ 


श्र कृष्ण प्रिया । 


स॒नि संज्ञान विरागिव बाणी । भे प्रसन्न परस्थो शिरपाणी ॥ 
जिनके हृदय परम अनुसगा। विषय रहित ममपदमनलागा॥ 
भव बंधन जीवत हीं छूटे । मोह मार सूलक इंव टूंटे ॥ 
दो5 मन इंद्य पति बदत बुध बंधन मोचन दालि। 
शुभअरुअशुभ इवासना नूप श्रुतिपकटकखानि ॥ 
सथिर जीवमन करतल साथे। मनत्च क्रम ममपद झआरापे ॥ 
विपिनिभवनशुत्रिमनहिंसमाना।तजौक्षोेमयहसम॒मिसजाना 0 
निजपुर राज्य करो सह नीती | अविचलममपद राख्योप्रीती॥ 
हिंतू समान प्रजा गण पालो । अन्यायी खल रिपुसमघालो ॥ 
गुरु ब्राह्मण मोजन सिवकाई। सकल प्रकार करों चितलाई॥ 
अनुत वाक्य तजि कामकलाई । क्रोप लोभ अभिमान इंगई॥ 
सबैभाव शुत्रि ममपदध्यावों। यहिहृत तात पर्म्म पदयावों ॥ 
मानी महिप बहुत जग भयऊ | अयशबहायसुयशकीलयऊ ॥ 
द्ो० अहंकारमय बहु नशे यह यह बलमदलीन। 
ज्षितिजित मर्थोक्षणक महँ माषतबिदृष प्रवीन ॥ 
बली बेन मद वश ग्रतुपाई। रावण कथा प्रगट नृपताई ॥ 
भोमासुर अहमित खल कना। केंसादिक त्यागेंडनिजपराना ॥ 
राज श्रीमद नरक बसावत्‌। सुकृत सुदेश महीपनश।वत्‌ ॥ 
दरश अलौकिक पायो भाई। अब निज धामजाहुसु खपाई ॥ 
बहुत दिवस बन्दी गृह रहेऊ। सुधि परिवार न संत्रकल हेऊ ॥ 
जूपता भंग प्रबंधहि करहें। विविध कलेश प्रजाजनहरहू ॥ 
।ग नमर सत्र पुनि आड़े। पर्मरज मख देहु कराई॥ 
मंगूध सज बराहन घन दयऊ। रक्तक पाय विदा सब भयऊ॥ 
दो० स्वथल महीपति सबगये अभ् अनुशासन पाय। 
दि कुटम्ब्र समोद पुतनि उपता बाफ्त नाव ॥ 
हरि मग पेश संग निजलाई। भीमाझत युत चले हराई.॥ 
सानेंद मंगल हरि पुर आये। शोबपराय पुखासी. पाये ॥ 
युगल बंघुकर प्रभु अगमानी। ले उप सभागये मुदमानी॥ 


उत्तरार्ड । ३४३ 


उठि अजात अरि भेठत भयऊ। शुचि आसन पुनिह पितमयऊ ॥ 
जरससंब वध श्याम बखाना। शव्ृणितअवनिपबहुसुखमाना॥। 
अखिलनृपतिमीचनसुनिफूला । पावरंक जनु मंगल मृत्षा ॥ 
इमि बतरात सुद्धिचर लावा। अमितमहीपकेटकचालिआवा॥ 
सच हपले उपहार अपारा। मिले धमराजहिं सबिधारा॥ 
दो० हारे आयसु उतरे सकल नाग नगर चहू ओर) 
मंखशालाक काज हित मन विनोद नहिथोर ॥ 
मंगल हरिख हस्तनित दासनके दिशिचारि। 
त्यागि भुलभजु तासुपद शुचिमनज्ञान विचारि ॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विपान्धकारदिन मणि श्रीकृष्ण पियायां 
मंगलदासविरवितायां श्रीकृष्ण न पग णसंयुक्तहस्तिना 
परगमनोनामचतुःसप्ततितमो5ष्यायः ७४ ॥ 
दो० विधि लिपि पलट्तह नहीं कोटि उपाय सुजान 
करिहृदता[भजुयदुब॒रहि सुखप्रदजिय अनुमान ॥ 
चिंता भष भुजं॑गिनी डसत हस्त मुद प्रान। 
परित्यागे यदि अखिलविधि नाशे शोचमहान ॥ 
मरुब बूकतहें नहीं गुरु भ्रुतिवत उपदेश । 
फिरिफिरिचलतअलीकमगकीरतिमिटतसदेश ॥ 
शिक्षाशुचिभन सुनतनहिं अभिमानी अघरूप । 
विषय ब[सनिक हे रहो गुणतन ज्ञान अनूप ॥ 
नरक भोगि दुख पाइके नीच योनि अवतार। 
तृमंगल तजिश्यामपद्‌ करु जनिभानविचार # 
गुणों सुनो कुरुपति चित लाई | वधशिशुपाल कहों सम भाड़े ॥ 
जुरी नागपुर भूप अथाई। यह सुधिषाय अपर भुपराई॥ 
शाशि अषण वंशी वलखानी। पर्मोलय आये रुचिमानी ॥ 
सबकर शिष्टाचार समाना। कखों पर्मसुत सह मगवाता ॥ 
यथायोग मखकर अधिकास । सोंप्यों सबहि सुपतितेहियारा ॥ 
विहँसि महीशहि कह यदुराई। सुनो सुचितमनतजिद॒विवाई ॥ 


३५४ कृष्णुमिया । 


हम सहभीम पंथ विविश्राता। कारज आनकरें शुचिगातात। 
आप रसामर ऋषय समेता। मखारम्भ कजिये सचेता॥ 
दो० आयसुपाय द्विजातिगण मनितपंखानि बोलाय। 
यज्नवस्तु प्यो तुपति कहामुनिन श्रुतिभाय ॥ 
माणिमुदर फल छूल सुवासा। तीरथ नीरांदिक अनयासा॥ा 
मंगलबस्तु जो नृप मखगाई। मुनि आयसुबत भृप मूँगाई ॥ 
करणभाव बेदी थल रेखी | निजनिजकार्य्यमुनीशन लेखी ॥ 
में आसीन प्रमोदित सोई। नप सवाम तब ग्रंथिक होई॥ 
द्रोण कृपा वुधिनिन सोहाये। दुर्योधन श्रातनसह आये ॥ 
अपर महीप- प्रशंसित जोई। मखशाला राजे नपसोई॥ 
भट अजीत रण कोटिन ठाढ़े। कृत रक्षाहित आनैँद बाढ़े॥ 
शशिद्विजपूजनद्दिजनकरावा । शालॉमध्य सुकलश धरावा॥ 
दो० थापित करिखंग करण मति ऋचा उचारेउ बिप्रे। 
ब्रण हेते उद्यतमये नृपवर भूष सुक्षिप्र ॥ 
भरद्ाज गौतम मुनि व्यासा। विश्वामित्र वशिष्ठ सुभासा॥ 
बामदेव कश्यप सुदपाये। ऋषि जमदग्निपराशर आये ॥ 
अपर मुनीश पारको जाने। सहस अठासी संज्ञा गाने ॥ 
सबके पदपूजे महिपाला। कखो वरण देदान विशाला ॥ 
निगममंत्र मुनिवर उच्रहीं। देवस्थापन अ्ुतिवत करहीं॥ 
मखसंकल्प इलापंति कीना। हवनारंभ भयउ छलबीना॥ 
जयति मंत्रपढ़ि ऋषिवरज्ञानी । आहतिदेहिं शत्रु मदभानी ॥ 
विद्यमान बंदारक लेहीं। सामग्री बहु क्षोणिप देहीं॥ 
दो० बेंदपाठ महिसुर करहिं होमहिं धर्म भवाल। 
विगतबिध्ने पूरणभयउ हवन यब्ञतेहिंकाल ॥ 
पूरण आहत्ति मोदित दीन्हीं। चिंताअखिल निवारणकान्ही। 
मुनि सुपंष नर आनेंद पाई। धन्य धरमेसत गिरा सुनाई॥ 
किन्नस्यज्ष सतिय गंध गावहिं यश खमोदमयसबो ॥ 
बषीवर्हिं. प्रसन  बहरंगा। परिप्रण को बंदे प्रसंगा॥ 


उत्ताद्धं । श्घप 


पुनि सहदेव वोलि महिपाला। महबाणी कह बचनरसाला॥ 
प्रथमतिलक केहिन्पशिरदेहीं । सुयश विशदहमभृतललेहीं ॥ 
देव देवकी ऋषि मुनि माही। सत्य बदों हम जानत नाई ॥ 
जहिपद अरिदिम शीशनवा३ । मुक्ति पदार्थ लहें बड़ाई॥ 
दो० देव देव जानत जगत विद्यमान यदराज। 
पूजि प्रथम शुभयश लहों स्वयं सिद्धि सबकाज ॥ 
आअज हरि हर ध्यावत असुरारी | तिनहिं बंदि प्रभहो हु सुखारी ॥ 
अज अनादि मायापति जोईं। वासुदेव वष्‌ प्रगद्यों सोई ॥ 
सेबत सुलभ पदारथ चारी।बाखार अ्रतिनीति बिचारी ॥ 
तरवर॒मसूल मेघरस जेसे। ढारत बढ़त सशाखा तेसे॥ 
हरि पूजत तोषत सब्र प्रानी। संतोषत दशर्भाति भवानी ॥ 
सगगेस्थिति लय रृष्णाधीना। लीला अगम अनंत प्रबीना ॥ 
अलख अगोचर हरिश्र बिनासी । चरण पलोठत कमलादासी ॥ 
भक्तदेत नर तन महि थास। अबद अलोककोजाननहारा ॥ 
दो० नर व्यवहारद्दि करत प्रभु लखत भेदकोह कोई । 
प्रभमानत तुम वंश कीरे हरे माया मतिभोह ॥ 
सो० हरते बड़को आन जा|सु भालकीजिय तिलक । 
नतहि गिरा प्रमान व्यासादिक बोले समृद ॥ 
सत्य बदो पंडित गुणखानी। प्रथम पूजिये शारँग पानी॥ 
अिपुर नाथ बंदित अजबामा। मायाप॑ति विशेषि सुखधामा ॥ 
हरिपूजत सव विधिकल्याना। सुनिमहीप बोले भगवाना॥ 
पुडरीक झासन बेसाये। पटरानिन समेत स्षपाये॥ 
पोड़श भांति अस्व कुरुनायक । महा प्रसन्न चित्त प्रभुलायक्‌ ॥ 
पुनि मुनिवर पूजे रुचिमानी। विविध दक्तियादे भधभानी ॥ 
बिफ्ृंद शुत्ि पूजि बहोरी। सरप्ियतिलककरबोगुश पोरी॥ 
कुसुम दाम कंधर पहिसई। बिपुल सुगंषि शरीर लगाई ॥ 
दो० बिनय बिनीत नरेश किय सबकर वय अनुसार । 
सौखुय अविकृत सर्वाहिमा किमि बरणों विस्तार ॥ 


श्ध्द क्ृष्ण॒प्रिया । 


लब्िशिशुपालंशीशभुवनायो । बहुत वारलगि बेनन आयो ॥ 
बहुमकार अन्तर अनुमाना। बोल्योक्ोघित बचननिदाना ॥ 
कालभगाह सकत नहिं कोई । जेहि बशचतुर्राधिषणपतिहोई ॥ 
बलंमदंमय महींप जगजांना | कालविवशबदवाक्यअयाना ॥ 
मंच विहाय धरातल आवा। अभय अशोचरोष उरबावा॥ 
कटुबाणी कह अनुचित होई। भूप समाज न भाष्यों कोई ॥ 
बुद्धि चक्ष इयोंधेन भीमा।द्रोण गेंग सुतपोरुष सीमा॥ 
कृपाचास्ये आदिक बलदाई। ज्रीयज्यल हपति अथाई।॥ 
दो? यदपि कहावत चतर सब भेमूरुख यहिकाल । 
मुनिवर्म तिधरथुद्धि निधि अपर लोग धीपाल ॥ 
कोउन महीपातिं कहा बुझाई । लाखे अयोग मम उररिसल्याई॥ 
दगोप सत पद पुजवायो। जेहिस्यालन सैंगभोजनपायो॥ 
गहन अशुविखायोमगग्वाला। शद्र प्रताप बढ़यो मखशाला| ॥ 
दुष्ट गदसले. जितिराई। द्विजपभागकाकहिंदियजाई ॥ 
पंचानन' बलिदियशंशवालदि | ईश्वरकरिमान्योसुतरवालदि ॥ 
परतियरमण कस्यों जगजाना | ताहि साधु समभृपतिमाना ॥ 
विविषितु मातु विदित संस्ांस । कोउ न दोषन कस्थोविचारा ॥ 
बढ़ आाश्चवय कहत बन नाई। विप्र समाज अयोग सदाहीं ॥ 
दों० नटव॒र तन नाच्यो विपिन नारिन युतथलराश। 
पूज्यों भूपति अबुध सम प्रण बह्य प्रकाश ॥ 
लैपट कर्म जन्म भरि कोना | क्यों ताहिं परगाणअपीना ॥ 
तस्करतारह अ्ईनिशिवीना। अजअनादि तेहियहियलचीना ॥ 
बाट दान ग्राह्यो जेहि नीचा। भकल रमापतिभा मखबीचा ॥ 
कृपट प्रपेच भोग पर नारी । सो परअनह्म स्वधाम बिहारी॥ 
ब्रंज पुर्ूत मान्यता मेटी।करि अनंत खल माया चेदी ॥ 
सामग्री द्वितीय तन खाई। नाटकमय मिरि लयो उठाई ॥ 
अति निलज्ज मख मागजुवारा।- गावततप जिसवन करतारा ॥ 
शो भर्ग कत्त ज्तास नज़्ताना। अलख अगोचर सो भगवाना' 


उत्तगद्धं । श्प्छ 


दो० बध्यों केसकरि छेद्य बए तज्यों समर निःलाज। 
अपर कर्म निंदक सदा करत रहा त्रजराज ॥ 
यहि प्रकार इबेचन अनेका । कहत भूप शिशुपाल घटेका ॥ 
मध्य सभा हरि आसन श्यामा। मौनितश्रवणितकतगुणगमा ॥ 
ति कुबाक्य रेखा यक करदीं। शत अपराध पूर जेद्दि परहीं ॥ 
गंग सन्‌ गुरु दोण समेता अपर नराधिपर सहकुझुकेता॥ 
ह्दरि निदा लुनि साषेत भयऊ। बोले बचन बार रस छयऊ॥ 
है चांडाल कलुप मृह नीचा। निंदत प्रभृहि सभाके वीचा ॥ 
मष्ट होइनत तजुजियआसा । अवशि देव यमआलय वासा ॥ 
अमवदि अख्र शस्त्र कर धारे। सवरहि वर हरि वचन उचारे॥ 
दो० जनि मंडी रण भूपवर देखो चरित सनेन। 
यहखल आपुर्हिं नाशिदे क्षण॒महँ संशयहैन ॥ 
शत अपराध क्षमा करि मारें । प्रथम प्रतिज्ञा होने विसारों ॥ 
एक अधिक खल कखप करहू। जुरत सरासुर समर न डर ॥ 
केहि कारण शतच्षमौझअगासा | इुपापयोवि करिय परकासा ॥ 
जन्मा तीनिनैन भुज चारी | सनि आश्चर््य मेये नर नारी ॥ 
दमघोषक यहि पित गणखानी । वोलि विप्र पूछचो शहुबानी ॥ 
चतुबाहु जेचप सुत भयऊ। लक्षण बदों मोह उर छयऊ ॥ 
शोधि लग्न तिथि बारसँभाला | ज्येगतिपपुलबदविपुलहबाला ॥ 
उपज्यो पुत्र तेज बल खानी । यशी प्रतापी सुन नपज्ञानी ॥ 
दो० जेहिबिलोकि विवि सुजनशें पतनअक्षयकहोय । 
सत्य इलापति जानिये याहि बिमंदे सोय ॥ 


पु 


झरसेन जाता यहि माता! महा देदि संज्ञा विख्याता॥ 
इमरे सदन सुतहि ले झाई। अति चिंतमित रहें मुवराई ॥ 
मोहि विल्ोकि अतिआरतबाई । बचे पुत्र अस गिरा सुनाई ॥ 
हृष्टित कटित मिरे म्ुज दोई! तीसर चश्ष विनाश लहोई॥ 
यहव्यवहार लखत हुख मानी | पितु भगिनीइमिवाणिवसानी ॥ 


बंध तुम्हार अहँ शिशुपाला | तवकर तात होड़ यहिकाला ॥ 


इभ८ कुष्छात्रया 


बध्यो न ममसुत याचे देह | बिशद सुलोक लोक सुतलेह॥ 

समुभिदेव लिएें हृदयविचारसी। दोष एक शत क्षमों खुखारी ॥ 
दो० मंगलमय शह सोगई अमर जानि निजसुन। 
बिनाकिये अपराध शत बचें कृष्ण कबइंन ॥ 


इमि बुझा मंडली महीपां। रेखागनत भये छुरु दीपा ए 
शतते अधिक होते श्सिवाढ़ी । बोले गिरा प्रमाणिक गाढ़ी ॥ 
अबवजनिकु१चबदासमातिहीना । जावन तोर बचन आधीना ॥ 
अहमित पूनि दुर्बचन लुनावा | तव॒हिं छुद्शन चक्र चलावा ॥ 
खेडयो शीश सभामह तास। हाहा भृतमयउ दश आस ॥ 
तेज तास प्रभु मुर्खहि समाना। कांतुकदाख नपन भ्रममाना ॥ 
जयध्यनिद्विदिशिद्यायनूपरहेऊ। तीसर सुक्ति निशाचरलहेऊ ॥ 
मुक्तितृतीय कीन विधि मंयऊ। कहोवुझाय ऋषय अ्रमछ्षयऊ॥ 
० मनिवर शाप प्रतापमा हाटक कश्यप जाय। 
नरहरितन मद्मो तहां श्रीकर . योदवराय ॥ 
द्वितिय जन्म रावण अवतारा। जेहिकर पाक शच्ु मद हारा ॥ 
राम रूप माखो जग जाना। यहशिशुपाल तृतीय बखाना ॥ 
उमभये पारषद हारपुर बासा। अहंक पर बश च्युतताभारसी॥ 
पूर्ण मख विलोकि सुखपाये। पांडतनय संवभूप बुलागे॥ 
पहिरावानि सबका नप कौन हा | सालकदान सुधविप्रनदीन्दाी ॥ 
दानकर्म कुरुपति आधाना। जा रेपुतामय कपटठ प्रबीना ॥ 
द्वयम॒ुणातगुणाताहइतआधपकाई । यक्ञषभग हित द्रव्य लुटाई ॥ 
हारे रक्षक जई सतन साहावा ! तईकस भंग ज्ञननाह आवा | 
दो० सकल विध्न बजित अयउ पूरण यज्ञ छपाल। 
निजनिजयृहगयक्षोणिपतिमागिविदातत्काल॥ 
प्रभुकुटुबयुत भेट्सिब्र गये द्वारक॒हि राय। 
आये हरि सुधि पावतहि घरघर बजी बधाय ॥ 
'मंगल जानि विसारहीं मरुख यादव राय। 


उत्तरा्ध । ३४६४. 


तूछलतजिभज॒तासु पद गाय गायशविभाय ॥| 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्यकारदिनम णि जी कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांशिशुपालमोक्षवर्ए नो 
नामपंचमप्ततितमोष्ष्यायः छप ॥ 
दो० कालप्रवल सबुजगु भषत जड़ चेतन चहुखानि। 
अजरञमखतभ्ज़॒जनि भजुहरिसुखप्रदजानि ॥ 
सेवत प्रेत अचेत्‌ भव पजत बविफ्यी देव। 
झेत प्रेत थल वासि हैं हरिपदलहें न भेव, ॥ 
समुकावत ब॒धवेद नित सन्त सुजान सदाय। 
तद॒पि न मानत मूढ़नर भव दधि बृड़त घाय ॥ 
मुक्ति देत जनको सदा राधा बललभ सत्य। 
इतउत सहज स्वभावहीं मेटल विविध अपत्य:ा 
यहिकारण पारिहारिहरिहि आनसुयशजनिगाउ । 
मंगल प्रेम प्रताप सों चतुर मुक्ति पद पाउ ॥ 
स॒दित सुक्ृत लखि पूरण राजा | कुरुपति उर इखभायुत लाजा॥ 
सो कारण बिस्तार समेता। बदियक्ृणाल सुनियसहचेता ॥ 
धर्मरज हरप बर विक्ञानी | यज्ञस्थल महीप अनुमानी ॥ 
कार्य्योध्यक्ष किये यहिरीती। राख भीममख गृह यूत प्रीती ॥ 
अची कम्मे सोंप सहदेवहि। विदुप जान पूजाके भेवहि ॥ 
द्रब्यधाम अधिकार सक्षमा। नकुलहि सोॉपदयउ सहय्रेमा ॥ 
सेवा कर्म सुझुचि अधिकारा। मगहि समर्प्यों दृप तेहिबारा ॥ 
करहिं श्याम आदर सत्कारा। धोवत चरण सूपज्योनारा ॥ 
दो० जूठपात्र वाहिर घराहिं प्रभ अंबिकार सनेह। 
दानकर्म्म इ्योधनहिं सेंप्यो शुचि मखमेह ॥ 
काजयोग्य तप आन विचारी। कियेथर्मसत मख अधिकारी ॥ 
सबनिष्कपट करहिं निजकाज[। मनमाषित इ्योंधन राजा॥ 
अगाणित दग्यदान मिसदीन्ही । यज्ञमंग हित मनसाकीन्ही ॥ 
मनचितमन नाशक्त होई। हरिचिरित्र तुकत नहिसोई॥ 


३६० कृष्णुप्रिया । 


जोपै होत खल इच्छा काजा | तोनहोंत भवमख शुचरिसाजा ॥ 
दुष्ट प्रकृति नहिं शुभकृत करहीं। छूछे अखिल मनोरथ परहीं॥ 
मूरुव अबुध सदाकर सोई। चक्र चिहन बृद्धक्धन जोई॥ 
सो कुरुकेत हाथ यृति कारी। तेहि प्रताप बाढ़ुत घन भारी ॥ 
दो० भयउ घंरमसुत द्वितियदप मम प्रभुतामह आय । 
जेहिंबिधि नाशें सोकरों यहिइरप्रा कुरुरय ॥ 
सो० हरि सप्रेम जेहिठाम रक्षक सतन मदहीपसुनु। 
केसेहोय अकाम नहिं शोच्यों कुरुपति भब॒ध ॥ 
हियहासो करि विविध उपाई | प्रखोगल निर्विष्च नृराई॥ 
अपरचरित सन्‌ महिप सुजाना । गये दारकहि जब भगवाना ॥ 
तंत्र सबकर करि आदर भाऊ । बिदाकखों पहिसय सचाऊ॥ 
मुद बन्दि नूप सहित सहाई। निज निज देशगये मुद्पा३॥ 
सह पार धर्म माहिपाला। कुरुपतिसहितचलेतेहिकाला॥ 
भ्रुवनंदातट . हेल नहाना। पहुंचेबहुविधिबजत निशाना ॥ 
करम तुरंग रथ बिपुल पदाती। बरणत बनत न पूरण भांती ॥ 
न्हाय सवामचले मुदमानी। मयकृत थामगये सुनुज्ञानी॥ 
दो० अर्जुन मणिमय गहरे निरखत दृष्टि श्रमाति 
हरि आसन तेहि गेहतप सोहतमभे यहिभांति॥ 
मागध सूत बन्दिजन पायक | जयचनिक्ृतअपारगुण गायक ॥ 
नभसवाम सुर्कृत कलगाना। नठ्त नाटकी संयुत माना॥ 
आंतःपुर विधुयदनी गावहिं। निजसुरसुरतियशब्दलजाव्िं ॥ 
सोह सभासद विपुल बराका। धर्मराज शोमित रिपुपाका ॥ 
तेहिपाले। संवराम कुरुताई | सभादार आयो दिबिषाई॥ 
बहुऐश्वये विभव सँगतासू। कपट्सनेहमिलितवितजासू॥ 
अमिकसदनमयासुरकीन्द।जलथलथलथलथलजलचीन्हा ॥ 
दारादार अवार सुवारा। किमिवरणियमहअमिकअपारा ॥ 
दो० प्रविश्यों कुरुपति म्रमितथल लखिजलजाईने परान । 
खउठाये . बृद्धिबिनु भयठ चितिप अज्ञान ॥ 


उत्ताद्ध । ३६१ 


अग्रागममन कख्नो बढ़ि लाजा | जानिसुयलजलम्रविशोराजा॥ 
क्लेंदित बसन लखा कुरुराई। हँसे सभासद्‌ वृपति ठठाई ॥# 
सदनोपर त्रियहँंसी महीपर्‌।पितुसमान कहिकुरुकुलदीपा ॥ 
धमेराज निज हँसी हुराई। विहँँसि हृदय सुखलयोघभाई ॥ 
बिहँसत सबहि देखि कुरुकेता। बैठे समाकह क्रोध समेता॥ 
महा बिलज्जित भांति बिसारे। तेहिक्षण बल प्रतापजनुद्रे ॥ 
कृष्ण सहाय पाय अभिमाना। भयउ महीपविदितजगजाना ॥ 
कुल प्रधानता .कानिंगमाई। हास्य हमार को भुरराई॥ 

दो० जो जीवत हों भूमितल तौग्रण सुनो नृपाल। 

करों सलमण्जित सभामह तुम कहँ कानो काल । 

हरिप्रताप छायो जगत जानत सब नर नारि ॥ 

बिदितन ध्यावत्‌ ईश्वराहि मंगल दीखविचारि। 

इतिश्रीमद्विविविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्री कृष्ण प्रियायां 
मंगलदासविरचितायांदयोधनमानभंगवर्ण नोनाम 
घट्सप्रतितमोध्ष्यायः ७६ ॥ 

० उपजत महितेथूलसव्‌ नाशि मिलत महिमाईि। 

लवण होत जल खारते होत नीर अम नाहिं॥ 

यहिप्रकार जल थल बसे जीव अद्मलवमान | 

लिप्त होत पुनि ब्रह्म महेँ बदत वेद विज्ञान ॥ 

महा प्रलयम जीव जे द्विविधि स॒ुकृत अघकार। 

मोक्ष पदास्थ लहतहें कह सवाग बिचार॥ 

जोगति मुनिजन योगजग महायुक्ति करिलेत | 

सोपावत हरिपद भज ससुकत सुबुधि सवेत ॥ 

जानत पे मानत नहीं माया वश अज्ञानि। 

तूभजुयइ॒पतिनलिनपद मुक्तिदानिजनुमानि ॥ _ 

रुचिर प्रसंग पाप जग मोरा। सनोकुरुपतजि कुमतिप्रघारा॥ 
शालव नाम देत्य बलखानी। हपशिशुपालहितअभिमानी ॥ 
कंडिनपुर रुक्मिणि उद्घाह्म । भयउ पराजित सो नरनाह ॥ 


श्5३ क्ष्णाप्या । 
दुखितहदयमन विपुलगलानी| विविध ति न जन न अडु मानी ॥ 


६] 
कहिउपाय जीती घनश्यामा। मनमलीन चित्यों परिणामा ॥ 
आराध्यों गिरीश चितलाई।लछ्षुप्रा तृपा बासना विहा 
इन्दी जीति तपस बढ़ कीन्हा | आतप वरषा शीत न चीन्हा ॥ 
तनमेमभज चरण शिरमाली। वर्ष एक इमि तपसा पाली॥ 
दो० अति प्रसन्न दे चंद्रधर कहा मांगु बरदान। 
अजर अमखत होह में अनक्षय सहकल्यान ॥ 
हर बद्‌.अजर अमर को भाई। सुनू मम गिरा मनोरथ दाई॥ 
तोहिं मायासुर देशहि जाना ।इंगतज्ञ सो चलिहि सुजाना ॥ 
गति जिलोक महँ ताकर होई । मोर वाक्य सुत मृषास होह॥ 
मयनमिणे अभिमतफलदानी । रथदीजिय जनपाल सुपानी ॥ 
तेहिआवसर यकयानसोहाबवा। मणिमयमय तत्लणलेआवा ॥ 
घनदविमान लजाय निहारी । पाययान जड़ भय सुखारी ॥ 
बृदि हरहि भारथ आरूढा। चल्पो दारकहि बुद्धिविमृदा॥ 
पाय शोध हरिगजपुर आही । पुरी निरेष कखो चहं धाही॥ 
दो० पुर निवासि बहुढुख लहें खुल बल माया कीन । 
तस्वर जल शिखि वृष्टि कृत हरि पूर दुष्टअपीन ॥ 
उपल क्षार वर्ना कहूँ करहीं। मंकाबाय कतई परचरहीं॥ 
महाबिपति प्रभु पुर दिशिचारी । दलित मये खग पशुनरनरी ॥ 
बिकलित वाल युवावहु काली। बदत त्राहि इखहर बनमाली ॥ 
आरत बदत  ऊृपतट आये। करि प्रहत खल कर्म सुनाये॥ 
बेमिसुद्धि लीजिय क्षितिपाला! मीनकेंत धोले ततकाला॥ 
अवशि सून मर्दों खल जाई। हरिविनुयहि जड़ विपतिमयाई॥ 
रिपु बलखानि हृदय निहर्शका | संबर शत्रु सदा रणबंका॥ 
सजि सहाय छृप आयस मानी। असुर सूत गे रण बिज्ञानी ॥ 
दो० देखो साम्ब॒हि मिरतरण बेकल चित मषकेत । 
घरों घीर मर्दों असर पितु प्रताप रण खेत ॥ 
. हे अधखानि अवुधि अन्याई। बरस मृत्यु इहां तोहिलाई॥ 


उत्तरार्द्ध । श्द३्‌ 
अख्च शस्र॒करघरु करिवेता। देखिहि यमपुर सैन समेत! ॥ 
जुरे समरदो संगर ज्ञाता। काप्या असुर सता कुछझजाता ॥ 
मायाबल तम |ने चिड़ उपाया। दिवसनिशासमदलमश्रमछाया ॥|॒ 
तजबाण बाडवा तन होना अबनश्योतामरप्रकाशप्रवाना ॥ 
प्रषणु तत्य असुग नभवाये। झुहर क्षुएक मह दूरि बहाये।॥ 
तीब्रफता संगराह अपारा। मार मार खलदल हियहारा।॥ 
स्थाहेताक माखा बहुतवाना। अस्त व्यस्त भाहर प्रदयाना ॥ 
दा० आंत व्याकुलह्ने नीचतब रणत।ज्ञ गयउ पलाय। 
प्रनिक्षण बीतत प्रगठभा तमचर माया भाय ॥ 
करतावेविधावाध निश्चरमाया । कहुयकेब पुकह बहुऊत का या ॥ 
देव दंत्य नर समर प्रचार। महावल्ली संगर किमिहरे ॥ 
रण उद्यम अनेक जवाब कयऊ | हरिसुतसमरद[खतमनभयऊ॥ 
शालव सचिव द्विविद वरियारा | सम्रक्षमि प्रगत्यो तेहिबारा ॥ 
करिछल चरण मार उस्मारा। मूर्डेडतधरा पो बिकरारा ॥ 
स्मृति रहित सुत समर निहारा | बध्येक्िष्णतनद्धिविदषपुकारा ॥ 
सुनियादव दलहिय अकुलाना। भिरेसमसक्रीबित तजिमाना ॥ 
सूतघात स्थवेदन अतुराई। गयउ नगरले र्ति पतिराई ॥ 
दा० पूरछाया आतकयह जागिकहा ऋषकृत | 
सतकस्यों अनात्रित महा रणताज जान अज्रत ॥ 
प्षत्री युद्ध पं्वावव जाई। पावर तासु प्रण जग हाई ॥ 
सुभठ प्रबल रवतायन तजहाी। कादरजवि स्प्रिय ले भजहां ॥ 
श्याम जात यदहुकुल विख्याता । तूदेख्या रख काहि पतलावा ॥ 
अथवा हमाद पलात निहारा। समृभि हृदय लाया दखास ॥ 
यहबूतांत जगश्नवणिद्दि जाई। कादर बरामद सरद्िभव साहू ॥ 
बिनुसवास्थादियतिलककलेंका । पृूगजड़ा नर धनिपत नशका ॥ 
क्रापितलखिजलचरअसवारा।है | तज्यों यानसाराथतदवाराह ॥ 
करसपुटित कहां सुनु नाथा। बृभतब्पुलनीतिश्रतिगाक ॥ 
दो० बदत नीनि जोरण गिरे र्थी अचेत सुजान। 


४६४ कृष्णुप्रिया । 


सूत घालरथ तुरत हेहि लावे शवि बरथान ॥ 
सो० सूमिपरे जो सूत ताहि प्ररक्ष रथपत्ती। 
यह विज्ञान बिनूत बदत चतुर सज्जन सुमाति ॥ 
चरण घातउर रिपत्रल थघाल्यो। मालेतभयउद्यचतउरशास्यों ॥ 
प्रबल अराति बूमिलि भागा। स्वाम बचाचत हितअनुरागा ॥ 
कोशनीति यहि कृत अधमाई। तोषितहे प्रभुकाहिय बुझाई ॥ 
सुनिभाशांति क्रोध अधिकारा । वहुरि सारथी बचन उचारा ॥ 
दंढडएक गत ब्यथा नशानी। चलिय समर मंडिय बिज्ञानी ॥ 
उर उपहास गलान नलाइय। धर्मयहै निज प्राण बचाइय ॥ 
विपदासहि सम्पातिहिं बचावे। जिय सुत हित घनधामबहावे ॥ 
प्रात परिवारहे तजई। जीवन घन पाये हरिभजई ॥ 
दो० अवचलि रिपुमाया हरी बी शत्रु संग्राम। 
नीरूयों आचमन किय उर सुमिरे घन श्याम ॥ 
चल जहेँ द्विविद करतरण घाऊ। ध्याय पितहि पारबोस्थपाऊ ॥ 
मंदित सूत तब तुरग चलाये। पवन बेग गति हेरिलजाये ॥ 
द्विविद पास जबगे असुरारी। मेघ गरज जनु गिरा उचारी ॥ 
कृत खल भिरत चम्के संगा। मम सन्मुख करु हृढ्रणरंगा ॥ 
जहेँ शिशुपाल गयउ तहँ तोही। पठवों अवशि सत्य सुरदोही ॥ 
सामभिमान इंबेचन उचारा। लायो काल ग्रासि याहेववारा ॥ 
असकहि असर पवास्बो बाना। मध्य विभेजे सुत भगवाना ॥ 
दव॑द युद्धांजाम खल असुररो। कोप्यो हरिसुत शत्रु हारी ॥ 
दो० ताक्षण शर शिरतासुकों खेडबों उप तेहि बाल + 
असुर सेन साम्बू वध्यो खगपतिधों दल ब्याल ॥ 
शालव लरत रेनि दिन राजा । यदबंशी धन्वा रण भ्राजा ॥ 
करत युद्ध बीते दिन माला। हारेप्जासा भये विहाला ॥ 
आई त्राह हार पाह पुकार ।हरिपुर्तदाशानाशाददसानहार॥। 
प्रभ अतरयामी अनुमाना। नमर द्वारका बिपति महाना ॥ 
सबल अराति न मम वित मर । ज़रि सरमन॒ज युगनवरुलरई ॥ 


उत्तराद्ध । हर 


मेराजहों स्व॑न्न बिलोका। मम पुखासी निपट्सशोका ॥ 
उसुर उपद्रव वहु विधि ठाना। विकलजुस्तरणसुतवलवाना ॥ 
प्रायसु बेगि देहु पुर जाई।खजलसेनाहटणवलाशखिदाहूँ॥ 
दो० हलधर युत प्रभु चलतमे राउस्जायस पाय। 
पुर बाहर असगुन सगुन देखिपरेटों भाय॥ 
एम भाग झंगिनी पग थारा। सन्मुखश्वानशीश कमकाया॥ 
एहिन द्ोण शब्द शुचि करहीं। विस्मित लखिहरिजूकछुउरहीं ॥ 
शुऊ तुम पाले ससमाजा। आयउ अग्रवलत कहराजा ॥ 
गत हथ द्विजप लजावन। जनुमद मंकावायुनशावन ॥ 
[र समीप प्रभु दीख निहारी। पीडतअस॒स्म्वहिंदि शिचारी ॥ 
फैल यहुतशी संग्रामा । आरतबदत त्राहि हरि रामा॥ 
डत समर घीर उर धोरे। विविधायुधत्यागतअविचारे ॥ 
!ण अवलोकि उपस्थित भयऊ। अर्त्णक्रोपअनलउरबयऊ॥ 
दो० तस्मिन अवसर भू सुनु हलथर सेन समेत । 
पहुंचे प्रभुतट त्रास गत लखो तात रण खेत ॥ 
असर विवश जन प्रजा इखारी । शालत्र करत विविध रणरारी ॥ 
पुरजन रक्षा हित चलि जाहू । खल वनक्रोवजलजकरिदाहू ॥ 
तैतत मिलव आय क्षणमाई।। विधिकर्तत बृकतश्रमनाहीं ॥ 
म्ूशलपाणि नगर चलिगयऊ। सविलहिपुखासिनसुखलयऊ॥ 
प्रश्न प्रयुम्न ढिग आतुर आवा | वंदि तातपद शखत्रजाबा ॥ 
म्रतक प्राण दारिद सुर पादा। पाये सैन श्याम अविषादा ॥ 
जयध्यनि पूरिरही पुर दोई। आनंद वरणिनसककविकोई ॥ 
हदृष्टत प्रभहि असर नम धाव्रा । पावक विशिख मंडिंदलबावा[॥ 
दो० विदेत्तिश्याम शारँग लयोत्यागें पोडश वान । 
स्पृदन सूत विनाशियों महितल पख्ो अमान ॥ 
तो० गिरतहि उठयो सम्दारि तीज वाण प्रभुकरहयों। 
भाष्यों दुष्ट प्रचारि आजु समर मर्दन करों ॥ 
बध्यों भौम शंखासर भारी | सठलहयो शिशवालअघारी ॥ 


श्६६ क्ृष्णप्रिया । 


मर विदुपहों विदित जहाना | ममसन्मुखअवबयिहिनप्राना॥ 
परिहरि छद्म संडरण द्रोही। महाकाल सम देखन मोही ॥ 
बविशिखासुर परणीसत जोई। यमपुर मगहेरतु तुबसोई॥ा 
बेगिपठय ज्वलनि उस्मेठों। चलिहिनकपट्चालितबचेटों ॥ 
जिपुर पलाय प्राण प्रिय जानी । तदपिनबनो मृत्यु निययनी ॥ 
मरुख अभिमानी मति हीना। अनुवितरदतहोतलक्षीना ॥ 
समर घीर बस्वीर प्रसूरा। अनतन कहत करत रिपचूरा ॥ 

दो० विद्यमान अरिसिमर लखि कृत निरथ कृतबाद । 

कोपिदृष्ट घाल्यों गदा भाषि विविध अनुझद॥ 

सहजगदा कादबों यदुनायक | जयब्युनिवोलिउठेरणपायक ॥ 
खलउर हत्यो गदा बनवारी। मायाओट भयउ विचधारी॥ 
विकलित रहेउ दंड देमूढा। नरतन रच्यो कृपट मतिगढ़ा ॥ 
हरि अबिद्ृरि बच्चो करजोरी | सुनियदयानिधि विनतीमोरी ॥ 
दूतद्वकी मात पठायों। नाथसेदेश कहन हों आंयो ॥ 
पितु बसुदेव बंदिखल कीना। नानादंड बांधि तेहि दीना!॥ 
बदि अतरित असुरपति होई। मायामय बलुदेव रचोई॥ 
बहुरि कृष्णके निकट॒हि लायो | ढर्मति इमि हबेचन सुनायो ॥ 
कृतकृत समरन पितहि बचावत । जगउपहासलाजनहिं आवन ॥ 
आपि कगेर याहिशीश उतारों | पार्येसिंधु मृतक दलंगारों॥ 
पूनि बधितोहिं अकंटक होहूँ। निजवल् समकतेब करुतोहूँ ! 
इमिमणि हरिसन्मुख नरराया। काटितासु शिर भूमि गिराया ॥ 

दो० शक्तिक्लेदि ऊरघ कियो देखिचम बरिलखानि। 

भये अर्चित सचित नप मायाकृत अनुमानि ॥ 

मायामोह श्याम तन नाहीं। नरइव चरित करत रणमांही ॥ 
अल्पक बिस्मित हे पनु धारा। सहद ज्ञान इमिवित्ततिचारा॥ 
लिस्योनवीधखलकरपितुमरना। विद्यमान हलघर किमिहरना ॥ 
त्रिदश तिजगनरअसुरतमाजा। जीते योग राम नहें राजा ॥ 


सस्ता माधा पथ्य सास हलाशों। खत्त माया आपार समछायो॥ 


उत्तराद्ध | श्६७ 


ज्ञान चक्षु पितु सदन विलोकी।अश्नकरृष्णुउपमये अशोकी ॥ 
जड़हि प्रचाखों काल समाना। सुनत शब्दमा अतरधाना॥ 
अख् श्र त्थागे चढ़ि नाका। भेज्यों कृष्ण सूत रथ चाका ॥ 
दो० पलों नीरनिधि उत्यो पुनि आयो प्रश्न दिगिराय। 
, . कोषित दें जगदीश तब दीन्हों चक्र चलाय॥ 
छं० दीन्हों चलाय सुचक्र प्रभु तहि त|सुशिर खडन को । 
बिनु शीश घर रणभ्मि लोग्यों इत्त जनु मघवा हस्घो ॥ 
मणितासु शिर्ते माहिपरी प्रभु मुखहि तेजसमाइयो। 
यदुजात जय सुरमालब्षि अपारधा सुख पाइयो ॥ 
दो० मर्दि दुष्ट रक्षतससदा निज दासन घनश्याम। 
मंगलतजि छलभाव नित करु हरिचरण प्रणाम ॥ 
इतिश्री मद्धिविवकिलसिषान्वकारदिनम ऐि श्र. कृष्ण ियायां 
मंगलदासब्रिचितायांशालवंदेत्यवधोनामसप्त 
सप्ततितमो5ध्यायः ७७ ॥ 
दो० मनचिंतत सोहोत नहिं शुभ अरु अशुभ प्रवीन । 
यहि कारण कोबिद चतुर करत नहीं मनदीन ॥ 
हरि हर बिधि जेहि अंशते प्रगठ होत वुधिवान । 
तेहिध्यावततजिदुचित मतिलहतअतकल्यान ॥ 
जनपालक घालक असुर पर्म प्रचारक जोय। 
निज इच्छा तन विरचिमव कृष्ण रुपभासोय ॥ 
किये चरितमाना जगत सूचक मुक्ति सजान। 
शिखि दाहक अघहरि सदा गावत वेद पुसन ॥ 
समयभवन तेहिजाय वृधवदतशासत्र सतिभाय। 
जोगावत यदपति सुयश इविधादोपष इराय ॥ 
सुनकोखकुल कुमुद निशाकर । बदों ऋष्णयश अधतमभाकर ॥ 
बक्र दंत शिशपाल सहोदर। किद्थयुतजि|भिवव दामोदर ॥ 
जबते समर मख्रों शिशपाला। तबते दोभति रहत विहाला॥ 
बेधुनैर प्रभ्मनम खुल चाहें। निमसुखदास्शोकशिखिदाहें॥ 


श्ष्प कृष्ण प्रिया । 


बहु विचारमनजड़ नितकरहीं। जयतिलहेकेहिविधिरणलरहीं॥ 
शालब डिविद मस्तदल साजा | द्वारावती गये सुन राजा॥ 
चहुँदिशिनगरानिरोविसुजाना । बरप अख्र शश्र विधिनाना ॥ 
भेर्डु अरघदायो आतंका। खलदललसिपुरजनउरशंका॥ 
दो० पायशोध स्पेदन चढ़े असर बेणु बन ज्वाल। 
पुर बाहर थितमे प्रभू जहँ इबँप्र शिशुपाल ॥ 
प्रभि बिलोकि क्रोधउखाढ़ा | वक्रदंत सम्मुख भा ठाढ़ा॥ 
बोस्यो अनुचित बुद्धि दुराई | द्विजपतिश्रुतिबिनुलखिकिडराई॥ 
प्रथ्ममारु निजशरअरित्राता | देखिहिआवशिनगरहरिजाता ॥ 
रहे नअत समय पद्िताऊ। यहिकारणकरु प्रथमहिं धाऊ॥ 
नतर्परिताप हृदय अतिहोई। आयो काल देख मन जोई ॥ 
विविध सुभठ घाते संसारा।अबभा मरण रचा करताशा ॥ 
इमि इर्बचन बहुत खलभाषे। श्याम अनुत्तर नप मनमाषि ॥ 
मद्यों गदा बीच हरि काठी। जानत सकलसमर परिपादी ॥ 
दो० हुए बहुरि दूसरि गंदा गहि कृत युद्ध अपार। 
आति व्याकुल यादव चमू प्रेरिचक्र तेहिबार ॥ 
ध्यो.. बक्रदेतदि यहदुराई। तासु तेज लय गयउ समाई॥ 
विदर्थ तासु मरण लखि धावा। जनु मंदरगिरे तनुर्धरिझावा॥ 
बेगिहतों भ्र्ञ देव . पुकरे। यहि जीवत बड़ ज्रास हमारे ॥ 
चक्रमेलि भंज्यो शिर तासू। पोरुष प्रग॒ु८ भूमितल जास॥ 
एक बाय बाघ अपर सहाई। देवन दोखे पुहुप ऋरलाहु॥ 
किन्नर चारण सह गंधर्या | सिद्ध साध विद्याधर सबा॥ 
जयध्वनिबदि प्रसून अकहरें। बामन सहयश गान अचारें॥ 
प्रभु कतेव सबमांति अलोकी । करतदास निजसदा अशोकी॥ 
जय अरु विजय पारषद दोई। द्वारपाल तुव॒पुरके सोई॥ 
मुनिवर शाप विवशतनतीनी । घेरे असुख्भु तुमगति दीनी ॥ 
घन्यभक्त रंजन भ्रग॒वाना। करिप्रणामगे विबध सुजांनाए 
भयठ यथायितनगर विशेखी। वक्रदंत विदुस्थ बंधदेखी॥ 


उत्तरार्दध । ३६६ 


दो० समरूच्यो बहु जोरिमट निज निज हित अनुमानि। 
कुरु पॉडव निज जयति हित सुनो राम वलखानि ॥ 
कहा करिय हुई ओरहितु चहत सहाय। 
जाहुतात अहि नगर तुम मम सम्मत उरलाय ॥ 
में तीर्थ करे आतुरताई। मिलिहों समर ्मि तल भाई ॥ 
प्रभु प्रस्थान ताहि चुणकीना। गे कुरुक्षेत्र भर्चित प्रवीना ॥ 
मूशल पाणिगमन किय राजा । भवतीरथ थलसाधसमाजा ॥ 
न्हात मिलत उर मोद बढ़ाये। नेमिष विषिनसम यश आये | 
देखि यज्ञकृत विविधमुनीशा। प्रीतिसहितध्यावतजगदीशा॥ 
दूसर ओर विमल सिहासन। सोहत सूत विगतभववासन ॥ 
कहत कथा शचिसुनिन सुनाई । खेतिस्मण गये तेहि ठाई॥ 
सोनकादि लखि म्रशल पानी। 3ठि बंदे सुनु भूषति ज्ञानी॥ 
दो० उठ्यो न आसनते चतुर पौराणिक धरमज्ञ । 
क्रोधित हवे बोलत मये हलथर तब कटबज्ञ ॥ 
बकता अस मरुख केहि कीना | व्यासासन मतिहीनहिंदीना ॥ 
भक्षिवंत ज्ञानी सबिवेका। वक्ता चहियकुमतिअहिकेका॥ 
मान रहित परमारथ लीना।मोह विगत बजित छलदीना ४ 
यह स्रारथ रत बड़ अभिमानी | लोभी अविवेकी अज्ञानी॥ 
सोहन याहि पुराणिक गादी । बचे योग यह पुरुष कुतादी ॥ 
हनत परन्तु विपुल अघ होई। बाह्यण अवध बृदत बुधलाई ॥ 
यहिथलते यहि बेगि निकारों। त्रिप्र जानि नहिं अखप्हारों ॥ 
तब सोनकअआदिकऋषिज्ञानी । बोले बिनये सहित मृदबानी ॥ 
दो तुम ज्ञानी परमज्ञ प्रभु धीर वीर बलखानि। 
क्षमाकरी अपराध यहि बल्ल बंश अनुमानि। 
अजमख काज॑ लागि इह थापा  असबिचारित्यागियपरितापा॥। 
व्यासासन गर्बित्‌ अनुमानिय । आनमभांतिनहिर्तिता आनिया। 
उठिन प्रणाम कियो महि नाथा ! यह अपराध ज्मियवरगाया ॥ 
द्विजबर साध विदित संसारा। वधकीन्हें प्रस अज्ञ अपार ॥ 


३७० कृष्याप्रया | 


क्षत्री तन तम विप्न संहारों। कोमल कहे कि भर्म प्रचारों॥ 
क्षमा जन्म - मर्यादा हेता । शोचिय हृदय चेद्रकुल केता॥ 
वचन वृथा किमि जाय हमार । बूकत सब विधिवाक्य तुम्हारा॥ 
यदुपिबधव असुृचित विधिचारी । तद्पि छढ़ता किययहि भारी ॥ 
दो० रोषरहित्‌ कुश सत बएु मास्यों मशल पानि। 
विधिकतव विपरीत नूप भई जीव की हानि ॥ 
सत मरत भा हाहाकारा। त्राहि आहिबहु आषिनपुकारा॥ 
नियट उदास भये मख कारी। पुनि विवेक युत गिरा उचारी ॥ 
भिटे न कमूलजात लिपिताता। संभव होत कहत श्रुतिज्ञाता॥ 
दोषन 'तुमहिं करो अब सोई। यज्ञमंग जेहि नाथ न होई॥ 
धर्म धरीण अहौ तुम स्वामी। मुनि बोले प्रभु अतरयामी ॥ 
तजौ गलानि भंग मख नाहीं। मुनि प्रवीण जानत त्रिबिधाहीं ॥ 
करगहि सूत तनय हलथारी। कह्मो बचने आसन बेठारी॥ 
पित॒ते अधिक करिहे बकताई। मम प्रसाद पाइसि अमराई।॥ 
दो० गत चिंता कीजिय विविध यज्ञ कर्म मुद मानि। 
प्रफुलित भे मुनिवर सकल बीती थमितगलानि ॥ 
प्रभु कतेव अतिशय अगम को भर्व_जाननहार। 
तू मंगल 20232 5१०६ अम भज्ञ हरियंद विस्तार ॥ 
इतिश्रीमद्विविधकिल्विपान्धकारदिनम णिओ्रीकृष्णप्रियायां 
मंगलदासबिरचितायांवक्रदंतबिदूरथसूतवध 
बणनोनामअष्टसप्रतितमोउष्यायः ७८ ॥ 
दो० निजानिज स्वास्थ निरत सव परमारथ रतकोह। 
कुख सुख पौवत अतमें करणी समनरदोई॥ 
हरिमाया बश जीव जड़ भववीबिका श्रमात। 
पिनृध्याये हरिपद नलिन शमनभवन पछितात ॥ 
चतुर सुजन तजि इचित नित ध्यावत राघानाथ । 
मेटत कल्प अनेक विधि यथारजक मलपाथ॥ 
जे नहिंगावत कृष्ण यश ते मूर्ख पशुत्‌ल। 


उत्तार्ू । ३७१ 


अधिक मृछ दाढ़ीरची सींग पूढ की भूल॥ 
विषय तजीसाधनसम॒म्ति मलिनदुखद॒तिहुंकाल । 
.._ आराधत हरिपद सरज खलहित विषय मराल ॥ 
हरि आयस सुतसूत वरासा। शोमित दे किय वचनप्रकासा ॥ 
मुनिजन मुदित करण मखलागे | विविधद्चित इुविधापरित्यागे ॥ 
तेहिअवसर जालव लवजाता। प्रवल ग्चंड देत्य विख्याता ॥ 
कृत अवलोकि रोष उपजाई। कुटिल मीचुबश तज्योभलाई॥ 
मख विश्वंस हेत लवपूता।माया मय प्रगटे जीसृता॥ 
मुद्रि अनीधन वास अपारा। बर्षपत रुधिर मृत्र मलधाग॥ 
गर्जत प्यद प्रलय करमारी। डरपे सबऋषि तिमिर निहारी ॥ 
अकथ उपत्व आन प्रकारा।कीन्हसि दुष्टभूप तेहि वारा॥ 
दो० पट इंढर आासत अहित तिमिखल लखि शुभ काज । 
विकल ऋषय त्रासित महा कहत आ्राहि वज़राज़ ॥ 
जड़ अनीति वलदेव निहारी। हरिजनसकलइखितपुनिभारी ॥ 
हल मूसल आप्ाहन कीन्हा। अतस्यामी जनदुख चीन्हा॥ 
इच्छावत आयुध चलि आये। पाय अख्र प्रभऋषय बुकाये || 
धरोधीर खल मरण विचारी। हलवल वल्ीच्यों खलभारी ॥ 
मूसल मर्दि तासु शिर तोरा। रुधिर प्रवाह मिव्यों चहुँओरा ॥ 
मरत असुर सुर करषहिं फूला। कहिजयजय प्रभुमंगलमला॥ 
सब मुनिमे पसन्न यहिं भांती। पक्षी यथा पाव जलखाती॥ 
करे अस्तृति मख#त अतुरागे । हलधर चलत भये रृपआगे ॥ 
दो* कृत यात्रा आये जहां कुरु पांडव संग्राम । 
मिरत भीम भूपति मबल कोतुकीय घनश्याम॥ 
रामहिं देखि द्िजन अनुरागे। जानि वंधुगुरु पायन लागे॥ 
अजजनि -तात करोंखताई। मित्र तात सबंगये नशाई॥ 
बंशरहे कुरू पांडव केश! करों सनेह तजों मठ भेरा॥ 
युगल सुभट वृदपदशिरनाई।अबन तात त्यागा रणजाई॥ 
पुनि कुरुपति कह आरतवाणी | हलघर प्रति नसताह वानी | 


३७२ ऋष्णात्रया । 


हे गुरुदेव कृपानिषि ज्ञाता। रणभाहोत होय जो ताता॥ 
सो केवल हसरिसिम्मत पाई। स्वामिन गामम बंश नशाई ॥ 
. सेन श्याम रणछल ऋत ताता। कोबापरे पांडुके जाता॥ 
दो० दा पुर्तारे नट॒वा विवश जिमिनाचत वहुनाव। 
तिमि ममकर दत्तत सदा पांडुतनय यह सांच॥ 
हरिलिल भीषम मृत्यु बताई।द्रोण मुयोयद्रपति कपटाई॥ 
दुश्शासन भ्रजभीम उखारी। केवल कृष्ण छद्महितकारी ॥ 
अपर सहायक बेधुन॒पाला। राघव जिम्ह भये बशकाला ॥ 
अनुचित समर कराय दयाला। तुखाये मम जंघबिशाला॥ 
अपर कहों का विहल बाता। जीते पांडश्याम उत्पाता॥ 
करुणामय _ इुर्योधन बानी । खुनत रामउर भई गलानी॥ 
प्रभु अबिदीर आय कह भाई । कस अधममय रच्यो लराई॥ 
क्षत्री धर्म धर्म संग्रामा। परिपूरण तुम गुणपति धामा ॥ 
दो० शूरनआुज जंधा हंरत्‌ भिरत रंकप्रति एक। 
कारण अवशि बुकाइये तात समर अविवेक॥ 
कुरुपति धर्म रहित अन्याई। छलकौरे धर्महिं यूप हराई॥ 
दुश्शासन हुपदी गहि लावा। मध्यसभा चाहसि नेगियावा ॥ 
दुर्योधन, कह नारे उघारी। तात जंघ मम देह विठारी॥ 
महा सती पांडव की नारी।तेहि लज्जा राखी बुधिचारी॥ 
जेहिकर कुंतल गह इश्शांसन। भ्जतोखोसोसुतअहिआसन॥ 
कुरुपति जंश्ा तेहि इख तोरी। यहि महँ तात कोन ममलोरी ॥ 
आपर अनीति करी कुरुााई।सो अयोग बरणी नहिं जाई॥ 
यहि कारण नहिंभिटिंहि लराई। कखो न तात विशेषि उपाई ॥ 
दो० कृष्ण वचन सुनि राम तव बहु विचास्मन आनि। 
गये द्वारकहि सृद्ित मन हस्कित्तेव अत्ुमानिं॥ 
पद शिर नाय नपति पिठु भेटे। उचित अंग नहिं एक भेटे॥ 
अपर वृंधु जन मिले समोदा। हरिपुर बढ़यो प्रमोद यशोदा॥ 
तीरथ बिपुल भूमितल कीन्हे। सकल प्रकारदान प्रश्न॒ दीन्हे ॥ 


पत्ताद्ध। ३७३ 


भा अपराध एक बड़ भारी। कहिन सकतजेहिबृद्धिहमारी ॥ 
कृत तासथ नेमिष चलि आये। तहां सत वधभयउ स्त्रभाये ॥ 
बहारे जाय नेमिष वन ताता। दर्शन मखकरि न्हाय प्रभाता ॥ 
ब्रह्म भोज्य करिहों पनि आई। यह कृत द्विजवध पाप नशाई॥ 
बेगि जाहु सुत मानि रजाई । दर्शन नैमिष्‌ वन अघ जाई ॥ 
दो० बहुयदुबंशी साथ ले हलघर कख्ो पयान। 
.. न्हाय नेमिषारण्य दिय विप्रन श्रतिवत दान ॥ 
छे० बहुदान सादर मान युतदे पाप पूर्व नाशियों । 
पुनि आय द्वारावति मनोहर वह्मभोजप्रकाशिये ॥ 
ब्राह्मएऋषयञनगणितयदुवरनेवतिभोज्यजिमायो। 
अधघहरण आशिष बिप्रदे गमने सुनतसखपाइयो ॥ 
दो० ज्ञाति जाति अनजाति जे हितू उदासी कोय। 
सबहि जिमायो मोदमय आनंदें सब सोय॥ 
यह चरित्र पावन मस्म सुने जोनर अरु नारि। 
मंगल कृष्ण प्रतापसों जाय शमन पुर हारि ॥ 
इतिश्री मद्विबिधकिल्विपान्धकारादिनमाणि श्रक्रिष्ण प्रियायां 
मंगलदासबिरचितायांवलरामतीभयात्रावर्णनो 
नामैकोनाशशीतितमोध्यायः ७६ 
दो० जेन मजत राधास्मण विषय बदारत नित्य। 
तिनके मुख अहि मवन सम जीह दाह्टी सत्य ॥ 
दरबत न हृदय सनेह बश यदुपति पद जिनकेर। 
पवि कझोर चाहिय कहा उसन होय मत मेर॥ 
अवत सलिल नहिंसुनि चरित पर्म पदारथ दानि। 
मोर पंख सम नेन तेंइ कहत चतुर अनुमानि॥ 
ध्रूक नरतन जो विषयरत वजिहीर चरण सनेह। 
श्वान कोलमल मूदमय बंदत वेद नित एह। 
मंगलवार अपार तोहि समुझाये मनमृढ़॥ 
परिहीरे हरि पद्‌ कमलमृढ आन झोर जति हूंढ । 


३७४ कृष्ण प्रिया | 


सुखद सुदामा चरित बखानों। सुनो महीप ओघ अधभानों ॥ 
याम्य सता शुवि द्रविड़ प्रदेशा। बिप्र वणिक तहँ बसत सुवेशा ॥ 
धन अधिकता धनद मदहारी। प्रशुपद निरत अखिल नरनारी॥ 
डपता तहाँ विप्र बर करहीं। श्रुति विपरीत चरण नहिं घरहीं ॥ 
प्रजासुखी विधि चारि दपाला। गिरिपर चरण भजहिं विहुकाला॥ 
जप तप मखहइत दे शुभदाना। करत साध आह्मण सन्मानाव। 
इंद्रीजित सब लोग लोगाई। भक्त प्रपंच रहित सुत्तुराई॥ 
बसत देश तेहि बिप्र सुदामा। हरि गुरु वंधु चतुर गृणधामा ॥ 
दो० विधिवश दुखी अपार सो मनमलीन तनक्षीन। 
अकथ दशाको कहे उप सव प्रकार दिजदीन ॥ 
विपति ब्बिशदुखबिंगिध प्रकार | कोड न ताकर करत सहारा ॥ 
प्रमदा तासु सती बुधिग्रामा। सभयकहापतिप्रतिशचिवामा॥ 
नाथ प्राए प्रिय विषति महाना। मीत बन्छु नहिंतजिभगवाना ॥ 
जी३न बथा कृपाल विचारिय। करे उपाययहि दंडहिलरिय॥ 
एक वात मोरे मन आाई। बिपति हरण यादव कुलराई ॥ 
पूरब माथ एक दिन भाखा।हरिगुरु बंधु मित्र अनमाखा॥ 
त्रिपुर नांथे हरि अज करतारा ! कष्ण चरित को जाननहारा ॥ 
जोप जाह श्याम पहँ नाथा। दारिंद नशे बढ़े कल गाया ॥ 
दो० चारि अर्थ दाता बिदित पारत्क्ष यहुराय । 
नारिवाक्य स॒नि विप्रवर बोल्यों बेन रिसाय ॥ 
कर्माक्षर नहिं मिटत अयानी। बदत बेद कवि कोविद ज्ञानी ॥ 
रचत लोक बिधि कर्म प्रताषा। जन्ु कुलाल भाजन पुरथापा ॥ 
नरतन विष्णु घरत बहु नारी । कर्माधीन तु देख बिचारी॥ 
विविध कब्नो मिक्षातट वामा। म्रमत सूर शाशि नित प्रति ठमा ॥ 
कोउन मेट्त बिधि लिपि श्यामा। याचत मान जाइ परिणामा॥ 
को अज वरण जान जम माही । हरि सन्मुख हलभ कछ नाहीं ॥ 
जाकर नाम भंजत सुस्मादी | पावत दास बदत श्रुति बादी॥ 
भेटत सकल दंर्ि नशाई। जांइय नाथ मोद मन लाई ॥ 


उत्ताद्ध । इ््ज्प्‌ 


दो० बिल॒दीनहे नहिं देत हरि हों दीन्हा नहिं दान। 
.._ मानभंगसव भांतिही करुमम वचन प्रमान॥ 
बिवुध नीति इमि कृत उपदेशा। बिपति काल पुनि होड़ कुबेशा॥ 
मित्र द्वार भ्ूलिहु नहिं जाई। काटहि काल यह चतुराद॥ 
यह मित्रता कौन दविजरा३। जोन कुकाल सहद ग्रहजाई॥ 
अरून सहाय करे हितु सांचा। सम्पति मांक वहुत परिरंचा ॥ 
दीनवन्धु पुनि हित तुम्हार। हरिहे विपति विश्वासहमोरे॥ 
भूपति जहाँ न पावत जाना। तहां नारिको मम परमाना | 
सुनत नाम सादर यहराई।भेटिहे तमहिं प्रमोद कहाई॥ 
प्रियहठ होरे कहावर ज्ञानी।वदत शास्त्र असनीति सुजानी॥ 

दो० गुरू मिषजहरे जन हितू भूपति सचिव महीश । 

जाइमेट विनु चतुर नहिं इन गृह कहत मुनीश ॥ 

यथा शक्ति चाहिय उपहारा।तंदुल त्रिय लाई तेहि वार॥ 
बांधि वस्न दविज कांख दवाई। मुमिरि गणेश चल्योभुवराई॥ 
मारग मन इमि करत बिचारा। विधिनालिख्योधनमोरलिलारा॥ 
एक लाभ होडहि सुखदा३। अघजाइहि पदपरसि नशाई॥ 
आअंतरयामी श्याम सुजाना। दुखित मक्आवत विनुत्राना ॥ 
गति प्रचंड दीन्ही तेहि ऐसी। बाय प्रघोर घोर गति जेसी॥ 
हरिपद सुमिर्त पद विसराये। लोक यामपुर निकटहि आये॥ 
दधिमधि नगर ईंद्पुर तूला। किधोसकल सुख मंगलमला॥ 

दो० वन उपबन चहुओर कल शुक पिक विहँग समाज | 

ब्रणिसकत कबिकुशल किमे जहँराजत बजराज ॥ 

पुरप्रविश्यों करिगणपतिध्याना। देखेसदन कणक झतिभाना॥ 
संत विप्रहरि पद रति सजा। प्रस्मार्थ मयहुत मखकाजा॥ 
यूथ यूथ सोहत यदुजाता।जनु पुरृत विवुध शुचिगाता ॥ 
कह गोदान अन्न कर दाना ।कहुध्यावतसुनिजन भगवाना॥ 
कृष्ण चरित गावत कहुँ लोगा।जोसनिनाशतअखिलश्योगा॥ 
पुर्वासी आनेंद मय राजें। अह्य सुखहिवर वशजनुलाजें॥ 


३७६ कृष्णुप्रिया । 


पूछत कृष्ण सदन बर वानी। देखत चरित जातद्विजज्ञानी॥ 
ब्रभ्ञ मंदिर तटगा। द्विज नायक । वंदि चरण बोल्यो बरपायक ॥ 
दो० दयाधीश दविज वर वदिय कहां जाईंगे आप। 
हरिदशेन की लालसा जिनकरअधिक प्रताप ॥ 
अंतर सोहर शुक्ल निकेता। तहां विराजत यहुकुल केता॥ 
भीतर चलि जाइय अनज्ञासा | परि पूरण छेंढ् तुव आसा॥ 
द्वारायाल कर पाय _स्जाई। अतर भवन प्रविश सुखपा३ ॥ 
दूर्िह्ष ते हरि द्विज पहिंचाना। मित्र सुदामा सुखद सुजाना ॥ 
आतुर धाय चले बनवारी।वंदि चरण कीन्ही अकवारी॥ 
कृशदि चले जगतपतरि भूपा। करि आदर हितुता अनु रूपा ॥ 
निजआप्तन दे पाद पखारे। परदोदक ले बचन उचोरे॥ 
कहो सखा ग्रहकी कुशलाई! पूनि चंदन चरच्यों सुरराई ॥ 
दो० पोड़श पीधि पूज्यो द्विजहि गुरु बॉधव अन्ुमानि। 
अफूलित तनगदगद भये प्रीति अलोकिक जानि॥ 
सहं रुक्मिणि पटरानि सिहानी | अपर नारिनर अचरज मानी ॥ 
निज मनव्यंग बदत इमिभ्पा | दुर्बेल दारिद बिप्र .कुरूपा ॥ 
भहा[ पुण्यको पूर्व कीन्ही। यहमान्यता श्यामजे हिदीन्ही॥ 
सबकरजानि अमित मनश्यामा । पूंछ सुदामहिं कथाललामा ॥ 
कहो मित्र सुधि तुम कहेँ होई। गुरु पाठक गृह हमतुम दोई ॥ 
इंधन हेतु गये घन कानन। आयसु दयउ गुरू अधमानन ॥ 
दारु भार धरि शीश सिधाये ।अद्ध प्रमाण पंथ जब आये ॥ 
बरष्यो जल तब मूशल धारा । मिव्यो चिह्न मगभा दुखभारा ॥ 
. दो० निशिकाटी.यक बिटप तल महा शीत जलखाय। 
खोजहेत गुरु देव एुनि आ्रत गये ढुख पाय ॥ 
हृदय लगायो देह अशीशा। ले आये घरकहँ रद ईशा॥ 
जादिनते त्यामी चट्सरा । तबते मिलबन भयउ तुम्हारा॥ 
अरुन सुद्धि पायउ कछ भाई । करिआनीति मोहिंदियाबिसरा३ ॥ 
अस मित्रता धर्म नहिं तात्।जो परिहल्ो प्रीति कलनाता ॥ 


पत्तरार्द्ध । ३७७ 


पुरा सुखझ्तभा आज्ञ सहाई। दर्शन दयो मानि मित्राई॥ 
पावन धाम भयउ सबभांती। मोहिंसखभाजलचातृक स्कती॥ - 
जिपुर व्यवस्था जानत ताता। पूछत हमहिं कुशल की वाता ॥ 
उर पुर बास रहे सबही के। सुकृतमूल एुनि जीवन जीके ॥ 
दो० घुनत चरित्‌ बूकों सन गुरु वांधव द्िजराज । 
मंगल असको दीनहितु करण सकल सुखसाज॥ 
इतिश्रीमद्विविधकि ल्वपान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्ियायां 
मंगलदासबिरचितायांसुदामादासर्किगमनो 
नामाष्टाशीतितमोध्यायः ८० ॥ 
दो० मोह रूजु बंधन पस्ो छूटव करिन सुजान। 
विविध वासना उखसे जीवहि नर्के निदान ॥ 
उपदेशत गुरुमन यदपि ज्ञान मनोहर बाशि। 
तदपि मुनत नहिं म्दमति बिप पावत निजपाणि ॥ 
यथाशब्द सुनि मोर कर अहि व्याकुल हे जात। 
-तथा कहत राधा स्मण पाप पहार बिलात॥ 
हरिमाया इस्तर महा तर्त कोउ मतिधीर। 
छल परि हरि जे शुद्धमति सेवत पद यदुवीर॥ 
प्रगट लखत चहूँ ओरही मुक्ति पदाए्य दानि। 
: मंगल प्रुख अध किमि जाने हृदय गलानि॥ 
कहा कहों प्रिय संकट बाता। जीवन इया न उदर अघाता॥ 
नित हरि बासर रहते हमारे। अतर गति सब प्रगट तुम्हारे ॥ 
समुम्ति मनोरथ दिजवर केरा। वोंले विहँसि श्याम तेहि बेरा ॥ 
प्रिय प्रिय कुछ दीन्‍्हों उपहारा। दीजिय बेगि वन्ध बुधि सारा॥ 
कहि कारण सो कांख दवाये। क्षतावलित जव्राम्ति लुगायें।॥ 
सह संकोच विप्न नस्नाहा।मोनित कछु न कहा उख्हाह्य ह 
बखस प्रश्ुद्धिज लखि संकोची। गाठरि कांख आशकर मोची ॥ 
खोलिसुतंदल अतिरुचि मानी | युगमुष्टिका भे ड्प ज्ञानी॥ 
दो० तृतिय सुष्टिका लेतही रुक्मिण कर गहि लीन। 








श्ज्य कृष्ण प्रया | 
कृपासिंश कस दान यह होत आपुद्दी दीन॥ 

. उभ्य लोक प्रश्ञता किय दाना । तीसर देत कलेश महाना॥ 
कौन धाम वसिही यहुराई। पाले देह कहो ससझुकाई॥ 
सम स्वभाव दिजराज सुशीला। रागरहित त्यागी बर लीला॥ 
पाय विलोक विभवन उछाहा। जतु निसत्रेही धन अनचाहा ॥ 
लाभ हानि दुखसुखरुट तोषा।पापपुर्य सम लखत अदोषा॥ 
अति अधिकार महाघनकेरा। केहि कारण भाकरिय निवेरा ॥ 
मामिनि पर्म मित्र दिज मोरा। महा गुणी भव बासन भोरा॥ 
मग्न सर्वदा मम पद नेहा। समुझत तन धन नारिन गेहा॥ 

दो० संसारिक सुख इंद्र मुद जानत तूण समनारि। 
त्िपुर दान के योग यह निजमन देखु विचारि ॥ 
सो० क॒हि कहि विविध प्रसंग ज्ञान नीति तपसा मयी। 
रुविमण को श्रम भंग कस्त भेये यादव पती ॥ 
बहुरि छरस भोजन विधिचारी। रुकिमिण रचेउ देव मुदकारी॥ 
सुरुचि स॒दामरहिं कृष्ण जिमायो। तामख्बूल दे सेज बिशयो॥ 
मंगश्रम गालित गयउ दिज सोई | सकल सुद्धि तन मन करखेई ॥ 
भव कतेहि बोलाय यदुनायक। शासन दयउ बचन वसलायक ॥ 
हाटक भवन जटित रतनाई।रचों सुदामापुर सुखपा३ई॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधि तह भरहू। वेगिहि तात विलंब न करहू॥ 
जग सुबस्तु कोउ रहे न थोरी। कांक्षा रहित होइ गुणधोरी ॥ 
आयसु मानि चल्यो भवकारी। कमर रचेउ नगर श्रतिधारी ॥ 
दो० बन्दि चरण दे शोध पुनि निजयल गयउ नूपाल। 
सुख सोबत बीती निशा जागेउ प्रातः्काल ॥ 
उठि महिदेव शोच कृत कीम्हा।न्हाय भजन पूजन मन दीन्हा॥ 
नित्य क्रियाकरि गे हरिपासा। मांग्यो विदा जीव धन आसा ॥ 
प्रेममग्न प्रभु उतर न दुयऊ। द्विज बेंदन कीरे मारग लयऊ ॥ 
पंथ बिचारत इमि नरराई। यांच्यो धन न रहीं गुरुताई॥ 
जो मांगत सम्पति सह लोभा। हरि उर होत अधिक परिक्षोमा ॥ 


उत्तराद्धे ३७६ 


मीह मग्न मोहिं जानि मुरारी। धन दे देते प्रीति विसारी॥ 
आपुसमभि कछु 7300 । यह भलिवात संत प्रिय कीन्ही ॥ 
जो त्राह्मणी पूछि हे।आई। विविध प्रकार देव समुझा£॥ 
दो० आदर मान अपार विधि कीन्हों मम यहुराय. 
.__ दीन्ह दृब्य जन त्रिपुर की म॒दित गयरँ हो पाय ॥ 
पुनि कछ सम॒मिद्सह दुखराजा । मनमाष्यो भूसर सुख साजा ॥ 
बहु विचार निज हृदय उपाई। ग्राम निकट आयउ इुविधाई ॥ 
तहां न दीख भवन पुर सोई। झति आश्चर्य वित्र उर जोई॥ 
बासव पुंर सम नगर निवासा। एुखासी सुर द्विज मन ज्ास[॥ 
अहह कमल सतगति प्रतिकूला । एक विहाय द्वितिय दुख मूला ॥ 
विपति बश्य सब जन्म गमायएँ । आनंद एक दिवसनहिं पाये ॥ 
टट्थाम रह सोषि नशावा। केहि अध प्रिया वियोग सहावा॥ 
तजों कांय बिन प्राएपियारी। पृछ्लोंकाहि मिले कहँँ नारी ॥ 
दो० क्लेश बलित ग्रह द्वारपर द्वारपल तट जाय। 
कहा कहो कहि कर सदन वोल्यो चर शिरनाय ॥ 
सो० राधावल्लम मीत नाम सुदामा विमतर। 
प्रविशिय वात अभीत यह मंदिर तिनकर रुचिर ॥ 





नख शिख लसत मनोहर वासा। मालित गंधिततु मुबविधुभासा 
युत सहचरिन गहे पदराई। कर संपुद्ित कहा, संसुका३॥ 
नाथ ठाह कहि लगि ग्रह दवरे। अंतहपुरहिं कस ने पगधारे॥ 
जनि विस्मित हृजिय शुविगावा | दृ्किय. समदान_ यहनाओा॥ 
आयसु विक्रेता तब पाले। कणमहस्योनिकेतसु सादे ॥ 
कत छल करत नारि लखि भोरा। खर्ण सदन समभाग्य न मांग 
करिदाया मम ;,धाम वताइय। अपर प्रसंग न भूलि चलाइय 
दो० बहुरि बुकाये कामिनी हरि प्रताप सहमति! 
गयउ विप्र अंतर सदन वढ़ी बदन विधकाति॥ 
भहाविभत् लि हृदय सकाना। मन उदास नुप मोदन मान! ॥ 


इघ० कृष्णत्रिया। 


कृपापयोधि जगत नर नारी। लहि वैगव सब होत सुखारी॥ 
विकलित नाथ भयउ केहि कारण । कहिय मनोरथ शोच निवारण ॥ 
बड़ि ठगिनी मोहनि नरमाया ! ठगे ठगे सकल जगते भरमाया ॥ 
प्रभुअनकृपा विदित प्रिय सयऊ। जेहि करण अगणशित घनदयऊ ॥ 
यांचे विनहिं ऋव्य प्रभुताई। अमित दीन्ह कवि सकत न गाई॥ 
दोष रहित प्रभु शोच जिसारिय । मम वासना स्वचित्त विचारिय॥ 
निज इच्छा जो देह कृपाला।सो लीजिय अनज्नास दयाला ॥ 
दो० बोध भयउ सुनि ज्रिय वचन तनमन उपज्यो मोद । 
इन्द्र धूनद पदवी नृपति लाजत विमव यशोद ॥ 
सुख सोवत नित हरि कृपा मजत सुमन यहुराय । 
अस प्रतिपालक दास पद गढ़ देत बिसराय॥ 
सो० पाठक श्रोता जोय यहि प्रसंग के भ्पबर । 
लहें विविध सूख सोय जीवत अत घुधामहरि ॥ 
इंतिश्रीमद्विविधकिल्विपान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियाया 
- मंगलदासबिरचितायांसुदामादाखिहरणवण्णनों 
नामेकाशशीतितभो5ध्यायः ८१ ॥ 
दो० बित्त रहित परिर जिमि_ वन विहीन कासार। 
फूल बा्जित पादप यथा विश्वा बिलु श्रेंगार ॥ 
नीति बिवर्जित नूपति जस कपट बलित निजमीत । 
संन्यूसी बैशग जिनु खर विहनन जनु गीत॥ 
कृपण द्रव्य धार्मिक कुमति ज्ञान चतुर हीन। 
संत शांति संतोष विन कर विहीन करि दीन ॥ 
सुभट अञ्ज वित उप अस्त याचक गुणहि विहा|य । 
यथा दथा ये राव विद्ुध बदत चतुर कृविशय ॥ 
तथा जगत हरि भक्ति बिनु नर शरीर निहकाज। 
यहि कारण मन मूढ़ तू ध्याउ चरण अ्रजराज ॥ 
कुरुक्षेत्र जिमि यदुपति थाये। सो प्रसंग पट सुरुचे सुभाये ॥ 


शक म्भ्य हरि पे विचारा। ग्रगल बंध मे नय दखारा ॥ 


उत्तराद्धें । झ्पु 


करि जोहार मढ़ु बचन बखाना। स॒नियमहीषति ज्ञाननिधाना॥ 
बिपुल कालगा भूप सिराई।पूपण पर्व पलों अब आई ॥ 
करिय पं कुछलेत सोहाव[। महासुकृत पाहय श्षतिगावा॥ 
दान देइ जो तेहि थल कोई। सहस गुणा फल पाबे लोई॥ 
सुनि प्रभु वचन पूछ यहुजाता। बड़ प्रभाव तीर्थ विख्याता॥ 
सो केहिकारण भयउ दयाला। विस्तृतकथाकहिय यहिकाला॥ 
दो० ज्ञान ध्यान तप देजमय झानि जमदारिन छुजाने। 
_ श्रिस्त ताखुके जेठ तन परशुराम जग जान॥ 
सो० यरुत विराग तज्ञ धाम परशुराम गण ज्ञानमय। 
तपसा हित परिणाम चित्रकूट निवसत भये॥ 
शूढ पद जलज अंबल सोध्यावें। द्वितिय वासना चितनहिंलायें॥ 
मुनिवर नारे सहित तजिधामा। तपलगिवनहिं गये परिणामा॥ 
नाम रेशका ऋषि दर नारी। पएतिब्रता पति आ्राणपरियारी॥ 
सहसवाहु त्रिय भगिनी वास, वेमव विपुल विदितजगजास ॥ 
चलिरेशका सदन तेहि आई। दयो निमंत्र प्रमोद बढ़ाई॥ 
अमुक दिवस अनुजा रुचिमानी। ममनिकेत भोज्यों अगलानी॥ 
बिदसिकहिसिमागिनीसानिलीजे | कटक समेत निमेत्रण कीजे ॥ 
नातरु चुपकि बेडि गृह रहहू। भूपन नेवतिय तपर्सिनिअहहू॥ 
दो० अति गलानियुत रेशका गई भवन मन मारि। 
लि उदास मानेवर वद्यों सास्‍्त कहे लगिनोरि॥ 
कंत बात सुनि रोय बखाना। भगिनी कीन्ह मोर अपनाना ॥ 
सकल प्रसंग पतिहि सम॒कावा। प्रियड्लनिरखिक्षपयहुसुपावा ॥ 
वेगिनिमत्र सहित कटकाई। स्वामिस्जाय नेवति एनिशई॥ 
हयहय प्रति प्रिय कहा प्रसंगा। विहेंस्यो बहुस॒नि रुषमंदरंगा ॥ 
कत मतिहीन बिप्र अपमानिय | कहिवकहाजाकरगतिजानिय 0 
मुनि रिपुपाक सभा चलि गयऊ। वंदि चरण शुत््यासनदयक ॥ 
कामपेस _दीजिय  सुरुई। निवति जिमाबों हयहयजाई॥ 
बेगिहि देव देव पहुंचाई। सुनि वासब गोदीन्ह मैंगाई ॥ 


श्दर कृषाप्रिया । 


दो० लायपेलु राखी सदन बहुरिगये . वृपपास। 
चलि ससैन भोजन करिय यहमम चित्तहुलास ॥ 
अगणित चमर्‌ संग हृपलाई। मुनिगृहगा उर शोच बढ़ाई ॥ 
इच्छा भोजन सवृहि जिमावा। लज्जितन्रपउर अचरजआवा॥ 
कृत विचार मिजमन भूपाला। सामग्री अगणित छहुकाला ॥ 
दिजवर कहाँपाव विधि आजू। मक्षि समोदित भयउ समाज ॥ 
कोउबिभेद संक्षिप्त अपारा।भयउ नप्नगठ शोच हियहारा ॥ 
मांगि विदा घर आतुर आई । पट्वा मंध्सिर भेद बुकाई॥ 
कहिंवल तापस निधन भिखारी । सर्बाहि जिमायो अचरज भारी ॥ 
यह कारण विस्तार समेता। बूकिय जायू ऋषीशनिकेता॥ 
दो० कहिये बहुरे बुकमाय मोहिं पुनि हों करोंउपाय । 
देखि विप्न पुनि आइकह कामधेनुहै. राय ॥ 
तेहि अभाव तव कठक जिमावा । निश्चित समाचार हों पावा॥ 
भूसुर बहुरि वसीठी जाहू।सबबिधि चतुरनिष्ुणत॒मझआाहू॥ 
कामदुधा मांगत महिपाला। समुकायों भयभेद बिशाला॥ 
सहसा विप्र ऋषयतदट आवा। सहसार्जुन सन्देश सुनावा॥ 
मोरन कामेल महिंदेवा। देते5े नतरु मानि दषसेपां॥ 
लायँ मांगि इंदते काली। कहचाहतअनुचित भुजमाली॥ 
दे न सकत हम कोदि उपाई। इलादेव बहु नृपहि बुकाई॥ 
कहिसि महीपहि सानिवखानी। सुनिसक्रोधभाजड्अमिमानी॥ 
दो० बिपुल सुभट पठये तुस्त बरबस लाहय घेन। 
खोले सरभिते लैचले मुनिवर हृदयकदेन॥ 
मारा रोकि ऋषय भागढ़ा। लखिअनीति उरक्रोधितगाा॥ 
सहसबाहु सुनि तेहि थल आई। ऋषिशिर असिकाट्योइखदाई ॥ 
कामढधा भगि हरिपुर गयऊ। पतिवयसुनतप्रियहिद्खभयऊ॥ 
उर भर्देत कर करत विलाप[। कन्त समीप गई उस्तापा॥ 
शिर्चनि प्राण नाथ कहिटे रै। अकसर विषिनदिशादश हरे ॥ 
रुदस शब्द सनिचके दिगीशा । तप आगमन ज्ौके आगानीयार ॥ 


उत्तराद्ध इ्८३्‌ 


ओतरयामी बिदित बिचारी। जनक मरण लखिभये इुखारी । 
कलकुठार कर धनुशारंगा। प्रज्वलितक्रोपजलजप्रतिअंगा। 
दो० मृतक पितातद आयमनि जननिर्ि पूछ प्रसंग । 
सकल बलान्यों रेशुका वाढ्यों रोप अमंग॥ 
प्रथम शक्ल वध करिहों भाई। जनकक्रिया पुनि करों सुभाई ॥ 
जो सुत पितुकर बैर न लेंबे। पाँवर प्राण जीव जग सेव ॥ 
जलभष पितु शोणित समताही। जननीबदत नीतिअसआ।ही ॥ 
असभणि श्ूप सभा चलिगयऊ। सरुट बचने इमिभाषत भयऊ॥ 
रेखल अब॒ुध बेणकुलभागी।हन्योजनकममकेहिहितलागी॥ 
करु परितोष समर महँ मेरा।शमन आम आलय भातोरा ६ 
असकहि परश प्रधोर सिधारा। तबहिं सहस मभज घनुशरधारा॥ 
मंड्यो संगर अति बिकराला। कोतुक लगे देव दिगपाला॥ 
दो० चारिंदंड बीती भिरत कोपित हे भूगुनाथ। 
: हरी वाह बह बाहुकी बहारे निपात्यों माथ॥ 
गिरत महिष आई कटकाई। विविध अख्र मंडे खताई ॥ 
रोष वलित भृगुवर दल काटा। रण थल रुंड मुंड करे पाठा ॥ 
घूमि जनक झंतु कर्म सम्हारा। अम्ब॒हि वरण्यों ज्ञान अपारा ॥ 
शेभुयज्ञ पुनि तेहिथल ठाना। संतोषित भे सुर मुनि नाना ॥ 
भयउ प्रसिद्ध क्षेत्र तब सोई। नहात पर्व सुकृती नर जोई॥ 
-ब्रत मख दान न्हात फल ताता। लहतसहसगुणजगविख्याता॥ 
यह प्रसंग सुनि अखिल सिहाने | मद विनीत बच हरिहि बखाने ॥ 
अब न बिलंव करिय गुणराशी | परशिक्षेत्रअघ दीजियनाशी॥ 
दो० उम्रसेन प्रति क्यों प्रभु सुनु महीप चितलाइ। 
क्षेत्र न्हान सबु पुर चलिहि को रहिहे रखबाइ॥ 
रक्षक करे अनिरुद्ध कुमारा।चलिय पर्व हित करिय न बारा॥ 
बोलि कुमार श्याम सम॒कावा। लघु बड़ पर्व हेत मन लावा ॥ 
तात रहो पुरकी रखवारी। रुचिरायसु मम हृदय विचारी ॥ 
पालौ प्रजा देश दविज़ गाई। आउब वेगिहि क्षेत्र नहाई॥ 





श्दछ ऋृष्णत्रिया । 


कोटि पर्व फूल आयसु दाता। जाइय अवशि रहों ग्रह ताता ॥ 
सुतहि समर्पि राज्य प्रझ्ुताई। पितु हुप हितु सोदर संग लाई ॥ 
युवती बन्द शिविक असेवारा। सखवय सिद्धि कहि चले अबारा॥ 
धर्मधुरीण अपर जन जोई। अवलन संगत गवने सोई॥ 
दो० पुर बाहर सब मिलि चले प्रश्न रनिवास समेत। 
बजत तृय्ये भेरी विविध संबवेधि शोभादेत ॥ 
मार्ग में वीते धने दिवस कुरुप यहुराय। 
सानेंद मंगल क्षेत्रपर सम्यक पहुँचे जाय ॥ 
पर्व समय ठप सकल नहाये। युत शरचिता भ्रम दोष बहाये॥ 
इम कम्बोज जान_नर जाना। कृषय वसन अख्र परिधाना ॥ 
रत्र अन्न धन विविध प्रकारा। यथा शक्ति दीन्हों सबिचाग॥ 
याचक दीन भ्रप सम भयउ। दारिद दरित दान लहि मयऊ॥ 
निवसे तहँ तेलोक विभूषण। दास गदी बन जातक पूषण॥ 
प्रभुआागमनसुनत क्षितिपाला। कुरुक्षेत्र, आये उत्ताल॥ 
सैन सहित शोमित सवभांती । भेटि हरिहि शीतल कियब्ाती ॥ 
कुरु पांदय निज चम्‌ समेता। प्रश्नहि मिलन आये कुरु खेता॥ 
दो गांधारी इन्ती हुपदि भानामती समेत। 
आनि मिली रनिवास्‌ कहँ दुहुँदिशिशोभादेत॥ 
कुंती श्री वस्नदेव दिग जा३। मिलि आस्तमंय गिरा सुनाई ॥ 
सुनिय आरात हों महा अभागी। दुखितरहत जेहि दिनसे मांगी ॥ 
सुधि विसरायो करे उद्घाहा। दया परिह्यों यादव नाहाओ 
भव सुखकरण श्याम वजरामा | अलुकंपा त्याग्री वर कामा॥ 
भगिनी वचन दीनता साने।झुनि वोले वसुदेव सयाने ॥ 
परवश जगत रूयों अविनासी। कल कर्म्मे ढरी गल क्रांसी ॥ 
प्रज्ञ अज्ञविधि लिपि नहिं जानत। वश सड़ता बृंथा हुखमानत ॥ 
हरिच्छा स्बनिधि अविचारा। कंस वश्य ढुखलहा अपार ॥ 
दो० नारायण आधीन जग कत्‌ तुम होत अधीर। 
भेजो सदा जनपाल पद मेटो विष्यक पीर॥ 


उत्तराद्धे । श्य्प, 


अनुजहि ब्लान जुझाइ बहुता। सन्‍्मानी कहि विविध प्रभता ॥ 
बहारे सभा आये बछदेवा। सेवत हरिहि जहां नरदेवा॥ 
इर्योधन  सबन्धु॒ आसीना। सोहत धरम्मे सभ्ात अखीना॥ 
अपर क्षीणिपति करत प्रशसा। कहिजय जनमन मानसहंसा ॥ 
उग्रसेन कर अधिक बढ़ाई। करत महीप शोच विसराई॥ 
बड़भागी सुकृती तुम राजा। दरशत सदा चरण बजराजा ॥ 
संचित पाब्ििल कृत अपनाशा। सकलसौख्यमहिमाजसभासा॥ 
शिव बिरेचि मधवादिक जोई | खोजत चरण कमल रजसोई॥ 

दो० सोपावत तुम सहजही प्रभुरक्षत चित चाहि। 

यशी प्रतापी सुकृतमय तुम सम दूसर नाहि॥ 

मुनि योगीश यती गरुणखानी। जासु भेदकोउ सकतन जानी ॥ 
सो प्रश्न नित तब आज्ञाकारी। धन्य तपस क्षितिपाल तुम्हारी ॥ 
ज्रिपुर ईश पूरण पद जोई। बंदत तुमहिं प्रात उठिसोई॥ 
ज्ञानराशि मद रहित महीपा। सुनत प्रशंसा कृष्ण समीण ॥ 
निज निज रुचि नृप करत बड़ाई। चखर सुद्धि द३ अस आई॥ 
मन्दाद्कि ब्रज लोग समूहा। नहात प्षेत्र दे दान प्रजहा॥ 
न्हाय नंद उपनंद सुभाये। हीरे बसुदेव निकट चुलिआये॥ 
उठि वसुंदिव सुहृद उर लाबा। मृतक प्राण सम आनंद पावा॥ 

दो० माशिगत हरि लहि अंधचष्‌ कामि कामना पाय 

युगलमित्र तिभि सुद्दितमें बोले यादवराय ॥ 

तात ऋुशल कुल बंधु समेता। मिल्यो बहुतदिनगतहितसेता॥ 
जेहिबिधि राम श्याम कहूँ पाला | यद॒पतिपाबिल व्योहिवाला ॥ 
बड़ उपकार सखातुम कीन्हां। प्रतिफलत्रिगुस्तममठुविचीन्हा॥ 
सनि बसुदेव बचन नेंदराई।बोले चर्षमध स्सबाई॥ 
गदगद कंठ दीनता वानी। कोहम पन्‍्य सता बिज्ञानी ॥ 
पापसाशि] हरि चरण विसारे। पूरण पुरुय मताव हुत्हाए॥ 
हरि हलधर यशुदा पदबन्दे।मातु बिलोके प्म झानन्द॥ 
नन्दहि करे प्रणाम पनि राई। मिले सखन कहें मोद बढ़ाई ॥ 


शरद कृष्णभिया ! 


दो० गोपीगण आये तहां हरिमुख चंद निशारि। 
मैन चकोरन सुख दयो पूर्व पुरय विचारि॥ 
यशुदा नन्‍्द गोप सहवात्ता। प्रशहिविलोक्योसबहिआकामा॥ 
मुख अतृप पायो झुसुराई। ममभति उपमा सकत न गाई॥ 
सर्वहे प्रशक्त मेह प्रशुजानी। मोह विनाशक गिरा बखानी ॥ 
भक्कि मोर उर धरें जो ज्ञानी। मबदथि पारलहें सो आनी॥ 
मन बच क्रम मम कझ्यों सनेहां। जीत्यो तदपि न संशय एडा॥ 
शिव अज तुमसमनहिंबड़ भागी । तनमनधनअर्योमोहिंलागी ॥ 
ध्यान वस्पों नहिं मुनि मन माही । सो तुम सँग में रह द्विविधाह ॥ 
अलख अरूप निगम मोहिं गावे । सब के उर पुर वास लखांबे। 
दो० पंचतत्व जिमि देह में तिमिहों थिर चर मा्हि। 
बह्मजानि बंधों सबन ढुबिधा इस कछु नाहिं॥ 
नीति बदत प्रभुदास कह ग्रतिपालत छडुकाल। 
मंगल जानिकि परिहरिय ६.83 3४ विशाल॥ 
इतिश्रीमादिविधाकिल्विपान्धकाररदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियाया 
-मंगलदासबिरचितायां श्रीकृष्णवलरामकुसक्षेत्रगमन 
बए्नोनामदाउशशीतितमो व्ष्यायः ८२ ॥ 
दो० क्षुर अक्षर लघु धूलपानि समुण अगुण प्रभु एक। 
विचरत निज माया विवश विश्ञव्ह्मांड अनेक॥ 
आतप दिवस नशात दो पूषण नाश बिहीन। 
वहुरि होत वासर विजुब आतप हरि आधीन ॥ 
तथा तीनि एर बह्म यह नाशि मिलत अम हीन। 
प्रगगत वाके अशबंश वरणत वेद. प्रबीन ॥ 
अलख अगेचर अकथ अज माया रहित मुकुंद । 
कृप्शरूप अगस्यों जगत जगहित दया समुंद ॥. 
तेहि ध्याये विलु सर्वथा हानि चारिह् ओर। 
मन मरुत सुनि सीखभजु हरि यह कतेब तोर ॥ 
सनिगण अब तिहक्षणज्ञाता । कश्यो महीषहि प्रफलित गाता। 


उत्तरार्द्ध श्च्छ 


जिमि 8पदी पूछबो रुचिमानी | कह प्रसेग रुक्मिणी वखानी ॥ 
सो चरित्र सुन्रु भरत नरेशा। श्रवणित कटे कराल कलेशा ॥ 
एक दिवस कुरु पांडव नारी। प्रभु वा्मांशिन पास सिधारी॥ 
ैलि आसीन पूद्धि कुशलाई। हरियश कल वरणयो शुतिभाई॥ 
चरया बढ़त ब्याह परसंगा। चल्यो रसाधि सुनो बलमंगा।! 
कह हुपदी रक्मिशिहिं सुवानी । नि जविवाहगातिकहियवखानी॥ 
महाभाग्य भा उदित हमारा।ठव भेट्यो वसुदेव कुमारा ॥ 

दो० पितुबर यांच्यों श्याम कहेँ वंधु रकम मति हीन। 

तिलक कखो शिशुपाल शिर सुंनतमई बुधिदीन॥ 
सजि_वबरात भव भृष वोलाई। व्याहनहित थायों दिनपाई॥ 
सो सुघिलहि मम जीव सर्शका । सुमित्रो मन हरिवद केजपका॥। 
पक्षिगज यक बोलि सुभाई। हरिद्षि पत्र दयो पल्वाई॥। 
अखिल बिनयमय सोहर पाती। सजनीजनडुख शशब्गवाती॥ 
द्विजबर प्रश्नहि देह सैंगलावा। आंगम कहि मोहिं धीर पगवा ॥ 
ब्याह दिवस पित्त आयस मानी। पजन गोरि गई स॒नि रानी ॥ 
खल दल चहुँदिशि रक्षक भयऊ ! यह छुधि पायश्यामतर्ेंगयऊ ॥ 

गेपठ निशेक सकल दल फारी। मंतर समीप: आये वसवारी 

)० गहिकर रथ धरिले चले सुनि पाई जड़व्यूह। 





वरस्या उत्माहा॥ 
प्रसंग विस्तास ॥ 
पुनि संविभामा व्याह बखाना। जामब-त उद्घाहू सजाना ॥ 
कालिंदी कर वद उत्साह! मद्ग व्याह भण्यों नरवाहा ॥ 
सत्या मिलन बखान बहोरी। शुरु समोद भृणति गुण थोरी ॥ 
बहुरि मित्रविंदा सुख भाषा। व्याह लक्ष्णणा बचचों अमापा॥ 
आपरज कृष्ण प्रिया वहुताई। सवकर कथा कही भुवराई॥ 
सुनि द्ोपदी मुद्ित मन राजा। पूछे आन विविधविधि साज[॥ 
दो० सबहि भेटि निज वास रुप गई कुछ पांडव नारि । 





इ्दय कूष््प्रिया ६ 


मंगल भमजु यहुनाथपद इबिथा दोष विसारि ॥ 0 
इतिश्रीमडिविधकिल्विषान्धकारदिनमणिओऔरी 
मंगलदासविरचितायांखीगीतबव्शनोनाम 
त्अशशीतितमो-उध्यायः ८३ ॥ 
दो* दूत प्रेरणा बश अमत जीव अनेक कुभाव। 
बार-बार सरकहि लहत सुथल कौन विधि पाव॥ 
जो देखा नहिं बुध बंदत सो चाहत मन नीच। 
समुझ्िि लेह निज ध्यान में मूल मैवर भव बीच ॥ 
सबिर अथिर क्यों होत व्‌ बह्म अंश शुचि रूप। 
निज आतम में लीनरह यह विज्ञान अनूप ॥ 
शिक्षा गुरु श्रुति शीश घरि प्रचरिय हृढ़ता साथ। 
मोक्ष मोद दो ओर है सहित मनोहर गाथ॥ 
आराधत राधावरहि होत सुकृत की खानि। 
जानि बूमि क्यों जगतमहँ खोजत मन विषयानि ॥ 
सूर किरण मुनि वचन उचारा। नृप अज्ञान तिमिर परिहारा॥ 
अम॒ इुर्भाव ऋक्ष झुति नाशा। मोह निशाकर हखो प्रकाशा 
ज्ञान सुमति फूले कज कोका। छायों आतप सुयश सुलोका 
मोह निशागत जगे विवेकी। काम क्रोध तस्कर गति घेकी 
उमय बंघु नूप यादव जाता। सोहत सभा सुरुचि सुनुताता 
देश देश के अपर आुआला। बैठ सभा तन तेज बिशाला 
तेहि अवसर हरि दर्शन आसा। सुनि वशिष्ठ आये इुबौसा॥ 
विश्वामित्र पसाशर ज्ञानी। मरदाज भ्रगुवर सुर ध्यानी॥ 
दो० मासकरुड़ेय पुलस्त्य मुनि युत नारद नरतशय। 
सहस अठासी ऋषय वर आवत भे तेहिठाय ॥ 
आवत सुनिगण भ्रपति जानी । उठे समासद सब विज्ञानी 
अभिषंदन करे किय आसीना। आशिष जेतिलही अघहीना ॥ 
सबके चरण कृपानिधि धोये।पादोदक लीन्हों भ्रम खोये। 
सकल सभाशिर पदजल भेला। मुदित नरेश भये तेहिबेला। 








उरा् कि 


पुनि श्रुतिवतर पूजे झुनिराई। जोरि हांथ इमि गिरा सुनाई॥ 
अकंध भाग्य मम को प्रकाशा । जेहिवश दर्शलहे अपनाशा ॥ 
संत दरश थों न्हान त्रिबेनी। अभिमतप्रदहरिधाम निसेनी॥ 
जेहि निज नेन दोष विसराई। देखे संत चरण सुनिराई॥ 
दो० खोय पाप रुज तेहि मनों पाई अिपुर विश्वति। 
रा महिमा पद रज विदितभव सुधि बक्ज्ञान प्रसूति॥ 
प्रश्न बिनती कृत सबछल होना। हंदय बिचारत ऋषय प्रवीना॥ 
आदि अनंत ज्योति तिह॒धामा। त्रितुरत्रिगुण मयअजहरिमा॥ 
सो प्रशता तजि दास वड़ाई। करत कहिय उत्तर कह भाई ॥ 
निज जन महिमा कृत बिस्तारा। वखस मुलवत नर अवतारा ॥ 
बरु विषान जामे हय शीशा। अ्वैभननलशशि हिमदिवसीशा॥ 
तदपि न मषा होय हीरे बानी। माया अगम अपार बखानी॥ 
उठि देवर्षि प्रमोद बढ़ाई। शडुल मनोहर गिरा सुनाई॥ 
सुनो सभासद मुनि महिपाला। हरिमाया अजान गुण काला॥ 
दो० विस्चत कमलज वपुष वनि पालत हे दिजकेत। 
.... रुदरूप नाशंत जगत पूरण शक्कि समेत्‌॥ 
मन गोतीत अलख अविनाशी। चिदानंद विज्ञान विलाशी॥ 
योनि रहित इच्छा वषुधारी।बेदनीति कहिगिश विचारी॥ 
इनकी कृपा हृदय असक्ञाना। प्रगट सुनोनरपति सनिनाना॥ 
जनरेंजन भंजन खल जूहा।करण प्रचह सुधर्म्म पतूहा॥ 
निसमानत भव विविध शरीरा। पूत चरित कृत हरिज़र पीरा॥ 
इमि नारद वहुबिसय बखानी। चाह्यो गवन करन मुनिज्ञानी ॥ 
तब॒ बसुदेव जोर्किर भाषा। मानिवस्ममउरचसअमिलापा ॥ 
नरतन लहि किमि कर्म पसारा। जीवत छूटे ऋषि गुण वारा॥ 
दो० असउपाय कोउ बदिय मुनि कम पाश छुटिजाय । 
नार बोले वचनवर समय सोहाबन पाय॥ 
सुनो सभासद मम बर बानी। हरिमाया इस्तर श्रुति गानी ॥ 
बिजयी त्रिपुर न जीत्यों कोई। प्रभु इच्छा अपार गो गोई ॥ 


३६० कृष्णञ्वा। 


सुनि वसुदेव बचन मुनिज्ञह। कखों न अवस्जश्षुतिमममहा ॥ 
निकट निवास प्रभाव न जानत । कल्पित वह बिचार उरआनत ॥ 
जिमिसुपर्व सरितीर निवासी। न्हात कृपजल द्वान प्रनांसी ॥ 
जलज घुगंधि शिलीशुखजोहत । वहुयोजन बलि ताकहँश्रेहत ॥ 
जलचर बिबिध संगानित रहहीं। शुचिसुगंधिते कतहंल लहहीं ॥ 
मणि ग़णहरि मोती दरस्नागा। जानिं न सकत करतअनुरागा॥ 
दो० सीप न जानत शुलिक गति एण सुगंधि प्रधान। 
विभि यादवगण श्रमितमति हरिमहिया नहिंजान ॥ 
. जिनका नाम कोटि मरहारी। विदितजिलोकश्यामअसुरारी॥ 
तिनके चरण त्यागि जगमाहीं। छुक्ति _ पदार्थ इसरनाहीं॥ 
पुनि नारू बसुदेव बुकाये। सुनो वेदबद बर्ढों उपाये॥ 
जपतप ब्रतमख शुभगति दाता । करत बिपुलजन जगविख्यावा॥ 
करो यज्ञ यहियल चित लाई। सामग्री समस्त मैँंगवाई॥ 
कह बंसुदेव यज्ञ कखडय | इविधा दोष सकल बहिराइय |॥ 
मखशाला रचि देवी _ रेखी। आन कर सब किये विशेदी ॥ 
सतिय आद बहुदेव . विराजे। वन्दि सुनिम मंख कारजसाजे ॥ 
दो० भपति सेबक ऋषय गण लगे सुमख के काज। 
वेद वाक्य पढ़ि छानिवस्न अहस्थी सरशज ॥ 
विजिष मंत्रपढ़ि आहति देहीं। देव संदेह भाग समलेहीं। 
मख प्रारंभ जानि सुरनाका। छाये किन्नर आदि वराका॥! 
बहुनिसान हनि जे ध्वनि करहीं | शुक्ककम्म लखि उस्सुदमरहीं | 
अरु वर्षावत पुहुप छुबाला। इर्डडेशिप्रशदितलवतोहिकाला॥ 
इत मंगलाचार कृत नारी।मागद सूत मिक् जयकारी ॥ 
परिपूश्दो मख विध्त बिहाई। प्रण आहुति दयउ सोहाई। 
सालेकृत कीन्हे द्विज बूंदा।यहुपति उरतिवदबोंअनेदा॥ 
आशिष सुमनपढ़यो सुनिरायो। रूप पुनि नस्तायक पहिरायो ॥ 
दो० याचकंगरण कह धनदयों जनु मयूर धनतोष। 
बहुरि जिमायो सबृहि जप भोजन छरसअदोप ॥ 
















उत्तराद्धे। . ३६१ 


नरपति अखिल विदा ले गयऊ। जीवन सुफल सवनिक्रमय॒ऊ॥ 
नारदादि शनि सकल सिधाये। नंद सहेत वहीरे चौलिआये॥ 
आरत दशा कहते बन नाहीं। करुणादिदिशिय्मितमनमाही॥ 
गोपी गण अतिसाखत टाढ़े।उत यदुजात शोच उखाहे॥ 
जो जेहिमाव बदद सो सोई। चहत वियोग न इड्ेंदिशिकाई ॥ 
नंदहि हरि बलराम बुभावा। मोह अवलता सकल मिठावा॥ 
वेख्राभूषबणश शुभ पहिराई। अगणित दूय दयो सुवराह॥ 
पठ्या लंदहि रूवन समेता। कछु दिन आपुरहे कुरुतेता॥ 
दो० न्हायचले प्रभु दास्कहि सब कहूँ संग ल्गाय। 
मंगल मंगलमय गली काटि फहँचे जाय॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्वियान्धकारदिनमाणि श्रीकृष्ण पियायां 
मंगलदासविरचितायां वसुदेवयज्ञवशनोनाम 
चतुरद्राशीतितमो5ध्यायः ८४ ॥ 
दो" यह मनचोर लवार ठग अधमे अलीन अलाज। 
करिय न याकर कहा वध लसि परिणाम अकाज ॥ 
शुभवासी शुच्ि जीब है इ्ोसी मनजातु। 
जीवाज्ञा कीजिय सुचित मन आयसु परिमाल ॥ 
काहूविधि वश होते नहिं मन गति अधिक समीर । 
योग ओर वेराग्य सों याहि.धस्त मति धीर॥ 
सब इंड्िन को झुपमन साथत संव सिधि जाय। 
नतरु बासना उसख्बसी ले जाइहि वहि ठाय॥ 
मनहिं रोकि मिज वशकरे ध्यावे राधानाथ। 
सुक्कि लहे संशय नहीं वदत वेद यह गाध॥ 
झुनिवर कहा सुनिय नरराह़। युगल वृंधु यक दिन सुखपऱ॥ 
पिलु गृह जातमये रुचि मानी। उठे देखि वुदेव सुन्नानी॥ 
नारद व्यों अ्रह्म ऋसुखेता।सुमिरि सोबात उठे नृपकेता॥ 
दो करमेहि कहा शिरनाई। अलख अगोचर तुम यहराई ॥ 
अविनाशी कम्रलापति स्वामी। देवदेव तब चरण नमामी। 


श्र कृष्णप्रिया । 


अगुण सग॒ए प्रथु ज्योतिसरूपा। शशि दिनकरतुव॒लव अनरूपा॥ 
पंचत्व निज अंश उपाये। विविध लोक माया निस्माये ॥ 
अनुपम अकथ ईश तव माया । विधि हर काह पार न पाया ॥ 
दो० सुर नर मुनि तिरयम त्रिपुर माया केहि न भुलाव । 
कारण सूक्षम शूल बपु तुम यक यादवराव॥ 
तब महिमा कर मर्म गोसाई। वेद नेति कह कहत सकाई॥ 
झअरि हितु रहित सदा सम माऊ। पितु सुत सोदर मातु न काऊ॥ 
केवल प्रीति अतीतिक नाता। मानत सर्व काल जन ज्ञाता॥ 
अचला भार हरण तन थारा। यश सुखद जन जग बिस्तारा ॥ 
अ्रगणित पतित किये निस्तारा । वेद प्रभु असिद्ध पुकारा॥ 
मोपर कृपा कृपा अनुकूला। करि निस्तार करो जन तूला॥ 
जरा मरण बंधन मिटि जाई। गाऊं तव यश मोद बढ़ाई॥ 
कत पितु सेवक करत बड़ाई। अनुचित उचित दुधा चतुरा३ ॥ 
दो० भगबति गति तिहँ काल में सव विधि अहे अपार । 
अबतक भयउ न जगत कोउ जोर्कारि सक निरधार ॥ 
घट घट ज्योति अह्म परकास[। लखि न परत तेहि निगुण भासा ॥ 
कारक हास्क पालक सोई। है प्रभ अबद अगोचर जोई॥ 
ग्रतितन लिम्नालिप्त बिचारा। पश्चिनि दुल जल कत निधारा ॥ 
मुख अभास दर्पण महँ देली। मिलितरहितकसकहोंविशेखी ॥ 
भू अकाश जल अग्नि समीरा। पंचतत्व मय अखिल शरीरा॥ 
तिन के मध्य अश भगवाना। जीव नाम कहि प्रगट बखाना ॥ 
वंधन मुक्ति होतथों काकी। कुमति समति मय मेधाजाकी ॥ 
नहिं प्रतिविंव सुकृत अघकारी। आए आप जगरहा पसारी॥ 
दो० प्रभुमुख वचन महीप स॒ुनि मौनगही बसुदेव। 
बंदिपितहि पुनि जात भे मातासन नरदेब॥ 
देखि मुखारबिंद महतारी। झुदित भई श्ृपति विधिचारी॥ 
हृदय लगाय मुथल बेठारा।पुनि अवाइमिवचन उचारा॥ 
क्लेश बिबजित सोख्य निकाया | हमेरे सदन सनिय यहराया॥। 


उत्तराद्ध । ३४8३ 


एक बिथुर उरदारुण मोरे।कहिय वेगि परिहस्यि न भोरे॥ 
बन्चु व्यकाखधे तुबकेसा। उपलजे प्रथम हमारे अंसा॥ 
बिसरतते न मोहिं दिन काह | दिवस निशा उर अतर दाह ॥ 
धरोधीर जननी सुनिवानी। सबसत वेंगे मिलावों आनी ॥ 
असबदिगे पाताल मुरारी।प्रसआगमसूनिवलिगुणधारी॥ 
दो० आय मिल्‍्यो दंडबत करि विनती विविध प्रकार। 
निज मंदिर आसीन करि प्जादशा व्यकार॥ 
चरणाशत लिय पाद प्रक्षाली। सबविधि संतोष्यों वनमाली॥ 
मांग्यो _सहविज्ञप्ति स्जाई।आगम हेत कहिय यहराई॥ 
प्रथम सुनो इतिहास पुराना। ऋतयुग महूँ विज्ञान निधाना ॥ 
नाम मरीची मुनिवर वादी। सतवक्का हरिजन अविषादी॥ 
बंह्माचार निरत मन बानी। उस्ना तासग्रिया गुणखानी॥ 
पटसुत॒ तास रूप सफ्रीशा। तरुणबुद्धिमय जनजगदीशा॥ 
गये प्रजापाति तट दिन एका। हँसेतिनहिं करिबड़ अबिबेका ॥ 
नख शिख कोप व्याप तनतासू। दीन्हो शाए भूप तेहि आसू ॥ 
दो० असुर होह तुम जाइ खल कपट रूप अज्ञान। 
हँस्‍यो हमहिं अनस्वास्थहि अब न तात कल्यान ॥ 
सुनत शाप कम्पिंत भे सोई। बुधिवल विषुल चातरी खोई॥ 
समय विनय युत गिरा वखानी । क्षमों हमार दोप शचिद्षानी ॥ 
योवनरुप अज्ञ॒ धनपाई। खोबत विविध भांति चतुरा३॥ 
है अधीर पदतल सब परेऊ। हृदय प्रजापति दाया भरेऊ॥ 
मृषा ने होइहि शाप हमारा ।वहुप्रकार करे दीख विचारा॥ 
मोक्ष उपाय वदिय जन जानी। वहूरि प्रजापति गिरावसानी॥ 
दूसर जन्म कर्म वशपाई। दराश ऋष्ण पदमोचेहु भाई॥ 
तन परिहरि शापित मनिजाता। हिस्ण्यकशिपु पूत्ज में ताता॥ 
दो० जन्मे पुनि वसुदेव ग्रह निधने कंस मेंगाई। 
मस्तगहे माया सकल यहि थल रखे आई॥ 
मम जननिहि तिनकर दुखभारी । विधरत दिवसरेनि व्रापो॥ ॥ 


पा क्ृष्णप्रिया । 


यहिहितहों आय ठुब द्वारा ।वेगि दीजिये बस्खु व्यकारा॥ 
बिहँसि विरोचनसुत सुतलावा।सेंपे हरिहि मेंटि इभावा॥ 
अगणित धन दीन्हो उपहारा।वृछुन सहित चले तेहि बारा॥ 
मा्तहिं दियेषुत्न॒ सब आई। निरखितिनहिं सुखमादीभाई॥ 
समाचार पुखासिन पाये। कौठुक लागितजिधाजनथाये ॥ 
द्वेवकिदुख तिनकर बड़शापा। नश्योसमयतेहिश्यामग्रतापा॥ 
पुर आनंद छयो. दिशिचारी। बदतनिकर जयजयअसुररी ॥ 

दो० अस प्रभुजन दुखहरण जो घूरुख तेहि बिसराय। 

विषय वासना में स्मत मंगल मज़ुचित लाय॥ 

इतिश्रीमद्धिविधकिल्विषान्धकारदिनमणि श्रीकृष्णभियायां 
मंगलदासविरचितायांदिवकीयूतकपुत्रयाचनो 
नामपंचाष्टाशीतितमी5ध्यायः ८५॥ 

दो० जोन बस्तु प्रिय होत अति तेहि राखत युतनह। 

गआशनाथ यहुनाथ पद नहिं सेवत नर देह॥ 

कोल श्वान सग काक लो पोच शुद्ध ममेजानि । 

नरतनविलु यहुपति मजन अशुचि बदों प्रणगनि ॥ 

_केवल स्वास्थ ध्यान लगि मतुज रचे करतार। 

मोह क्रीधृमय झूढ़ नर किमि होवे निरघार ॥ 

पछिताबें गे शमन . पुर मानी कामी क्र। 

जे न भजत यादवपति्हि गहे मोह तरु मूर॥ 

सीख सनोहर अघहरण सुखप्रद गुरुज॑न देत। 

शुद्धर॒शवति करि इं्ट मम सकत ताहि सूनि लेत ॥ 
जिमि अजुन द्वारावति आये। हखो सुभद्रहि मोह बढ़ाये॥ 
अर जिमि मिथिला रहें मुसरी। कथासो रुचिर कहों बिस्तारी ॥ 
चिंतदे सुनो हृपति सुख रूप[। सव प्रकार तुब बुद्धि अनुपात 
प्रसु अज॒जा देवकि की जाई। नाम सुभदरा बिदित ढराई॥ 


कक 7 


रूपबती रति कोटि लजावनि। अंग अंग प्रति नारि सहावनि ॥ 


रस 


मे विवाद योग जब वाला । बसुदेवहिं भाशोच विशाला ॥ 


2 


उत्तरद्ध ३६५ 


यदुबंशी सुत युगल बोलाई। अमिमत वचन बच्चो मृतुताई ॥ 
स॒ताभई अब योग विवाहा। केहि दीजिय असको नरनाहा ॥ 
दो* कह हलधर पितु नीति यह व्याह बेर युत नेह 
कीजिय सदा समान सँग परम पम्मे हे एह॥ 
इंयॉचनहिं दीजिये वाला। विदित राज अधिराज भुवाला ॥ 
कीरति बिमल सहित गुरुताई। यह विद्वह सब विधि समताई॥ 
हरिकह इहिता पंथहि दीजिय। लोकसुलोकसकलविधिलीजिय ॥ 
मोन भये सब हलघर बानी। भाई सबहि जो श्याम वखानी ॥ 
लघु बड़ कहा पंथ जयकारी। ब्याहकरी सुनि विनय हमारी ॥ 
सम्मत सुनि माषे वलरामा। उठिगे तुस्त त्यागि सो धामा॥ 
रोषित रामहिं लोग निहारी।मंष्टमये नहिं गिरा उचारी॥ 
समाचार सुनि पांड्य जाया। संन्‍्यासीवत रूप बनाया॥ 
दो० दंड कमेंडलु मृग त्वचा पुस्तक कांख दवाय। 
सुथल बेठ द्वारावती शुभ मृगलाल विद्याय ॥ 
चारिमास पावसऋतु कादी। योग यतन ग्रगठी परिषाटी॥ 
हर विन भेद न जान्यो कोऊ। पहिचान्यो कहि सका न सोंऊ॥ 
सेबहिं सकलञतिथि अनुमानी । परमभक्क जानें बड़ ज्ञानीओ 
केहिन भुछठावत ठग निज काजी । वह प्रपंच कोतुक गति साजी ॥ 
अभुजान्यों पे कहा न काझ। चीन्हिसकत भुलयों प्रश्ुताऊ ॥ 
एक दिवस मूसलवर सजा। भवन गये ले मोजन काजा ॥ 
भोजन करत पंथ मन 










दढो० विवुबरनाों व नरल 
उपज्यों काम महान रूप उरभा संगम काह।॥| 

राहित निरमेष॒ स्वरूप निदग।| निज्मस फीन्दे विविध विचारात 

अहह देव किसि यह जिययाऊं। विन प्रमाद छपताताज जाऊं ॥ 

उतहि सुभद्रा मोहित होंई।कखों विचार नह उर गोई ॥ 

मपति क्रांति न है संन्यासी। उत्तम ठाम सुवाग विलामी॥ 


३६६ ऋृष्णाप्रया । 


कर्म प्रवल जेहि बश तन त्यागा | बच तप्सभाव्‌ मन लागा॥ 
उठि यकांत गृह वेठी बाला। मिलहि पंथयहशोच बिशाला।। 
गुड़केश भोजन करि राई। निज आसन आयो इुचिताई॥ 
वह चिंता कृत बुधिवल खोई। धीरज तासु हृदय नहिं हो£॥ 
दो० घने दिवस बीते हृपति पस्यों पद शिवराति। 
हर अचन बाहर नगर गेजन नानाजाति॥ 
तहां सुभद्मा संग सहेली। स्थ चढ़े गवनी भ्रप सकेली॥ 
समाचार सुनि अज्ुुन धायो। कर गांडीव वाण चलि आयो ॥ 
मंदिर बाहर बीर प्रबीर। ठाढ़ रह्यो त्रिय हेत सधीरा॥ 
पूजि हरिहि हरि भगिनी आई | देखि समोह* भयउ कुरुरई। 
तानि संकोच शोच गहि बांहा। स्थहि चढ़ाबव भा नरनाहा॥ 
गजपुर मग लीन्हो धनुधारी। खबरिमई यह नगर ममारी॥ 
सुनि सक्राध भे राम अपारा। निज आयुध ले कांधे थारा॥ 
अरुण चक्तु भूकुटी कौरे बांकी। रसद शब्द गरजे रिपु ताकी॥ 
दो० बलकत मे रुट बलित हे कहा असंभव काज। 
.. ममभगिनी प्रीतम हरी मिक्षुक कुलको लाज ॥ 
बधों अखिल संन्यासी जोई। जुरे जगत रण देठँ नशाई॥ 
क्षोणिप योग सुता विधुरूपा। हरेसि मिखारी अपन अस्षपा ॥ 
बलकत रामाहें भृप निहारी। प्रयुज् अनिरुष साम्व सुखारी ॥ 
अपर भ्रतिष्ठित यादव आये। जोरि हाथ मृढुबचन सनाये ॥ 
आयस हमें देहु हलपानी।गहिआरिबेगिदिखावर्हिंआानी॥ 
समर चाउ हमेरे उरभारी।सुनत चले हल मूसल धारी॥ 
तेहि अवसर आये घनश्यामा। नानाजिधि समुझायो रामा॥ 
भि्षुक नहिं अईन हरिभागा। परिहरिक्रोध करिय अनुरागा॥ 
दो० शूरसेन डहिता तनय कुरुकुल बिदित सुजान। 
इषुधीपति अरु मीतमम कखो कम अज्ञान ॥ 
सोहत समर न काहु प्रकारा। परम धर्म नहिं तात हमारा॥ 
यदपि छुद्दद अनुचित इत करई । प्रीतम ताछ. दोष परिहरू॥ 


उत्तराद्धे । श्६७ 


धर्म वेद भव ज्ञान विरुद्धा।गुड़ाकेश सैंग ठानत बुद्धा ॥ 
प्रीति प्रतीति नशाह हमारी। तात हृदय निज देखु विचारी ॥ 
प्रभमुख बचन सुनत इंखपात्र[। मन उदास अधशीश नवावा ॥ 
बहुर सरोप वयन वद राई। यह समस्त तुम्हरी श्रमताई ॥ 
जारि भवन खेजि जल जाई।बढ़ मृढ़ता नहें चतुरा६॥ 
जो आपनि पति खोबे कोई। बंधे अवशि तेहि पंडित सोई ॥ 
दो० तव सम्मत भगिनी हरी अर्ज़न तपसी भेश । 
नत समरथ का तासुकी चापि न सकत सुरेश ॥ 
कोपि धरामंडलिहि निषातों! तुव अरि अमर राजहू धातों॥ 
करे न सकत कछतव प्रतिकूला | तीनिशुवन शाखा तरु मूला ॥ 
असंबदि मोन गही समलानी। वेरिरे प्रभु आयसु जानी॥ 
उत बासव सुत निज पुर जां$। श्रतिवत ब्याहकखो दिनपाई ॥ 
समाचार सुनि दिवस विवाहा। पटक्ृपण हयगण गजगाहा॥ 
दायज मिसहरि नगर पठाये। मये समोद एांहसत पाये ॥ 
दुह्ेंदिशि प्रीति भाव छुप भयंऊ । पाडिल दीप शोक सबुगबयऊ॥ 
आपर प्रसंग सुनो नृप ज्ञानी। कहोंतुमहिं मलिभांसिखानी॥ 
दो० परम भक्त सुत देव युत भव प्रसिद्ध वहुलास। 
यक्‌ भृपति यक विप्रवर मिथिला तिनकों वास ॥ 
परम सनेह वि्चारि कृपाला। स्थचढ़िमिथिलहिंचलेसकाला॥ 
तिरहुति गबन सुनत मुनिराह। नार्दादि आये मुद्द पाई॥ 
मिलि सप्रेम प्रभ्ताथ सिधाये। नाना नगर देश चालि आये ॥ 
जेहि प्रदेश आवत असुरारी। मिलत महीपति तहां अगारी ॥ 
पूजि भेटदे पाप हराई। जात सदन जीवन फलपाई ॥ 
प्रकार बहु दिवस विताई। मिथिला निकट पहुँच जाई॥ 
हीरे आगम सुनि उमयतेधाये। कृतअमिलाप जीवशुत्रिनाये ॥ 
महा अधम हम जग विख्याता | देह दरश्थों विधिजनत्ञाता॥ 
दो० क्रुपारूप मंगल करण जन इख हरण जिकाल। 
आये निजजन जानि प्रभु पन्यवरण विधिभाल | 


श्ध्द कृष्शाप्रया । 


रुप त्रिभंगी देखि सिहाने।पदतल परे दंढ अनुमाने॥ 
कर प्रस्यों शिर शारँग पानी । कहा भक्क तुम दी बड़क्षानी ॥ 
च्रएरेणु किय तिलक लिलारा। जीवनम॒क्त भये तेहिबारा॥ 
सुनो नाथ हम पतित पुरानी। ऋुमतीकूर छुटिल अमिमानी ॥ 
पावन कख्ों दरशदे सामी।जरा मरण छूट द्विजगामी॥ 
उम्य चहहि हमरे घर रहई। ये न प्रसिद्ध मंनोर्थ कहई॥ 
मुनि मंडलिंहि बंदिदों फूले।शह धन राज विषय रसभूले॥ 
आअतरयामी विवितन धारी | युगल सदन निवसे बनवारी ॥ 
दो० बहुत दिवस रहि ज्ञानदे .विदाभये यहुसय। 

मझुने गण पठ्ये पंथते बहुप्रकार समुकाय॥ 

गये द्वारकहि कुष्णजी दासन देह बड़ाय। 

मंगल. अस जनपालकहँ झृढ़देत विसराय ॥ 
इतिश्रीमादिविधकिल्विपान्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियायां मंगल 
दासविरिवितायांसुभद्राहरण श्रीकृष्ण मिथिलागमनवर्णनोनाम 

पह्ठाष्टाशीवितमी5च्यायः ८६ ॥ 

दो० मोद बढ़त जिमिजीब कहें ज्ञानी गुणी मिलाप । 

बुद्धि प्रतोषित होत तिमि कृष्ण नामके जाप ॥ 

अधनेन लहि चठुर जस मक सुवाणी पाय। 

नुपता लहि नर रंक पुनि साधक साधन भाय ॥ 

ज्ञानी पूरण पदलहे ध्यानी पाय सुदेव। 

कामी पाववत कामना नामी पदवी सेब॥ 

सूरजकर लगि कोक जिमि सदा प्रमोदित होत । 

. जन्म पाय लहि भक्ति तस मेघाकरत उदोत ॥ 

महा सूठ़ते जगत महँ जे न भक्ति स्मलीन। 

अंत शमनपुर दृष्टमाति दंड पाइईहें पीन॥ 
जोरि बुगलकर भ्रूष बखाना।सुनियमुनीश्यस्ञाननिधाना॥ 
प्रथम वद्यो मुनिवर बस्वानी। वेद विनय हॉरिकेरि बखानी॥ 
सो पसंग जन जानि वखानिंय | ममसन्देहबिविधविधिमानिय ॥ 


उत्ता्द्ध । ३३६६ 


सुनो सथिर्मन तजि दुविताई। कहों कथासो आनेद पाई।। 
प्राण ब॒द्धि मन इंद्रिय धममो। >थ काम मोक्षादिक कमो॥। 
सबकर रचनहार हैं जोई। निगुण ब्रह्म कहावत सोई।। 
जब बंज्यांड रचत रुचि मानी। सगुण होत तब सोदर ज्ञानी॥ 
अगुश सगुण यहि कारणएका। कृवि पंडित श्रुति करतविवेका ॥ 
दो० जोन प्रश्न तुम श्ृप किय नर नारायण पास । 
सो नारद मुनि समय यक पूछचो सहद अन्रास ॥ 
कहों सो कथा भेद अ्रम त्यांगी। जानि सत्य तुम कहँअनुरागी ॥ 
सत्य लोक माने बूंद समेता। तप कृत नर नारायण चेता॥ 
तहेँ देवषिबार यक गयऊ। मिलि सभीतपूछत असभयऊ ॥ 
अकल अनीह बरह्य अविनासी। चिदानंद घट घट प्रतिवासी ॥ 
वेद बखान विनय किमि तासू। समुकाइय अमलहे बिनासू॥ 
सुतु बराक माने संशय हीना। यथा प्रश्न तुम करो प्रवीना ॥ 
सप्त ऋषय जन लोक निवाशा । यह सन्देह सुनिन परकाशा ॥ 
सबृहि सनंदन कहि समझ्ावा। मोह प्रवलता सकल मिटावा॥ 
दो० कह नारद प्रश्न बसतहों सदा काल जन लोक। 


४०० कृष्णुप्रेया | 


जय सत्य चित आनंद पूरण पुरुष जय स्व॒निवाश्क ॥ 
जय शरण रक्षक ज्योति माया नाथजय समधी घरे। 
जय त्रिपुर कारक हरण पालक पर्म विभु पूरण हरे॥ 
चैतन्यहै पुनि जगत ब्रिचिय जीव बंदि बिनाशही। 
अति प्रबल माया नाथ तुव॒ दंड्यो सबहि गसि पासही ॥ 
माया रहित शुचि जीव हे तवरूप प्रभ्॒ पहिंचानहीं। 
ताजि मोह द्वोह विचार उत्तम सुयश बरतव गानहीं ४ 
अज्ञान बश माया परे तिहँकाल बिदित कहा कहें। 
माया प्रमोचत तुमहिं चीन्‍्हें बहुरि निज पदवी लहें॥ 

. तुब रहितको सामरथ जीते अजित माया गुण मई। 
जाके हृदय जलजात निवसो म॒क्लि जनुताकहँ दई ॥ 
कल ज्ञान रूप बिलास सज्जन मोक्ष पद दायक बदा। 
दोषित सब॒ृहि संभव अभावहि प्रगट यह कोतुक सदा॥ 
उपर नशें-तब अंशते पुनि तुमहिं माफ समात्‌ हैं। 
महिते यथा चहुँ खानितन तेहि माहँ पुनर्रप जातहेँ ॥ 

स्लो» पूजे कौनों देव जनु अचेत प्रभु पद कमल। 

बिदित नाथ यहि भेव जिमि पृषण वहुखर्णके ॥ 
ज्ञान दृष्टि निस्खत चत॒राशा। गत दिभाव प्रभु एक ध्रकाशा॥ 
निविड़ अपार प्रमोहन माया। जीतिन सकत त्रिपुर धरिकाया ॥ 
सतरज तमरचि त्रिगुण बनावी। तीनि देव बनि काम चलावों ॥ 
निरमानव्‌ पालव लयकारा। यह समस्त माया उपचारा॥ 
माया मर्म जान नहिं काहू।तुमहिं विहाय तत्यदी ताहू॥ 
बिज्ञ त भा माया कर कोई। अहे ने नाथ अगारिउ होई॥ 
जीवहि उचित भजे पद तेरें। देह सनेह सो तृश सम तोरे॥ 
ध्यावत लहे सुक्ति कल्याना। अपरविविधविनती कियनाना॥ 

दो० सुज्च नारद कहि यह कथा ऋपय सनंदन धीर । 

_ निकर अवोधे नाशिश्रम पन्नग बचन अहीर॥ - 

आरवयोऋषिहिसबनसुनियानी । तनमन बचन प्रीति उर आनी॥ 


उत्तगद्ध । ४०९ 


कौत॒क सनिसीन चौरित सहावा। वहु प्रमोद सृपति बर पावा॥ 
मिल्यो मोह दुविधा दिज़राई।नर नारायण विनयो भाई ॥ 
क्षोणिप यह प्रसंग जो सुनई। परिहार अशविभाव जो गुनई ॥ 
भक्कि मुक्ति विन संशय पावे। त्रिजिध कम वंधनहि वहांवे॥ 
वेदस्तुति मुनिबर जो गाई। नारायण नहदहि सुनाई॥ 
नारद 22५ व्यास मुनि पासा। दासजानि सानिकखो प्रकासा ॥ 
सोहों तुमहिं नरेश बखानी। आरोहण हरिपुर सुख खानी ॥ 
दो० जप तपब्रत मप दान फल यह ग्रसंग दातार। 
मंगल प्रण बह्य जो सोई कृष्ण अवतार॥ 
हरिहि भजे वाजि इमेतिहि इंद्रीमन वश लाय। 
अभिमत फल जीवत लहे अत मोक्ष है जाय॥ 
इतिश्रीमद्धिविधकिल्विपान्धफार दिनमणिश्रीकृष्णग्रियायां 
मंगलदासविरचितायविदस्तुतिव रथ नोनाम 
सप्ताष्ठशीतितमो<ध्यायः ८७॥ 
दो० बहुत भंत मिलिमत कियो गज पहिंचानन लागि। 
धाय हुयो तन नाग कर विविधठाम अनुरागि ॥ 
सूर्पमीति छति सर्परद सुंडि स्तम्भ नमान। 
परसि वतावत बादमय गलित मद अभिमान ॥ 
तथा पंथ बहु जमतके हृरिहि इखानत सांच) 
पेनहिं बृकत कोटि विधि नाचत माया नाव॥ 
एक गहे दृढ़ता सहित परिहरे पंथ द्वितीय। 
मुक्ति लहै इविधा तजे तोषित होबेजीय।॥ 
समुक्ति यहे निज जीवों ध्यावत राधानाथ 
को घरवर भरमत फिरे आहत पसारे हाथ॥ 
प्रभगति अकथ भूप तिहंकाला। कहतबनतनहिंचासतविशाला॥ 
हरहर रीति सदा विपरीती।दारिदि हो करे जो प्रति॥ 
सो हृढ़ता लगि दंड दिखावें।एुनिनिजधाम सुबरावितशाद॥ 


हक 


आन देव पजक नर जोई। घनी गुली जन मेडन सोई ४ 


8०२ कृष्णांत्रया । 


जेहिते मूलहि जीव अपारा। त्यागे ध्यावेत चारि प्रकारा॥ 
सम्पतिसुख विषयक अधदाई | हरिहर चरण प्रीति गतिगाई ॥ 
शिव केशव विवि एक समाना | समुमो प्रकट कर्म जो नाना ॥ 
हीरे: कमलाएति अतरयामी। विमलाकंत शेखर सुरध्यानी॥ 
दो० बेंदी मस्तक भाल शशि वनमाला शिरमाल। 
भूषितयादव बाम शुचि बिदित तीनि पटकाल ॥॥ 
चक्रपाणि जनरंजन श्यामा।हस्त त्रिशलबिदित गुण ग्रामा॥ 
धरणीधर नारायण जानिय। सुस्सरिधिरण शंभुअनुमानिय॥ 
मुरलीनाद लोक सुखदाई।श्रेगी शब्द हरण जड़ताई॥ 
सुखद लोक बैकुणठ निवासा। बसत सदा शिवगिरि कैलास[॥ 
जाबबो काल जन्म यहुराई। मृत्युजय दिय अतन जराई॥ 
हरि ग्वालन संग कीन्ह बिहारा। जठी भ्रूतगण, विविध प्रकारा॥ 
प्रभु चचेत निजतन पाटीरा ! रद्द - बिमर्देत भ्ृति शरीरा॥ 
बन्ध पीत आच्छादित श्यामा। झुगपति खच धारे शुभवामा॥ 
दो० हरिपाठक नृप निममके आगमपाठक रद । 
पालक संहारक बिदित दोनों ज्ञान समुद्र ॥! 
मोस्म॒ुकठ कचजटशिर असुर बिनाशकजोइ । 
यक्षसूत्र अहिकंधधर अंतरयामी सोइ ॥ 
पक्षिगज बाहन असुरारी | नन्‍्दीगण कार्मारे सवारी ॥ 
अपर निधान विविध परिधाना । उपतुल्यता करिय किमिगाना॥ 
उमय जीवतारक भगवाना। सेइ्य जाहि सत्य मनमाना ॥ 
एक काल की रुचिर कहानी। पमेराज प्रति श्याम बखानी॥ 
कंतिज जेहिपर हों अनुकूला। दारिद ताहिदेत इखशूला॥ 
. सो कारण यह अहै नरेशा।मीतन निधन देश परदेशा॥ 
सोदर पुत्र कलत्र सुज्ञाती।मात तात भगिनी गुतनाती॥ 
दारिद लखि सब जात पराई। जीव विराग गहत तबधाई॥ 
दो० उपजतही वैरागके मोह अनी नशिजात। 
मोह बिना शत शुद्धमति मोहिं अनुरागततात ॥ 


उत्तर । द्जर्‌ 


भजन प्रताप गहत निखाना। विषय गलित सूपति धनवाना॥ 
सुनो परीक्षित तुम बड़ ज्ञानी । आन देव पूजत जेप्रानी॥ 
ते अभिमत फलपावत अहई | मुक्किन कोटिजन्म लगि लहई॥ 
एक चरित्र अपर सुज् भ्रषा। कहों तोहिं इतिहास अनूपा ४ 
शंकर प्रकट तीनिपुर भोला। तिनकर चर्तिसुनों अनमोला ॥ 
कश्यप तनय बृकास॒र नामा। तपहित चल्यो त्यागिवरबामा ॥ 
मारग मिले देवऋषि ह् । कखो दुंढबत भाग्य सराही॥ 
जोरि युगल कर विनय सुनाई । दीन गिरा पूछयो नराई॥ 
दो० अज हरि हर तिहुं देव में शीक्रदानि वर कौन। 
... जानिदास करुणायतन मोहिं कहिय किनतोन ॥ 
ध्योरें ताहि कम मन बानी। इच्छित वर पातों मुनि ज्ञानी ॥ 
आरत जानि गो सुजाना। कहा रूसम दानि न आना ॥ 
आशुतोष भव बिदित प्रमानां। रीकत थोरेहि तप जगजाना ॥ 
सहसवाहु हर तप किय जाई। दीन सहख सुजों वलदाई॥ 
सहजहिं क्ोधि नाथ तेहि कीन्हा। प्रगट प्रसंग कथान प्रवीन्‍्हा ॥ 
इमि बुझाय सुरपुर मुनि गयऊ। खल आसीन तपसथल भयऊ ॥ 
शिव प्रसन्न हित यज्ञ पसारा। निजशिरपल कर हवनप्रचारा ॥ 
सुरदिन बीते नूप कृत एही। अश्टम दिवस भयउ सन्देही॥ 
दो० शिर भरपों ईशान हित असंमन कर्बो विचार। 
है प्रसन्न अरगटितः गहा करतेहि हर तेहिवार॥ 
कतशिर हरत असुर पतिध्यानी | तोषित हों बर मांगु सुवानी ॥। 
गंगाधरहि विलोकि _ सुरारी। पस्यो चरण तल दशा विसारी॥ 
पुनि सवेति कर जोखिलाना। सुनियक्रपानिधि हर मगवाना॥ 
जोजन जानि प्रसीदति स्वामीं। यह बर दीजिय अतरयामी ॥ 
घरों जासु शिरकर गिरिराई। भस्म नाथ ततक्तण है जाई ॥ 
विलु विचार अपभध्वज भाषा। मस प्रताप प्ररे 22205 ॥| 
शाप अबूझ देव वर दाना। दायक प्रापक नहिं कल्याना॥ 
कामी कुटिल असुर महिपाला। हरशिर करघर चह तेहिकाला॥ 


8०४ कृष्शाप्रया 


दो० तास मनोर्थ बृमिम्रंड विस्मित चले पराय। 
पृष्ठि लग्न धावतभयों विजुधशन्न कुरूसय॥ 
जेहियल शंकर जात पलाई। जात तहां पाछे, जड़राई॥ 
तीनि पाम विकलित भव घाये। पुर बेझुएठ भयातुर आयि॥ 
क्लशित . विमलाधरहि निहारी। विप्ररूप धाखो असुरारी॥ 
खल सन्मुख आये तेहि बार बिहसि मनोहर बचन उचारा॥ 
बीर ब्रती तुम खलपति अहहू। दंडत तपिदहि अर्थ निजकहदू ॥ 
सकल भेद कहि असुर बुावा । बचें शंसु सो करिय बनावा॥ 
अस बिचारे कल गिरा सुनाई। कत मूखता करो मति पाई॥ 
बड़ आश्चय्ये मोहिं भा आजू। ज्ञानी तुम भूल्यो गुण साजू ॥ 
दो० वेष दिगंबर बाला विष भक्षी तप कारि। 
तासुबचन दृढ़ होइ किमि निज मनलेह विचारि ॥ 
जाप समय होत यह भाई। कत भिक्षाठन करत सुभाई॥ 
तन विभृति मदित अहि हास । वेष भयानक अशुचि व्यकारा ॥ 
म्त प्रेत संग वसत मशाना। करत कोन हर वचन प्रमाना ॥ 
नहिं पतियाहु त करो परीक्षा । मानि असुरपति मम बर शिक्षा ॥ 
निज शिर घरो हस्त भ्रम जाई। सत्यहोईड तो परे लखाई॥ 
हरि माया अजहरिंहि श्रमावे। अपरजीब तेहि कस तरिजावे ॥ 
माया विवश सुनत प्रभ्॒वानी। पलों आपु शिरकर अज्ञानी # 
तुस्त भस्म तेहिथल भा सोई। जयसुर बदत चरित यह जोई ॥ 
दो० मोक्ष पदार्थ तेहि दयो निज थल गे ईशान । 
_ पन्यहृप्ण झुनिजन बदत कृपाराशि भगवान ॥ 
सो जो यह सुने प्रंलंग मनसा वाचा कर्मणा । 
तास होइ अथ मेग मंगल कृष्ण प्रतापसों ॥ 
इतिश्र.म।#विषकिल्विषान्धकारदिनमाणि श्री कृष्ण परियायां 
मंगलदासविरचितायांबकासुरमोक्षवर्ण नो 
४ नामाशशशीतितमोड्ध्यायः ८८ ॥ 
दो० अभय रहें हरि मजे नित समय पापकी ओोर। 


उत्तर १ प्लस 


तेज्ञानी संसार महँ नतर अबुध मतिभोर ॥ 

विषय भोगकी वासना भक्ति वासना दूरि। 

अमृत पीवत सूढ़ मति त्यागि सजीवन सूरि॥ 

- अमर पदारब कर लगे अमसनाथ पद जोपि। 

बिनु ध्याये राघारमण बृथा जानिये सोषि॥ 

सर्बकाल हृढ़ता सहित काम मोह विसराय। 

जोगाबै श्रीकृष्ण यश तेहिसम नहिं सुराव॥ 

निष्पेही जे जगत महं आतमविद ग्रुणरूप। 

तेषिमजत मम स्वामि पद उत्तमत्र अनूप॥ 
अप मुकुट्मणि अवसर एका। वाणीसस्तट ऋषिसक्िका॥ 
ब्ेठ करहिं. चर्चोवह भाई। कोउ मुनिकहासर्वाहिशिसताई॥ 
कमलजात हरि गंगाघारी। त्िस॒र प्रसिद्ध जान नरनारी ॥ 
को बड़ लघुजानिय केहिभांती ।निजमतिसमवरणियमुनिज्ञाती॥ 
अज बड़ बदत चतुर मुनिकाई । शारँंगपाणि भणत अमखोई॥ 
सादर शकर कहेँ कोउ गावे। एको वात न सत्य दावे ॥ 
भयण्यों काहु असन्॒प तेहिवारा। मंत्र एक हम नीक विचाग॥ 
जाइ परीक्षा कोड मुनि करई। लघु बड़ कहे जानिजोपर्स:॥ 

दो० सत्य कहें ताजे पक्ष ० मानों सतिमाय । 

सम्मत- करिपख्वा भ्रगुहिजेहिते मोह नशाय॥ 
मुनिवर प्रथम बहापुर गयऊ। मोनित सभा विराजित भयक॥ 
अलुचित कीन्हा त्यागि प्रणामा। परिक्रमा विनती अमिरामा ॥ 
सुतहि बिलोकि अजहि र्सिव्यापी। अनाचार कि शठता मेधापी ॥ 
शापित कीन्ह चहा तेहि बारा। पुत्रनह नाहें शाप उचारा॥ 
सतगुण रहित रजोगुण लीना। भृगुनिजपितहिल्वानमतिचीना॥ 
तजि अजधाम गयउ कैलासा। जहां उमा शिवकरत विलासा॥ 
हर अक्दृरि उपस्थित भवऊ। आशिवाद पणाम न कयऊू॥ 
मु्निहिं देखि झड़ उठि हसपाई। चाहा मिलन सुकंठ लगाई॥ 

दो० शंकर इकर पसार जब वेठि गयउ तब सोय+ 


४०६ कृष्छ्या । 


हास्य जानि क्रोधित भये शर्शिधर इविधा भोय॥ 
तास निधन लगि लीन त्रिशुला । निजमनउम कंहा प्रभु भला ॥ 
करिबिनती पद नीरज लागी। बिग्र न वधिय अवबभझनुरागी॥ 
पुनितुव अनुज वाल बय नाथा । कत अबू मर्कार्‌ विहर्यिमाथा॥ 
शिशुताचूक .साधुजन त्यागे। बरुअपमान करे नहिंखागें॥ 
भव बुझाय साथे हिमिजाया। भृगु शंकरहिं तमोमय पाया॥ 
परिहरिगीरि केलास ऋषीशा। गरुड़ध्वजतट गयउ महीशा।॥ 
हरिमणि जठित सेज मय फेना । सोबत तेहि प्रश्नश्षपसुखेना ॥ 
समा बामदिशि शोच विहाई। हरिउर चरण हना मानिजाई॥ 
दो० कठिन घात पद उर लगी जागि परे असुरारि । 
भुगुहिदेखि तजिसेज हरिकखो विविध मलुहारि॥ 
मुनिवर चरण चृमि धनु पानी। चापन लगेसकल मदभानी ॥ 
पुनि बर गिस कहेउ सुनि सुनहू। मम अपराधक्षमोजनिगुण हू ॥ 
हृदय मोर अति कुलिश कठोरा। कोमल चरण ऋषय वर तोरा ॥ 
विनजान ममउर पद घाला। सहेउदंड बिनु काज विशाला॥ 
तजौ -दोष निजमन परितोपी। ज्ञान निधान सुजन संतोषी ॥ 
सुनि प्रभुववन विनयमुनिकीना । जानि भेद निजमारगलीता ॥ 
मुनि मंडलिहि सपदि चलिआये । सरस्वती बरकूल सोहाये॥ 
सब प्रसंग कहि आषिन सुनावा | सनत मोह भ्रम बिपुल नशावा ॥ 
दो० अज राजस हर तमगुणी दमककयो विभिध प्रकार। 
सत्य सत्रोमय विष्णु हें लघुबड़ं करो विचार। 
सो० मोह भूल विशवंसि जानि परम पददा हरिहिं। 
,... मुनिगण विविध प्रशेंसि भक्ति अनृपम उरधरी ४ 
अंतर चरित श्रवण भव करहू। प्रभुमाहिमा उदार उर घरहता 
उम्रतेन कृत राज सनीती। सेवक राम श्याम शुतिरीती ॥ 
प्रजा पाल धार्म्मषष्ट महीशा। शिवदधीधि हरिचंद सरीशा ॥ 
परिजन पुरुजन निरत स्वथमो। कृतविधान निगमागमकर्मा ॥ 
“ज्ञानी गुणी धनी मंद होना। नारद शुक्र पनद पद क्षीना ॥ 


उत्ताद्ध | द्फ्ज 


दिज वर एक द्वारका वासी। धार्मिक शीलवान गुणरासी ॥ 
विधिबश ताछु तनय मृतुपाई। सूनुमरण ललिद्रिजयकुलाई॥ 
मृतक पुत्र झुप द्वारहिलावा। आरत वलित क्रोययनबावा ॥ 
दो० उम्रतेन प्रति कठ्ायो धर्म रहित अन्याय। 
दृष्कर्श लोभी अथी प्रगट अहो झुवराय॥ 
तुम्हे! कम प्रजा दुख पांवे। कपट थम सब सुवन कहांवे॥ 
शिशु मम मुयउ पापतद भूषा। मोहिं अचास्यो विस चप कृपा ॥ 
इमि बहुव्यंग हर्पहिं सो भासखी। गयउ भवन मृत सुत तहँराखी ॥ 
यहि प्रकार बालक वसुवाके। मुये समस्त नयन गशतु ताके॥ 
क्रम क्रम साजद्ार धरि आवा। भूसुर धीखान अम बावा॥ 
नवम सूनु जन्मा गृह तासू। ग्रस्यों मृत्यु तेहिक्षाण बणआसू ॥ 
तब महिदेव अधीरज भयऊ। बिलिपत सभा मांक चलि गयऊ ॥ 
घोर शब्द करि करत विलापा। निधितन गत उर दारुण वापा ॥ 
दो० प्रभुहि हेरि महिदेव कह पक महीप अघखानि। 
सेवक प्रजहि बहोरि धृक बसहि देश तेहि जानि ॥ 
घ्रक घृक विविध भांति पुनि मोही । वसत नमरनृप पातकिजोही ॥ 
जो करतेउं प्रथम पुरत्यागा। तौन मरत सुत झहों अभागा ॥ 
समर्थ सकल भांति यहुराई। पेन भूयत इख काल सहाई॥ 
'रोदत बदत विषुल द्विज सोई। उतरनदेत सभासद कोई॥ 
सबाहि अवाक देखि घनुधारी। विकलितकहद्विजदालितानिहारी ॥ 
वकत निरथ विप्न केहि काजा ! सुनत सभासदनहिंपुनिराजा॥ 
घलुपृति प्रजापाल कोउ नाहीं! कत खेदित हृजिय मनमाही ॥ 
शुरु दिज गो हरिजन रखबाई। करत हपति जेहि धर्म सुहाई॥ 
दो० बीखती दाया मयी सोन देखियत विम्र। 
जाहु भवन निश्चित तुम मम आयस सुनि दिं्र।._ 
अबपुनि प्रसव काल जवहोई। ममदिग आयउ संशयलेई॥ 
सहसाहों चलिहों तव संगा। हसितिताप करिहों मतुभंगा॥ 
अज्ञन बचन सुनत द्विज कोपा । काहसि मनुज झबुधि प्रणुगेषा ॥ 


०८ कृष्ण प्रिया ! 


बलहरि अतन अनिरुद्ध विहाई। अपर सभासद को असभाई॥ 
निजबल बिजय काल करि लेई। जींवदान मम सूसुहिं देई ॥ 
अमिमत बासव तनय वखाना। इलासुपर्व न भोहिं पहिचाना॥ 
पन्बं॑जय हों पांड कुमास। जंगजित सुयश विदित संसारा॥ 
करों प्रतिज्ञा इमि वर वानी। शत्यु जीति तब हरों गलानी ॥ 
दो० जोन वचावों कालतो सुनों सत्य द्विजराय। 
मृतक सूनु जे सकल तुव अवशि मिलावों आय ॥ 
सो० वृथाहोत अणतात गांडीव धन्त सहित हों 
प्रविशि धनंजय गात तजोंजाउं पुनि नरक महँ ॥ 
प्र छुनि तोषित गा निजधामा । प्रसलकाल आवा परिणामा॥। 
गुड़केश धनुलयो विलोकी। चलेउ करन महिस॒रहि अशोकी ॥ 
असुग पंजरा तेहि गृह लायो। असजहँ पवन प्रवेश न पायो ॥ 
संबानित कर चापनराचा। चहुँदिगसदन फिरे श्रमसांचा॥ 
अत्युपचार वुद्धि सजि ठना। बिजयपालप्रभुगतिहिंमुलान[ ॥ 
उपज्यो शतक पुत्र भुवरा३। चल्योपंथ निज हृदय लजाई ॥ 
मनमलीन मुख कांति हुराई।वेठेउ ऋृष्ण निकट शिर नाई॥ 
जानि मम कछ कहने सुरारी। प्रभुकृतज्ञ निज जन मदहारी ॥ 
दो० तेहि पाल्ले आवत भयउ रोदत बदत मुदेव। 
बासव सुतहि बिलोकि तेहि कहे बचन कठु एवं ॥ 
रेरेभीर कूर. वकवादी। धृकजीवन तव करसि विषादी ॥ 
अधम नपुसंक बिप्र बिरोधी। कहि असत्य तव मोर्हिं प्रवोधी ॥ 
जोन समर्थ रहे शतु जीता। तोप्रण कतखलकखो अभीता॥ 
प्त्री धर्म रहित अब भयऊ, सुलदस्शायअयशजगलयऊ ॥ 
सत्य अतिज्ञा चहत जोकीना[। दृूपर अणकस पुरइन लीना॥ 
मृतक पुत्र मम देह मंगाई। भव सुलोक लागे करिय उपाई॥ 
महागलानि ग्रसित मगराई। छुअतनसती कामि जनुभाई॥ 
कर इबुधीशर कटि तृशीरा।गयउ शमनपुर कुंतिज घीग॥ 
दो० देखतही हरिसितु उठे विनय जोरि कर कौन्ह। 


उत्तरा्द्ध । ३०% 


स्वागत पूछि समोद पुनि भूप सु ग्ासन दीन्ह। 
केहिकारणआगमनवलानिय | अनशग्सनिकृचित्तअनुमा[तिय ॥ 
हेत बखानि कहा हरिमीता। महिप्वज सुनि भाष सप्रीता ॥ 
बालक इहां तात नहिं आये। नत देत्यों मन मोदजदाये ॥ 
बिस्मित इखित तजेजिय आसा | चला विहाय दंडप्रद वासा॥ 
निजगति सरिस खोजबहुघामा । पै न मिले सुत श्रम बसु यामा ॥ 
दारावति पद्चिताय निदाना। आयो सुमिर्त पद मगवाना[॥ 
दारु चिता रचि पावक ला३। जरन लाग वेट्यो हरि ध्याई॥ 
गग रहित प्रभुद्यास निहारी। तेहि थल तब आये वनवारी॥ 


दो० बिहसि हाथ गहि प्रश़ुभशेउ सखा तजो कत प्राण। 
प्रण तुम्हार पूरण करों अवशि गहो पत्र वा ॥ 


यान मैंगाइ चढ़े पथ साथा। खोजन सुप्न चले यहुनाथा॥| 
प्राची दिशि लंघे निधि सावा। लोकालोऋ कुधर विख्याता ॥ 
तासु निकट जब गये मुरारी। वज्यों खयान पंथ अथहारी ॥ 
गुफा भयानक निपट अपेरी। प्रविशव शाक्कि न लुरपति केरी ॥ 
कोटिमानुव॒त चक्र प्रकाश । अग्रागेमन करस वमनाश 
*: तेहि पाठे अज्ञुन हरिजाही। कटित अत्राम शक उस्साहीं ॥ 
भृंद्ि नेन पुनि प्रविशे नीग। पुर अनन्त पहुँचे सुनु घीरा ॥ 
तहां करत अहिनाथ विलासा। माशिमय धाम सरबविश्नाना॥ 
नेन खोलि देखा बर गेहा। तिपुरभवन नहिंकोउसमनेहा ॥ 
शेष शीश सिंहासन सोहर। तेहिपर पूरण पुरुष मनोहर॥ 
मेखबरण विधुम्रस अकलेका । जलज नेन पनु छूद्पर्वेंका ॥ 
आनुपम नासा रुचिर कपोला | शिर किगैट्मणि जड्ठितअमोला ॥ 


दो० श्ुतिविधित्र चितचोर शुच्रि रजत कंंडल लोल । 
सुज प्रलेव उर विस्तसिति गल मशि माल अमोल ॥ 
खद्यति भानु अनेक सम उन्नत केव विशाल । 


8१० कृष्णाप्रया। 


हे कंबु कृण्ठ उपबीत जनु ज़िसुर निवास नपाल। 

सुंदर उदर बिराज त्रिरेखा। केहरि कटि किमि कहिय विशेखा ७ 
पद्‌ उपमा नहिं मम मन भासी । थ्रमित पतितगण पापम्रणाती ॥ 
पीत बेसन भाच्छादित राई। बिद्युद्धास कि सुर्सरि गाई ॥ 
रूप मोहनी धारण कीन्हें। सोहत कृपासिंधु जन चौल्हे ॥ 
आज हर बासवादि सुर सेंवें। तन धारण फल जीवृत लेंवें ॥ 
ब्रह्म विलोकि चकृत मंग भयऊ। श्यामरूप बूसर निरमयऊ॥ 
परे दंड इब अजुन श्यामा। कीन्हआठ्गतिसुविधिप्रणामा ॥ 
स्वास्थ कृष्ण कहा सब गाई। सुनि बालक दिये तुरत मैगाई।॥ 


दो० अर्जुन उर संदेह लाख शेष शयन भगवान। 
श्रीमुख इमि वरणत भये गिरा सुवेद प्रमान ॥ 


तुम विविकाय अंश मम अहह । चितविचारि निज संशयदहहू ॥ 
भारहरण महिभा अवतारा। मम दासन सुखदेन अपारा॥ 
सो तुम असुर अखिल संहारे। किये दासभव सकल सुखोरे॥ 
ब्ंदारक मुनिभये _ अतन्नासा। जाहु भवन पूजीतव आसा॥ 
वंदि चरण हरि आयसु पाई। पथ हरि चले शिशुन सैगलाई॥ 
आय द्वारका द्विज सुत दीन्हे।ढुख अधघतासु दूरि प्रभुकीन्हे ॥ 
पुर मंगल छायो चहुँ पासा। जिंविध नारिनर लहा सुपासा ॥ 
जोयह चौरेत सुने चितलाई। पत्र शोक तेहि होह न भाई॥ 


दो० इमि राखत प्रणदासकर मदनशाय यदुराय। 
मंगल मूरुत मोहमय ताहि देत विसराय 


इतिश्री मद्धिविधकिल्विपान्धक्रदिनमणिश्रीकृष्ण॒भियायां 
मंगलदासविरचितायांढिजकुमारागमनों 
नामनवाधशीतितमोःध्यायः ८६ ॥ 


दो० जिनकी मुक्लिन कोटि विधि परे विषय दधि झूढू। 


उचराद्ध । डर 


प्‌रजात ते सस्लगति हरियश त्राण अरूद ॥ 

पहिचान्यों जान्यो सुन्यो गान्यो मान्यो नीक। 

जग असार वड़ मर है हरि गुण गानव ठीक॥ 

परखि परतनहिं मोह मय ज्ञान नेन बितु सोय। 

पारख अंधा खोव्मणि ऋहत बुद्धि निज खोय ॥ 

गुरु दयांल पद उर घेरे मारु सेवे तासु। 

मंगल मत शुनिजन वदत मुक्किलहे अनयासु ॥ 

युक्कि बिपुल विषयानकी मुक्कि युक्ति है एक। 

ध्यावे हरि परि हरि कपट तन मन सहित विवेक ॥ 
पुरी द्वारका श्याम बिराजें। नव बसु चतुराशा तप भराजें ॥ 
प्रति गृह बित्त यक्षपति तूला। नरनारी गए मंगल मूल[॥ 
बसनाभपण भूषित रहई। सवशगार वेष नव गहई॥ 
पुर वीथिका अमल वर सोहें। चरचिंत गंधि देव मन मोहें॥ 
रुचिर बजार न करण सिराई। जहं छाई त्रिलोक प्रशृताई।॥ 
देश देशके बंणिक- अपारा। क्रय विक्रय कृत वस्तु बजारा। 
नंगरकुतृहल किमि कहिजाई। बहु लीला कव लोग छुगाई।॥! 
जहंतह् विप्र बेद ध्वनि करहीं। पाप समूह अधिनकर हरहीं।॥ 


दो० यदपिन पादी लगर कोड असुदरशंन परसाद। 
तदपि वेद संचित हरत गाबत कवि मनुजाद ॥ 


घरघर आगम पाठ पुराना।प्रश्रगणण जन गावेंकल गाना ॥ 
बाहन विविध देखि मन लोगें। स्थगज तुरी परवाहन शोमें॥ 
रथी महारथि हय गय स्वामी। शूर वीर राबत मठ नामी॥ 
और भूपष दरार अपारा। को कवि वरणि करे निरधारा ॥ 
भागध सूत वेदि जन गादें।अश्ल बस्ध धन हाटक पावें॥ 
न्याय न्याय मय पक्ष विहाई। उग्रसेन कृत हरि मतपाई ॥ 
करिमि प्रसुता सव कहों वखानी | माया बह्म वास अनुमानी ॥ 
धनि यदुस्‍्नप हरण दुख दीना। आन चरित सुनु चत॒र प्रवीना [४ 
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दो० पुर मूपति गृह विमव अंस हरि जरिय गणके संग । 
बिलसत नानारूप घरि विरचित झमित सुरंग ॥ 


प्रेमासक् प्रिया कह सोई। प्रभुद्दि सिंगारहि संशय खोई॥ 
कतहूँ श्याम मिलित अनुरागा। आसू्षहिं 5 प्रमदान सशगा॥ 
बहु प्रकार क्रीड़ो अरु लीला। अकथकरहिं यहुमाथ सुशीला ॥ 
एक समय निशि में जनपाला। करत बिहार संग त्रिय जाला॥ 
हस्कोतुक लखि विपुल वाका | यानारूढ़ित सोहहिं नाका॥ 
बीण पखावज भौर वजोवें। तुर्य्यनिशानश्याम यश गावें ॥ 
जिन देखा यह चरित अलोका | प्रफुलित भये यथादिन कोका ॥ 
करतकिलोल मनहिं असभझावा। जलक्रीड़ाअवकरिय स्व भावा ॥ 


दो० प्रियन साथले दीन हितु गये सरोवर पास। 
सब रसलीला वहुस्ची अभय दीख सुरदास ॥ 


ससतट दिशि बकई पतिहीना। सारत भाषत गिरा प्रदीना॥ 
तासु शब्द सुनिकह यक नारी । पिय वियोग तें निपट दुखारी ॥ 
कसन कंत सेवे मनवानी। जसहमस्वामि चेरिजगजानी।॥। 
कोउ त्रिय कहत हेरि जलरासी । क्यों र्तवाकर रहत उदासी ॥ 
अह निशि थिरता गहंतन ताता ! कासु वियोग कष्टतव गाता॥ 
दूसरि कहतन जानत आली! भवन रतनगत भयउ बिहाली ॥ 
लाखिनिशिभानुवदतकीउवाला । दधिसुत राजरोगतोहि शाला ॥ 
घटत बढ़त जेहि वशनित अहहू । तन मन मलिनन धीरज गहहू ॥ 
दो० प्राशनाथ मुखदेखिवा गति मति तज्यों क्षपीश । 
जसहम प्रेमासकृहें बिहसी नारि क्षितीश ॥ 


कोकिल पर्वत मे्र समीरा। सब कहे हंसहिं युवति बखीरा ॥ 
कि कोतृहल धाम विराजे। काम कोटि लखि रुपहि लाजे ॥ 
यहिं प्रकार त्रिय सेवा करहीं। वांछित फूल उर मोदहि भरहीं॥ 


उत्तराद्य । 
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पोडश सहस अष्टशत नारी। जो प्रथम वरणी बिस्तारी॥ 


सबके दश दश तनय सोहाये । वीर ॒ब्ती 


धर्मज्ञ॒कहाये ॥ * 


अरु सबके घर यक यक कन्या । रूप शील गुछ शय शुविधन्या | 
अगणित हप तिनेकी संताना। नहिं समय जो करों बखाना॥ 
तीनि कोटि अरु सहस अठासी । यक शतपष्टि शाल परकाशी ॥ 


दो० पढ़त तहां संतान सब आगम निगम पुरान। 
यहि प्रमाश पाठक विविध किमिहों करों वलान ॥ 
एक एकते अधिक हैं रूप शील गुणगाहि 
यशी प्रतापी विभव मय केहिसन गाय सिर्राहि ॥ 


छे० केहिविधिवरणिगुणकहों भूपतिश्यामगति अविचारहे। 
यहदशम हरियश सुचित भपे पायगणक्षयकार है॥ 
कह ब्रज चरित द्वारावती नर नारिजे कोउ गाह हैं। 
अनथास कृष्ण प्रतापते मनि मुक्ति करतल लाहहें॥ 
द्विज क्षत्रधारी वैश्य पुनि सहशूद जो चित लाइके। 
हरिवरिति गाने कलुप भाने लहें हरिपुर धाइके॥ 
: तप दानमंष बततीर फल निजहस्त सहजहि सोकरें। 
मिटिजाय इख उत्पति मरणएक््यों जरजननी पगधरं ॥ 
निज वुद्धिसम हों दशमबरणी सहज रिपएैर्हि तजो । 
यदनाथ चरित उदारमन गुशि रोनि दिल चितदे मजो ॥ 
मैं मद हीन छुजाति विद्या हीन यह भाषा रची। 
तजिदोषकविताजानिगतिकविसुजनहरियशमतिपची ॥ 
संसार यह दि अगमह विन॒ तराणि को पारे लहे। 
गुरु वाक्य केवट नावहरियिश वाठ चढ़ि पारहिं गहे॥ 
कायस्थ हों लघु वरण भव हरिमक्ति उत्तम जानिके। 
यहदशमवरणयों मुदितमनसों स्ववश वुधिनिज आनिके॥ 
दो० बेद्‌ नेन मयनंद धर संवत मारण मास। 
शनितिथि हरिपुरण मयउ रुचिर ग्रेवअनयास ॥ 
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धन्य गुरू धनि श्यामपद रजनिजमस्तकलाय। 
मुखद चरित बर्णनकस्रो दबिधा दोष बहाये ॥ 
जाके उर पुर ज्ञान बस जासु हृदय बुधि नेन। 
ताहि त्यागि भगवान यश जग दूसरस्सहैन ॥ 
जय जय राधारमण प्रभु जय गुरु देव दयाल। 
नम जन्म मंगल चहतपदरज शीति बिशाल ॥ 
जबलागे जग जीवत रहों दुखरुज करे न पीर । 
अंत लहों निर्वाशपद नशे अखिल मवभीर ॥ 


इतिश्रीमद्धिविधकिल्विपास्धकारदिनमणि श्रीकृष्ण प्रियाय 
मंगलदासबिरचितायांदारकाबिहार बणुनोन 
नवतितमो5्ष्यायः ६० ॥ 


इतिश्रीमद्ागवते दशमस्कम्पेसंगाए शुभमस्तु 


कविष्रियामूलं॥ . 
आीकेशवदासजी रचित जिसमें काव्यके सम्पूण भेग विधि 
उहित बन कियेगये हैं॥ . हा 


कविकुलकल्पतरूु॥ - 
भूषण विन्तार्माणजी रचित-जिसमें अति रुचिर छन्‍्दों में 
नायकामेदकी पूरीबारतें लिखी है किस 
तीताराम || 


--रामप्रताप चित्रकारी शरीस्वामी जयनगरनिवासी रचित इसमें 
सीता महारानी और रामचन्धजीके विवाहकी सम्पूर्ण कवा छंदेंमें 
वर्णितहै काराज़ सफेद है ॥ : 
. . हादशमहावाक्यप्रश्नावली ॥ 

जिसमें एत्येक देवता व महात्माओं के नामपर प्रश्नका क्रम बांध 
कर प्रत्मेक प्श्नोंका फ्लाफल चोपाई में दर्शायागया हे भथीत्‌जिस 
नामपर अँगुली खले उसी अककी चौपाईमें फलाफल देखलेवे ॥ 
5 रसिकप्रियासटीक ॥ | 

इसमें उत्तमोत्तम रसिक पुरुषोंकों परम्रिय कवित्त और सवैया 
बन्द वर्णित हैं और महाराजा काशीनरेशजी की आज्ञातुसार 
सरदार कबिने भाषामें टीकामी किया हे ॥ 
शंकरदिग्विजय 


| 
जिसका उल्या सवामीरामकष्णजी भारती ने अनेक छन्दोंमें 
: किया जिसमें श्रीपरतरह्म शिवस्वरूप धर्मरक्षक शंकराचायजी महा* 
: शजके जीवन चरित्र और अनेक मतवादियों से शाल्लार्थ करके 
दिग्विजयके इतिहासरें॥ अल 

ह ह का 

सरही ग्रामनिवासि मंगलदासजी रचित इसमें जैमिनिपुराणा- 
तमत श्रीरामचजीके अश्वमेध॒की कथा व श्रीजानकी परितण 
खबकुश आदि का घोसयुद्ध अतिस्मणीय मालती आदि भनेक 


आओ में मिल से ॥ 


सरसागरजलीकलम ॥ 
, सुरद्गासजी विरचित-जिसमें अत्यन्त ललित २५ हज़ार 
अनुभान भजनहोंगे जिनसे सैकड़ों रृष्णावतारकी विस्तारपवेछ 
लीला वर्णितहें ॥ 
४ प्रकाश ॥ 
राजामाधवरसिंह त-इसमें अच्छे २ कल्याण, खेमटा, ठुर्मी 
और भद्धा आदिंहें और सब रागोंके प्रमाण औ हें ॥ रे 
ख़यालातमातादीन # - 
लखनऊ निवासी लालामातादीन कार्यस्थेकृत- जिसमें कह 
ज्ञान के मार्गपर लावनी व ख्यालहें॥._ * 
नवरलमाष्य ढन्दाबनविलास॥ 
बाबू श्यामलाल रचित-जिसमें रासलीलाके सम्पूर्ण, पद औ! 
गाने के दोहे लिखेह॒ये हैं 
.. . बाणात्रकाश ॥ 
तञमा कानूनसितार भाषा पं? प्यरिलालकृत-इसमें सितारें 
के ठाठ, परदोपर सीखने के लिये अक, मिजराब वग्रेरहंकी तरकी4 
भी ओर ग्रीड़ोंके क्रायदे ओर अन्तमें सबराम ओर रागिनियांपद 
समेत लिखींह जिनसे गान विदा में बहुतही जल्दी बोध होताहे। 
“ं बरानन्दसागर ॥ 
..मुंशीजगन्नाथसहाय संग्रहीते-इसमें अच्छे २ प्राचीन व वत्ते 
मान समग्र के कवियीक्क बनायेहुये उत्तम २ राग हैं | 


